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[ PART III - SECTION 4 ] 
विषिक निकायों द्वारामारी की गई विविध मधिसूचनाएं जिसमें कि मायक , विज्ञापन और 

सूचनाएं सम्मिमित है 
(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders , Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies 


भारतीय स्टेट बैंक 

5. श्री एस० के० बहल अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
क्षेत्र -II 

ग्रेड ने दिनांक 17- 7- 1981 को वजीरपुर शाखा में प्रधान 

रोकड़िया का पूर्ण कार्यभार संभाला । 
दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय 

6. श्री पी० के० गोयल अधिगारी जूनियर मैनेजमेंट 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 1 दिसम्बर 1981 

ग्रेड ने दिनांक 9- 7-1981 को किशनगंज शाफा में लेखापाल 
सूचना 

का पूर्ण कार्यभार संभाला । 
सं० क्षे० II/ स्टाफ / 6107 - -- 1. श्री पाई जे० सहगल , 

7. श्री वी० के० सहगल अधिकारी जनियर मैनेजमेंट 
अधिकारी जनियर मैनेजमेंट ग्रेड , ने दिनांक 12- 6 -1981 को ग्रेड 29- 6- 1981 को नरेला शाखा में प्रधान रोकड़िया 
जहांगीर पुरी शाखा में लेखापाल का पूर्ण कार्य भार संभाला । का पूर्ण कार्यभार संभाला । 
2. श्री पी० एन० गोसाई , अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 

8 . श्री बी० एम० कुछल, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड , ने दिनांक 3- 7- 1981 को लक्ष्मी नगर शाखा में शाखा ग्रेड , ने दिनांक 29- 6 -1981 को नरेला शाखा में शाखा 
प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । 
___ 3. श्री संतोष कुमार, अधिकारी जूनियर मैनेजमेट ग्रेड , 

9. श्री एच० एल० चावला , अधिकारी जूनियर 
ने दिनांक 6- 7- 1981 को फतेहपुरी शाखा में प्रधान रोकडिया मैनेजमेंट ग्रेड , ने दिनांक 25- 7-1981 को पुराना सचिवालय 
का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । 
4. श्री के० एन० जूनेजा अधिकारी मिडिल मैनेजमेंट ___ 10. श्री एच० प्रार० प्रोझा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड ( स्केल- 2, ने दिनांक 24- 7- 1981 को कमला नगर ग्रेड, ने दिनांक 23- 7- 1981 को सीमापुरी शाखा में शाखा 
शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । 
1 - 369GI/ 81 
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11. श्री वी० एन० पुष्प , अधिकारी मिडिल मैनेजमेट 
ग्रेड ( स्केल II ) , ने दिनांक 21- 9- 1981 को सोनीपत 
शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

12. श्री एच० प्रार० अग्रवाल , अधिकारी जूनियर 
मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 29- 12- 1980 को हौज काजी शाखा 
में लेखापाल का पूर्ण कार्यभार संभाला । 
____ 13. श्री एच० डी० कोहली , अधिकारी मिडिल मैनेजमेंट 
ग्रेड ( स्केल II ) , ने दिनांक 18 - 9- 1981 को दिल्ली 
युनिवगिटी शाखा में प्रबन्धक ( वैयक्तिक बैकिंग प्रभाग ) का 
पूर्ण कार्यभार संभाला । 

14. श्री के० सी० भाटिया , अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड , ने दिनांक 23- 7- 1981 को कमला नगर शाखा में 
क्षेत्र अधिकारी का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

15. श्री प्रार० के० शर्मा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट . 
ग्रेड, ने दिनांक 12- 10- 1981 को भटगांव शाखा में शाखा 
प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

16. श्री एम० एल० • बजाज , अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड , ने दिनांक 5- 10-1981 को जी०टी० करनाल रोल 
शाखा में लेखापाल का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

17. श्री डी० डी० कत्याल , अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
अड, ने दिनांक 29- 9- 1981 को खरखोदा शाखा में शाखा 
प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संधाला । 
___ 18. श्री एम० प्रार० गुप्ता, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड , ने दिनांक 29- 9- 1981 को खरखोदा शाखा में प्रधान 
रोकड़िया का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

19. श्री एस० एस० चड्ढा , अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड , ने दिनांक 14- 10- 1981 को रोशनारा रोड शाखा में 
शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । 
___ 20 . श्री जे० एस० चडढा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड, ने दिनांक 2- 6- 1981 को कमला नगर शाखा में 
लेखापाल का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

21. श्री के० एम० तोमर, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड, ने दिनांक 26 - 10- 1981 को करवाल नगर शाखा में 
शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

22. श्री बी० के० शर्मा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड, ने दिनांक 26- 10 - 1981 को करवाल नगर शाखा में 
प्रधान रोकड़िया का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

23. श्री बी० के० खन्ना , अधिकारी जनियर मैनेजमेट 
ग्रेड, ने दिनांक 25- 9- 1981 को घंटाघर शाखा में लेखापाल 
का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

24. श्री जे० एल० खुराना , अधिकारी जूनियर मैनेजमेट 
ग्रेड , ने दिनांक 12- 8- 1981 को रोशनारा रोड शाखा में 
लेखापाल का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

25. श्री एम० पी० शर्मा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
ग्रेस , ने दिनांक 10 - 8-1981 को प्रासफ अली रोड शाखा 
में प्रबन्धक ( 40 ) का पूर्ण कार्यभार संभाला । 


26. श्री एम० के० भसीन , अधिकारी जनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड , ने दिनांक 9- 11-1981 को पहाड़गंज शाखा में प्रबन्धक 
( ० ) का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

सं० २०II स्टाफ / 6108 --- ]. श्री एच . सी० कुमार 
अधिकारी जुनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 7 - 3- 1981 
को इन्द्रलोक शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार 
संभाला । 

2. श्री एम० पार० मल्होत्रा , अधिकारी जनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड , ने दिनांक 19- 2- 1981 को सीलमपुर शाखा में शाखा 
प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । । 

3. श्री प्रात्म प्रकाश तुली , अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड, ने दिनांक 20- 3- 1981 को आजादपुर शास्त्रा में 
लेखापाल का कार्यभार संभाला । । 

4. श्री सदानन्द , अधिकारी जुनियर मैनेजमेंट ग्रेड 
ने दिनांक 27- 2- 1981 को माउल टाउन दिल्ली शाखा में 
प्रबन्धक ( वै० ) का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

5. श्री एस० के ० जैन, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, 
ने दिनांक 5- 3- 1981 को कार्य समाम्ति पर बादली शाखा 
में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

6. श्री ए० के० मंजी , अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड , ने दिनांक 6- 4 - 1981 की कार्य समाप्ति पर विजय 
नगर शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

7. श्री राम वत्त , अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड , 
ने दिनांक 26 - 12 - 1980 को समयपुर शाखा में शाखा प्रबन्धक 
का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

8. श्री डी० एस० प्राहा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड , ने दिनांक 4- 4-1981 को शकूरबस्ती शाखा में शाखा 
प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

9. श्री एम० एस० खन्ना, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड, ने दिनांक 23- 3- 1981 की कार्य समाप्ति पर कृष्णा 
नगर शाखा में लेखापाल का पूर्ण कार्यभार संभाला । 
____ 10. श्री एस० सी० एस० रोहिल्ला , अधिकारी जूनियर 
मैनेजमेंट ग्रेड , ने दिनांक 31- 3- 1981 को कृष्णा नगर शाखा 
में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । । 

11. श्री ए० के० अग्रवाल , अधिकारी जुनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड, ने दिनांक 10- 4-1981 की कार्य समाप्ति पर पहाडगंज 
शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

12. श्री बलराज कपूर, अधिकारी अनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड , ने दिनांक 18- 4- 1981 को कार्य समाप्ति पर क्षेत्र 
अधिकारी का पूर्ण कार्यभार संभाला । 
___ 13. श्री पार० पी० दुपा , अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट 
ग्रेड, ने दिनांक 29- 4- 1981 को जी० टी० रोष्ठ शाहदरा 
में लेखापाल का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

14. श्री पी० सी० गर्ग, अधिकारी मिडिल मैनेजमेंट 
ग्रेड (स्केल II ) ने दिनांक 13- 4- 1981 को जी . टी . 
रोड शाहदरा शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार 
संभाला । 
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24 श्री बी० आर० शर्मा, अधिकारी जनियर मैनेजमेट 
ग्रेड, ने दिनाक 8- 4- 1981 को खेडाखुर्द शाखा मे पूर्ण कार्य 
भार संभाला । 

25 श्री आर० के० मल्होत्रा , अधिकारी जूनियर मैनेज 
मेट ग्रेड, ने दिनाक 30- 3- 1981 को सीलमपुर शाखा मे 
शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार सभाला । 
___ 26 श्री पार० पी० मल्होत्रा, अधिकारी जूनियर मैनेज 
मेट ग्रेड, ने दिनाक 29- 5-1981 को राजपुर रोड शाखा मे 
शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार सभाला । 


____ 15 श्री एस० एन० बुद्धवर , अधिकारी जूनियर मैनेज 
मेट ग्रेड , ने दिनाक 25- 4- 1981 को बर्तन मार्किट शाखा 
मे क्षेत्र अधिकारी का पूर्ण कार्यभार सभाला । 

16 श्री एन० के० शर्मा, अधिकारी जूनियर मनेजमेट 
ग्रेड , ने दिनाक 31- 3-1981 की कार्य समाप्ति पर तीस 
हजारी शाखा मे प्रबन्धक ( वै० ) का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

17 श्री के० एल० तनेजा , अधिकारी जनियर मैनेजमेट 
ग्रेड , ने दिनाक 18- 5- 1981 को राणा प्रताप बाग , दिल्ली 
शाखा मे लेखापाल का पूर्ण कार्यभार सभाला । 

18. श्री एस० के० नागपाल , अधिकारी जूनियर 
मैनेजमेट ग्रेड , ने दिनाक 16 - 4- 1981 की कार्य समाप्ति पर 
किशनगण शाखा मे शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला । 

19 श्री एल० एन० गुप्ता , अधिकारी जूनियर मनेजमेट 
ग्रेड , ने दिनाक 13- 4-1981 को घण्टाघर शाखा में लेखा 
पाल का पूर्ण कार्यभार सभाला । 

20. श्री एल० एन० गुलाटी, अधिकारी जूनियर मनेजमेट 
ग्रेड, ने दिनाक 6- 5-1981 को जहागीरपुरी शाखा मे शाखा 
प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार सभाला । 

21. श्री जे० पी० शर्मा, अधिकारी जनियर मैमेजमेट 
ग्रेड , ने विनाक 21- 1 -1981 को गाधी नगर शाखा में शाखा 
प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार सभाला । 

22 श्री एस० पी० सहगल , अधिकारी मिडिल मैनेजमेट 
ग्रेड , ( स्केल- III ) दिनाक 16- 1 -1981 को कार्य समाप्ति 
पर तीस हजारी शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार 
सभाला । 

23 श्री बी० आर० चावला , अधिकारी जनियर मैनेज 
भेट ग्रेड, ने दिनाक 31- 3 -1981 को तीस हजारी शाखा 
मे रोकड़ लेखापाल का पूर्ण कार्यभार सभाला । 


27 श्री एस० के० चोपडा , अधिकारी जूनियर मनेज 
मेट ग्रेड , ने दिनाक 5- 5- 1981 को आजाद मार्किट शाखा 
• मे शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार सभाला । 

28 श्री बी० एम० मेहदीरत्ता, अधिकारी जूनियर 
मैनेजमेट ग्रेड , ने दिनाक 29- 5 -1981 का कार्य समाप्ति पर 
घटाघर शाखा मे पूर्ण कार्यभार सभाला । 


हस राज शर्मा, 
क्षेत्रीय प्रबन्धक 


नई दिल्ली, दिनाक 27 नवम्बर 1981 


मख्या 1 - सी ए ( 127) / 81 --- चार्टर्ड एकाउन्टन्टस एक्ट , 
1949 की द्वितीय अनुसूची के भाग 2 के क्लाज ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त अधिकारों के कार्यान्वयन म इस्ट्टियूट आफ चार्टर्ड 
एकाउन्टन्टस आफ इडिया की कोसिल एतद्वारा भारत सरकार 
के गजट दिनाक 29 अप्रैल , 1967 के भाग - 3 धारा 4 में 
प्रकाशित अधिसूचना सख्या 1 - सी ए ( 18 ) / 67 को वापस लेती 


पी एस गोपालकृष्णन 

सचिव 


33वी वार्षिक रिपोर्ट 

__ 1980- 81 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
नई दिल्ली, दिनाक 17 जुलाई, 1981 

सूचना 
सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के प्रशधारियो ( शेयरहोल्डरो ) की तेतीसवी वार्षिक महासभा बुध 
वार , 30 सितम्बर 1981 को साय 4 00 बजे ( मानक समय ) होटल इम्पीरियल जनपथ , नई दिल्ली-110001 मे होगी, जिसमे 
निम्नलिखित विषयो पर कार्यवाही की जायेगी --- 

( 1 ) 30 जून , 1981 को समाप्त हुए वर्ष को निगम का तुलन -पत्र तथा लाभ हानि लेखे का पठन तथा उन पर विचार 

करना एव निगम के कार्य के सम्बन्ध मे बोर्ड की रिपोर्ट तथा उक्त तुलन -पत्रो और लेखो के सम्बन्ध मे लेखा-परीक्षको 

की रिपोर्ट पर विचार करना । 
( 2 ) ( 1) श्री पी० सी० डी० नाम्बियार ( 2) श्री एस० हरिहरन तथा ( 3 ) श्री जे० यू० पटेल , प्रत्येक के स्थान पर 

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के क्रमश खण्ड ( ग ) , ( घ ) और 
( 3 ) मे निर्दिष्ट अशधारियो के प्रतिनिधि के रूप में एक -एक सचालक चुनना , जो कार्यनिवृत्त हो गए है, पर वे 
प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 11 की उप -धारा ( 2 ) के तीसरे परन्तुक के अधीन फिर से धुने ज 
सकते है । 
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( 3 ) प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) में उल्लिखित पार्टियों, अर्थात अनसचित बैंकों , 

बीमा कम्पनियों, निवेश त्यामों और ऐसे ही अन्य वित्तीय संस्थानों तथा महकारी बैंकों द्वारा मैसर्स रे एण्ड रे, सनदी 
लेखापाल , कलकत्ता के स्थान पर कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का पहला ) की धारा 226 की उपधारा 
( 1 ) के अन्तर्गत कम्पनियो के लेखा-परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् अर्हता प्राप्त एक लेखा-परीक्षक 
को प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 34 के अन्तर्गत चुनना । मैसर्स रे एण्ड रे इस वर्ष के अन्त 
में कार्यनिवृत्त हुए है पर वे फिर से चुने जा सकते है । 


डी० एम० डावर , 

महाप्रबन्धक 


प्रध्यक्ष 


सठचालक 


बी० बी० सिंह 
भार० के० कौल 
एस० एल० कपूर 
केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित 
एस० ए० दवे 
जे० सी० सन्देसारा 
एस० के० दत्ता 
के० पी० त्रिपाठी 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित 
पी० सी० डी० नाम्बियार 
प्रो० पी० गुप्ता 
अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित 
जी०वी० कपाड़िया 
एस० हरिरन 
बीमा संस्थाओं, आदि का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित 
जे० यू० पटेल 
एन० एस० सपकल 
सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित 
डी० एन० डावर 
भारतीय रिजर्व बक 
बी० एल० अजमेरा एण्ड ६०, 
सनदी लेखापाल 
रे , एण्ड रे , सनदी लेखापाल 
बैंक आफ बड़ौदा बिडिंग , 
16- संसद मार्ग, 
नई दिल्ली -110001 


महाप्रबन्धक 


बैंकर्स 
लेखा-परीक्षक 


प्रधान कार्यालय 


सलाहकारी समितियों 


वस्त्र 


होटल 


रसायन प्रक्रिया और समवर्गीय 
प्रश्यिा 
बी० बी० सिंह, अध्यक्ष 
मे० यू० पटेल 
प्रो० पी० गुप्ता 
जी० बी० कपाड़िया 
के० पी०त्रिपाठी 
एस० के० दत्ता 


बी० बी० सिंह, अध्यक्ष 
जे० यू० पटेल 
जे० सी० सन्देसारा 
एन० एम० सपफल 
एम० डी० जोशी 
एम० एस० प्रधान 


बी० बी० सिंह, अध्यक्ष 
ओ०पी० गुप्ता 
जी० बी० कपाडिया 
के०पी० त्रिपाठी 
के० के० श्रीवास्तव 
एस० के० मिश्रा 


भाप III - - 
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पटसन 


एस० एस० सञ्चदेवा 

एच० रामाकृष्णा राव 

प्रार० एन० रंजन 
डी०जी० राय 

एच० एस० राका 

सी० एल० शर्मा 
एस० एल० कपूर 

एच० पी० भट्टाचार्य 

एस० एन० चिब 
एन० वी०सी० राय 

ए० के० भषाली 

के० जी० अप्पूसामी 
ए० के० बोस 

पी० सी० मेहता 

ए० के० दबे 
जे०पी० कपूर 

एस० एस० छपाड़िया 

जे० कृष्णास्वामी 
के० सी० शर्मा 
इंजीनियरिंग 

चीनी 
बी० बी० सिंह, अध्यक्ष 

बी० बी० सिंह , अध्यक्ष 

बी० बी० सिंह अध्यक्ष , 
जे० यू० पटेल 

जे०सी० सन्देसारा 

जे० सी० सन्देसारा 
जे० सी० सन्देसारा 

एन० एस० सपकल 

एस० के० दत्ता 
एस० के० दत्ता 

के० पी त्रिपाठी 

एस० पी० मलिक 
के० पी० त्रिपाठी 

सी० एन० राघवन 

ए . के . मुखर्जी 
हरी भूषण 

एन० आर० बैनर्जी 

एस कृष्णामूर्ती 
के० एन० रामास्वामी 

एम० डी० जोशी 

के० मार्गबन्धु 
एस० आर० टाटा 

एन० ए० रमैया 

सी०टी० दास 
के० वी सरदेसाई 

के जे०एस० भाटिया 

डी० गुप्ता 
पी० सेम 

जे० पी० मुखर्जी 

जी० सिवारमन 
एम० एल जैन 

ए० एल० एन० मति 

एस० के० भद्राचार्ग 
बी० रामाचन्द्रन 

डी० के० पटेल 

एस० सरकार 
चन्द्र मोहन 

किशन सिंह 
एस० एम० पाटिल 
बी० एन० खोसला 

भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम - एफ छवि 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम , संसद के अधिनियम के अन्तर्गत पहली जलाई, 1948 को स्वतन्त्रता के तपश्चात 
देश की पात्र औद्योगिक संस्थानों को मध्यम और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया 
पहला विकास बैक है । 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की 50 प्रतिशत शेयर पूजी प्रौद्योगिक विकास बैंक द्वारा तथा शेष राष्ट्रीयकृत 
और अनुसूचित बैंकों , सहकारी बैंकों , बीमा संस्थाओं और निवेश न्यासों , आदि द्वारा लगाई गई है । निगम 
के कारोबार और सामान्य कार्यों का अधीक्षण और निदेशन, एक संचालक बोर्ड में निहित है , जिसमें भारतीय 
प्रौद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष सहित 12 अन्य 
संचालक , जिनमे मे 6 भा० औ० वि० बैं० से भिन्न अंशधारियों द्वारा चुने हुए , 2 केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए 
हए तथा 4 भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक द्वारा नियुक्त किए हुए होते हैं । 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम , देश के निगमित और / अथवा सहकारी क्षेत्र में स्थापित और स्थापित किए जाने के 
लिए प्रस्तावित सभी पान मध्यम और बड़े पैमाने की प्रायोगिक परियोजनाओं को प्रत्यक्ष रुपया और विदेशी मद्रा 
ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता , शेयरों और डिबेंचरों की हामीदारी और/अथवा प्रत्यक्ष अभिदान के साथ - साथ 
प्रास्थगित प्रदायगियों के लिए गारंटी एवं विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करता है । 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम , इसकी दातव्य आरक्षित निधि तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त व्याज अन्तर- जन्य निधियों 
के आबंटन से लघु स्तरीय और सहायक इकाइयों के विकास और संवर्द्धन में सहायता करता है तथा विशेष रूप 
से अपनाई गई प्रवर्तन योजनाओं और इस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई विशेष एजेंसियों , जैसे तकनीकी सलाहकारी 
संगठनों आदि द्वारा देशी तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है । 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने , नये उद्यमियों को प्रवर्तकों के हिस्से की इक्विटी जुटाने में मदद करने के उद्देश्य से नई 
दिल्ली में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की स्थापना की है । निगम द्वारा प्रायोजिप्त प्रबन्ध विकास संस्थान और विकास 
बैंकिंग केन्द्र विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में प्राधुनिक प्रबंध सकनीक और प्रबन्धकीय निपुणता के विकास में प्रशिक्षण 
देते है । 
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[ भाग IIT - खण्ड 4 


कार्यों का संक्षिप्त विवरण 


- 


- 


- 


1979- 80 


1980- 81 


( रुपये , करोड़ो में ) 
1048- 81 30 जून, 

- - - - - 1981 को 
मंजूर की संवितरित बकाया 
राशि 

रकम 


मंजूरियाँ 

- ---- - -- - - - 
सं० राशि 


संवितरित 

राशि 


मंजुरियो संविसरित 
- - - - - - - -- राशि 
सं० राशि 


रुपया 
विवेशी मुद्रा 


. 
. 


. 
. 


188 
28 


125. 2982. 78 
21 . 78 9 . 56 


200 
31 


176 . 36 
17 . 57 


105 . 63 
19. 28 


990 . 53 
152. 99 


708. 77 
122. 22 


500 . 84 
47 . 47 


जोड 


. 


. 


. 


218147 . 07 


92. 34 


231 


193. 93 


124. 91 1143. 52830 . 99648. 01 


हामीवारियो 

साधारण शेयर 
अधिमान शेयर 


. 


. 


1 . 73 


56 


371 
1 


7. 38 
0. 10 
0. 10 


1. 73-- 


58 
- 


13. 67 

- 

- 
3 . 00 


1 . 37 
0. 00 
0 . 06 


61 . 63 20 . 81 17. 22 
10. 668 . 234 . 00 
16 . 63 8 . 99 0 . 78 


पिर . 


1 . 12 


जोड़ 


. 


. 


. 


40 


8. 80 


1. 7358 


16 . 67 


1. 50 


87. 9236 . 03 


22 . 60 


प्रत्यक्ष प्रमिवाम 

साधारण शेयर 
मधिमान शेयर 
जिगर 


110 . 58 

- - - - 
1 0 . 04 


0 . 47 

- - 
0 . 04 


0 . 43 

- - 
0 . 15 


- - 
1 


0 . 49 

- - 
0 . 13 


6 . 134 . 88 10 . 831 
0 . 32 0 . 32 0 . 832 
2. 03 2 . 03 0 . 24 ) 


. 


. 


. 


. 


120 . 62 


0. 316 


0 . 68 


0. 84 


8 . 487 . 23 


11 . 04 


- 


0 . 14 


0 . 70 


28 , 52 


28 . 76 


गारंटिया 

मास्थगित . . 
मवायगियों के लिए 
विवेणी क्षणों के लिए . 


0 . 34 


. 


- - 


- - 


-- 


- - 


-- 


-- 


23 . 61 


23 . 53 


जोग 


. 


1 


0 . 14 


- - 


1 


0 . 70 


53 . 13 


52 . 29 


0 . 34 


कुल जोर 


. 


. 


. 


269 * 156 . 43 94 . 58 


296 * * 211 . 88 


127 . 06 1293. 05928 . 64 


582 . 87 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - - - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


* ये मंजूरिया 202 संस्थामो की 237 परियोजनामो को मंजूर की गई । 
* * ये मंजूरिया 222 संस्थानों की 233 परियोजनामों को मंजूर की गई । 

अनमें 5 संस्थानों के 0. 87 करोड़ रुपये के बकाया णो का भाग ( प्रतिवेय म्याज, प्रावि ) सम्मिलित है जिन्हे. मोयरों में बदला गया तथा 3 संस्थानो के 
0 . 18 करोड़ रुपये के परिवर्तनीय सिबेंचर सम्मिलित हैं जिन्हें साधारण मोयरो में बदल दिया गया और 48 संस्थामो के 5 . 80 करोड़ रुपये की बकाया माण 
की राशि भी सम्मिलित है , जिसमें मण मंजूर करते समय सपरिवर्तन के अधिकार से सम्बन्धित शतं लगाई गई थी । 
@ विवेशी मुद्रा के सभी प्रांकड़ों का संपरिवर्तन 30 जून , 1981 को लागू तार -अन्तरण विक्रय दरो के अनुसार किया गया है । 


सहायता का प्रसार पौर क्षेत्र 

30 जूम , 1981 को 


सहायताकाप्रसार 


सहायता का क्षेश 


राज्य/ जेन 


उद्योग 


स्वीकृत राशि परियोजनामो 
(फरोड़ रुपये ) की 

संख्या 
( B ) ( 6 ) 


( 4 ) 
पीनी : 
सहकारिताएं 
प्रन्य 


स्वीकृत राशि परियोजनामों 
( करोग रुपये ) की 

संख्या 
( 2 ) ( 3 ) 
106. 45 

117 
12. 03 

11 
48 . 36 50 
108. 05 
39. 67 

61 
7 . 76 


144 


148. 89 
38. 69 


मात्र प्रवेश 
असम 
बिहार 
गुजरात 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 


53 


118 


187 . 58 


107 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


12 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


( 5 ) 
211. 12 
____ 16 . 77 


C 


296 


I12 . 


24 


41 


38 


जम्मू व कश्मीर 
कर्नाटक 
केरल 
मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
मेषालय 
नागालैण्ड 
उड़ीसा 
पंजाब 
राजस्थान 
तमिलनार 


276 


4 . 32 
107 . 18 
46 . 84 
36. 95 
239 , 65 

2 , 74 
0 . 50 
28 . 00 
53 . 89 

69 , 81 
128 , 98 


पठसन उस्पाव 
रसायन : 
मल रसायन 
उर्वरक कीटनाशक 
कृत्रिम रेणे व रेसिम्म . 
अन्य रसायन 


92 . 56 
63 . 38 
52 , 44 
22 . 98 


3 


28 


51 


231 , 34 


181 


57 


123 


. 


66 
86 


141 


129 


त्रिपुरा 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बंगाल . 
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 
विल्ली 
गोमा 
पौगिरी . . 


1 . 18 
137 . 36 
89 . 51 

0 . 49 
13. 85 
8 . 70 
1 . 80 


सीमेंट 

. 
कागज 
रबर उत्पाव 
लोहा व इस्पात 
मशीनरी 
परिवहन उपस्कर . 
बिजली मशीनरी व उपस्कर 
पलौह धातुएं 
धातु उत्पाद 
बिजली व गैस 
होटल 
अन्य 


109. 57 
104. 65 
32. 90 
78. 63 
62. 08 
43 . 38 
40 . 36 
36 . 63 
28 . 68 
27 . 25 
22 . 30 
61 . 81 


. 


. 


34 


105 


जोड़ 


. 


. 


1293. 05 


1404 


जोड़ 


. 


. 


. 1293, 05 


1404 


वित्तीय सार 

1980- 81 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


करोग रुपये 


अमरीकी अलर 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


शेयर पूंजी ( प्रवत्त ) 
रिजर्व 
रुपया उधार . 
विदेशी मुद्रा में उधार 
चालू व प्रन्य देयताएं 
आकस्मिक देयताएं 


( पस लास में ) 
17 . 50 21. 82 
40 , 13 

60 . 03 
493 . 30 615 . 00 
42 . 51 

53. 00 
34. 82 

43 . 41 
0 . 50 

0 . 62 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


झणप पग्रिम 
निवेश 
नकद व बैंक शेष , 
स्थिर व अन्य सम्पत्तिया 
संघटक वेयताएं 


548. 01 
36 . 48 
21 . 16 
23 . 61 
0 . 60 


683 . 30 
44. 23 
26 . 38 
29 . 43 
0 . 62 


सकल माय 
कराधान से पूर्व लाभ 
कर . . 
निवल लाम 
मधिलाभांश 


48 . 25 
12, 94 

4 . 56 
8 . 38 
1 . 12 


60 . 16 
16. 13 

6 . 60 
10. 45 
1 . 39 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


* रुपये का सपरिवर्तन 8 . 02 रुपये प्रति अमेरिकी झालर की पर से 30 जून, 1981 को लागू तार- अन्तरण विनिमय दर के अनुसार किया गया है । 
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अध्याय -- 1 
कार्य परिणाम और प्रगति 1980 - 81 
भारताय औद्योगिक विन निगम का संचालन बोर्स 
33वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं 30 जून , 1981 को समाप्त हए 
वर्ष का लेखा-परीक्षित लेखा-विवरण महर्ष प्रस्तुत करता है । 
कार्य -परिणाम 

वर्ष के कार्य -परिणामों के फलस्वरूप 48. 25 करोड 
रुपये की कुल आय हुई , जो कि पिछले वर्ष 39 . 77 करोड़ 
रुपये थी । बाजों और अन्य उधारों पर 3080 करोड़ 


रुपये की राशि का व्याज अदा करने और 0 . 05 करोड़ 
रुपये के मूल्य - लाम , विनिमय में उतार - चढ़ावों के कारण 
0 . 11 करोड़ रुपये की हानि गाहित मर्भ खों को घटाने 
के पश्चात् वर्ष के दौरान 1 : 9 4 करोड़ रुपये का घराधान 
पूर्व लाभ हुआ , बात यह पिछले वर्ष 10 18 नरोड़ रुपये 
था । 4 . 56 करोड़ रुपये की राशि को प्राग-पर देगता का 
व्यवस्था के पश्चात् वर्ष के दौरान 8 . 38 दरोड़ रुपये का 
निवल लाभ हा जबकि यह पिछले वर्ष 4 . 79 करोड़ 
रुपये ही था । वर्ष के दौरान हुए निवल लाभ का ममायोजन 
निम्नलिखित अनमार किया गया है : ---- 


( रुपये करोड़ों में ) 


पिछले वर्ष 


(1979- 80 ) 


इस वर्ष 


( 1980- 81 ) 


4 . 79 


8 . 38 


वर्ष के लिएनिकल लाभ 
समायोजन : 
मन्तरित 
( क ) सामान्य प्रारक्षित निधि 
( ख ) बातम्य प्रारक्षित निषिष 
( ग ) विशेष रिजर्व 


0 . 85 
0 . 25 
2 . 73 


1 . 46 
0 . 25 
6 . 54 


- - - - - - - - - 


3 . 83 
0 . 02 


( मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 36 ( i ) ( viii ) के अधीन ) 
कर्मचारी कल्याण निधि को प्रायटन 
अधिलाभांश की अदायगी . 


7 . 25 
0 . 01 
1 . 12 ( 7 % ) 


0 . 94 


( 8 % ) 


4 . 79 


8 . 38 


____ कार्य-संचालन में सुधार और प्राय - कार अधिनियम , 1961 
की धारा 36 ( 1 ) (iii ) के अधीन वित्तीय संस्थानों को 
उपलब्ध प्राय -कर छूट के कारण वर्ष के दौरान निवल लाभ 
में पिछले वर्ष के लाभ में 74 . 9 % की वृद्धि हुई । 

प्रारक्षित निधियों में 7 . 25 करोड रुपये की राशि वा 
अन्तरण हो जाने में अव भारतीय प्रौद्योगिक विन निगम के 
लिए वित्तपोषण हेतु अधिक उधार लेकर माधन जुटाना 
संभव होगा । 
संचालन ( 1980- 81 ) 

अर्थव्यवस्था , विशेषन र वित्तीय वर्ष 1980- 81 के 
उत्तरार्द्ध में हुए ममग्र सुधार को देखते हुए वित्त य महायता 
के लिए प्राप्त हुए आवेदनों में तेजी म पसि हुई । भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम ने अन्य अखिल भारतीय वित्तीय 
संस्थानों के गाथ मिलकर वर्ष के दौरान 259 संस्थाओं के 
अावेदनों पर 1 319 , 5 ) करोड़ रुपये का महायता ( उदार 
ऋण मामलों महित ) प्रदान करने के लिए विचार किया 
जबकि पिछले वर्ष 237 संस्थानों के आवेदनों पर 865 . 51 
करोड़ रुपये का महायता ( उदार ऋण मामलों महित ) प्रदान 
करने के लिए विचार किया गया था । वर्ष के प्रत्येक मास 
मैं औसतन 21 में अधिषः प्रावेदनों पर विचार किया गया । 

वर्ष के दोगन ( उदार ऋण मामलों माहित ) आवेदनों 
के निपटान को दर्शाने काली गज्य - वार मारण , रिपोर्ट के 
परिशिष्ट - क में गई है । 


30 जून , 1981 का स्थिति के अनुमार 31 संस्थाओं 
को मामान्य वित्तपोषण योजना तथा 2 मंस्थाओं से उदार 
ऋण योना के अधीन क्रमश : 255 . 60 करोड़ रुपये तथा 
4 . 90 करोड़ रुपये की वितीय महायता प्रदान करने के 
लिए प्राप्त हुए प्रावेदन विचाराधीन की विभिन्न स्थितियों में 
थे । इसके अतिरिक्त मामान्य वित्तपोषण योना के अधीन 
70 संस्थानों के 617 . 85 नरोड़ रुपये की सहायता के 
लिए तथा उदार ऋण योजना के अधन 6 संस्थानों के 
16 . 87 करोड़ रुपये की सहायता के लिए प्रायेदन निगम के 
विलागधीन थे, इन मामलों में संयुक्त वित्तपोषण के प्राधार 
पर निगम महित अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों 
द्वारा वित्त व्यवस्था की जानी है । इन मामलों में , कुछ 
महत्वपूर्ण ममले /मुलभूत मुद्दे है जिनका ममाधान किया जा 
जा रहा है । 
मंजरियों 

निगम द्वाग वर्ष 1980- 81 में 222 संस्थानों की 
253 परियोजनाओं के लिए कुल 212 . 73 करोड़ रुपये 
की मकल विनय सहायता मंजूर की गई स्पतिः 1979 
80 में यह महायता 202 संस्थाओं की 237 परियोजनाओं 
के लिए 157 . 24 करोड रुपय मंजूर क गई थी । 0 . 85 
करोड़ रुपये की रद्द क . गई मजूरियों का समायोजन करने 
के बाद 253 परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई निवाल 
वित्त य महायता का राशि 211 . 88 करोड़ रुपये थं , जिससे 
पूर्ववर्ती वर्ष में 237 पग्यिोजनाओं के लिए 156 . 43 
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करोड़ रुपये को निवल वित्तीय महायता में 35 . 4 % वृद्धि उद्योगों को परियोजनाओं की संख्या 199 था और उन्हें 
प्रकट होता है । वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता मंजूर की 176. 75 करोड़ रुपये को महायता प्राप्त हुई । 
गई मंस्थाओं का ब्यौरा रिपोर्ट "परिशिष्ट - ख में दिया गया । 

वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रकार 

वर्ष 1980- 81 के दौरान मंजूर की गई सहायता के 
176 - 36 करोड़ रुपये के रुपया ऋणों महित रुपया 

विश्लेषण से स्पष्ट है कि 104 नई परियोजनाओं को 
मंजूरियां, जिनमें 17 . 25 करोड़ रुपये की हामीदारी और 

131 . 41 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि 84 परियोजनाओं के 
प्रत्यक्ष प्रभिदान सहायता तथा 0 . 70 करोड़ रुपये की 

आधुनिकीकरण और नवीकरण आदि के लिए 39 . 70 
गारंटियां भी शामिल हैं , [ 980- 81 में 194. 31 करोड 

करोड़ रुपय मंजूर किए गए । 15 परियोजनाओं के विस्तार 
रुपये थी । जबकि 1979- 80 में यह 134. 65 करोड़ 

विशाखन के लिए 15. 25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए 
रुपये था , इसमें 44 . 3 % की वृद्धि हुई । वर्ष 1980- 81 

और उदार ऋण योजना के अन्तर्गत 50 परियोजनाओं को 
के दौरान मंजूर किए गए 176 . 36 करोड़ रुपये के रुपया 

25 . 52 करोड़ रुपये मंजूर किए गए । विश्लेषण से यह भी 
ऋणों में उदार ऋण योजना के अन्तर्गत 50 परियोजनाओं 

प्रकट होता है कि उद्योग ने नई इकाइयां स्थापित करने पर 
को मंजूर की गई 25 . 52 करोड़ रूपये की राशि भी 

और विद्यमान इकाइयों के आधुनिकीकरण पर पर्याप्त महत्व 
शामिल है । 

दिया और जहां तक विशाखन कार्यक्रमों का सम्बन्ध है , 
वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा ऋण मंजूरियां 17 57 अधिकांश मामलों में उद्योग अपनी प्रावश्यकताओं को 
करोड़ रुपये रही, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में 15 . 16 करोड़ यथोचित सीमा तक उनके स्वयं के प्रान्तरिक प्रोदभूत से 
रुपये मंजूर किए गए थे ( 21 . 78 करोड़ रुपये , यदि 30 पूरा करने में समर्थ था । 
जून, 1981 को लागू तार अन्तरण विक्रय दरों पर परि 

वर्ष के दौरान सहायता की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता 
वर्तित किया जाए ) उल्लेखनीय है कि पहली जुलाई, 1980 

यह थी कि 5 , 00 करोड़ रुपये से अधिक परियोजना लागत 
से निगम द्वारा अपनाई गई पसति के अनुरूप विदेशी मुद्रा 

वाली उच्च लागत परियोजनाओं को , नई परियोजनाओं को 
ऋणों के रुपया समकक्ष को लेखा वर्ष के अन्तिम विन लाग 

मंजूर की गई सहायता का 88 . 5 प्रतिशत भाग प्राप्त 
तार अन्तरण विक्रय घरों पर निर्धारित किया जाता है । 

हुआ जो कि 1979- 80 में 66 . 1 प्रतिशत था । पिछले 
सवितरण 

दो वर्षों के दौरान वित्तपोषित नई परियोजनाओं का कुल 

पूंजीगत लागत की माता के अनुसार वर्गीकरण रिपोर्ट के 
वर्ष 1979 - 80 में 94. 58 करोड़ रुपये के संवितरणों 
के मुकाबले वर्ष 1980-81 में 127 . 05 करोड़ रुपये का 

परिशिष्ट “ग ” में दिया गया है । 
संवितरण किया गया । इसमें लगभग 34 . 3 % की वृद्धि 

नये और तकनीक उद्यमियों द्वारा स्थापित परियोजनाओं 
हुई । कुल रुपया संवितरण 105. 63 करोड़ रुपये रहे 

को वित्तीय सहायता 
जिसमें उधार ऋण योजना के अन्तर्गत संवितरित किए गए 
24 . 59 करोड़ रुपये भी शामिल हैं । वर्ष 1979 - 80 में 

वर्ष के दौरान नये उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित 7 नई परि 
सार अन्तरण विक्रय दरों पर 30 जून , 1981 की स्थिति 

योजनाओं को 9 . 10 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई । 
के अनुसार इस वर्ष के दौरान 19 . 28 करोड़ रुपये के 

नए उद्यमियों द्वारा स्थापित उन 8 नई परियोजनाओं को , 
विदेशी मुद्रा ऋण का संवितरण किया गया जबकि पिछले 

जिन्हे पहले वित्तपोषित किया गया था , पूरा करने के लिए 
वर्ष यह 9 . 56 करोड़ रुपये था ( तत्कालीन सम दरों पर 

1 . 44 करोड़ रुपये की अतिरिक्स और/ अथवा प्रतिव्यय 
7 . 91 करोड़ रुपय ) । वर्ष के दौरान हामीदारी प्रत्यक्ष अभि 

सहायता उपलब्ध की गई । नये उद्यमियों द्वारा स्थापित 
दान के माध्यम से 2 .14 करोड़ रुपये की राशि का निवे 

नई परियोजनाओं में 3 सीमेट संयंत्र 2 आन्ध्र प्रदेश में और 

एक कर्नाटक में गोया में एक होटल ; कर्नाटक में एक स्पन 
किया गया । 

सिल्क संयंत्र ; गुजरात में एक पोलिबुटेनस निर्माण संयंत्र 
प्राथमिकता वाले उद्योगों को सहायता 

और राजस्थान में चीनी मिट्टी की चमकीली टाइलों का 

संयंत्र शामिल है । 
उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले उद्योगों और अन्य चुने 
हए महत्वपूर्ण उद्योगों को वर्ष के दौरान निगम की सहायता 

कम विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए सहायता 
का प्रमुख भाग प्राप्त हुआ, जो कुछ मंजूर सहायता का 83 . 4 % 
रहा । सूतो वस्त्र उद्योग को कुल मंजूर सहायता का 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिसूचित कम विकसित 
18 . 6 प्रतिशत , चीनो उद्योग को 11 . 5 प्रतिशत , सीमेन्ट जिलों/ क्षेत्रों में स्थित 127 परियोजनाओं को कुल 10 3. 26 % 
उद्योग को [ L . 5 % कागज उद्योग को 9 . 2 प्रतिशत , मूल करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई ; जो वर्ष के दौरान 
औद्योगिक रसायन उद्योग को 5 . 7 प्रतिशत , उपकरणों कुल मंजर सहायता का 48 . 7 प्रतिशत भाग थी , जबकि 
सहित शक्ति जनन , आदि को 4 , 8 प्रतिशत भाग प्राप्त पिछले वर्ष यह 46 . 0 प्रतिशत थी । अधिसूचित कम विकसित 
हा । वर्ष के दौरान वित्तपोषित 253 परियोजनाओं में से जिलों / क्षेत्रों में वित्तपोषित परियोजनाओं में से 68 नई 
उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता और अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं , जिनमें 19 परियोजनाओं की पूंजीगत 
2 --369GI/ 81 
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पूंजी गत 5 . 00 करोड़ रुपये से कम थी और 49 परियोजनाओं 
की पूजीगत लागत 5 . 00 करोड़ रुपये से अधिक थी । 


उदार ऋण योजना 

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है वर्ष 1980 
81 के दौरान मंजूर वित्तीय सहायता में उदार ऋण योजना 
के अन्तर्गत 39 संस्थाओं की 50 परियोजनानी के लिए 
मंजूर की गई 25 . 52 करोड़ रुपये की राशि शामिल है । 


उदार ऋण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980- 81 में 
मंजूर की गई सहायता में पिछले वर्ष की गई मंजरियों की 
तुलना में कमी हुई । इस प्रवृत्ति के कारण ( क ) वस्त्र 
उद्योग विशेषतः सूती वस्त्र उद्योग में प्रवृत्त अनुकूल परि 
स्थितिमा जिनसे अधिकांश इकाइयों को उनकी प्राधुनिकीकरण 
और नवीकरण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए उनके स्वयं 
के स्रोतों से सहायता प्राप्त हई और ( ख ) विशेषकर पटसन 
उद्योग की इकाइयों ने , संभवत : अपने आधुनिकीकरण प्रस्तावो 
को आगे के लिए टाल दिया , चूंकि बढ़िया किस्म के फल 
पुर्जे उपलब्ध न हो सके और देश के मशीनरी संभरको ने 
संभरण के लिए प्रत्यधिक लम्बे अरसे की तारीखों का संकेत 
दिया । 


वित्तीय सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण 

वर्ष के दौरान निगम ने 19 चीनी सहकारितामों को 
16 . 70 करोड़ रुपये की और तीन वस्त्र सहकारिताप्रो को 
2 . 30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की जो 
कुल मिलाकर 19. 00 करोड़ रुपये थी । यह पिछले वर्ष 
के दौरान मंजूर की गई सहायता से काफी अधिक थी , जो 
कि 9 सहकारिताओं के लिए केवल 4 . 34 करोड़ रुपये 
थी । वर्ष के दौरान सहायता मंजूर की गई 22 सहकारि 
ताओं में से महाराष्ट्र स्थित 7 सहकारिताओं को 7 . 51 
करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश की 
5 ( 3 . 62 करोड़ रुपये ) , आन्ध्र प्रदेश की 4 ( 3, 47 
करोड़ रुपये ) , कर्नाटक की 3 ( 2 . 25 करोड़ रुपये ) और 
गुजरात की एक ( 0 . 60 करोड़ रुपये ) , मध्य प्रदेश की 
एक ( 1 . 05 करोड़ रुपये ) और उड़ीसा की एक ( 0 . 50 
करोड़ रुपये ) सहकारिता को सहायता प्राप्त हुई । 

निगमित क्षेत्र में , निजी क्षेत्र की 173 परियोजनाओं 
को 128. 45 करोड रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई , 
जबकि संयुक्त क्षेत्र की 28 इकाइयों और सरकारी क्षेत्र 
की 30 इकाइयों को क्रमश : 21 . 52 करोड़ रुपये और 
42 . 91 करोड़ रुपये की वित्तीय महायता प्राप्त हुई । 
निजी निगमित क्षेत्र में , बड़े प्रौद्योगिक गृहों अर्थात् एम० 
पार०टी०पी० , अधिनियम , 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत 
पारस्परिक रूप से सम्बद्ध औद्योगिक गृहों को प्राप्त सहायता 
में अत्यधिक हास हुश्रा क्योंकि यह वर्ष के दौरान कुल 
मंजूर सहायता का 17 . 4 प्रतिशत भाग थी जबकि पिछले 
वर्ष में यह कुल मंजूर सहायता का 30 . 6 प्रतिशत भाग 
थी । 

प्रतिशत अनुसार निजी निगमित क्षेत्र को सहायता का 
60 , 6 प्रतिशत , संयुक्त क्षेत्र को 10 . 2 प्रतिशत , सरकारी 
क्षेत्र को 20 . 2 प्रतिशत और सहकारिता क्षेत्र को 9 प्रति 
शत भाग प्राप्त हुआ । 

रिपोर्ट के परिशिष्ट " " में वर्ष के दौरान वित्तीय 
सहायता का क्षेत्रवार और उद्योगवार वर्गीकरण दिया गया 


__ उदार ऋण योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई 25 . 92 
करोड रूपये ( 2 , 90 करोड़ रुपये उदार शर्तों पर और 
22 . 62 करोड़ रुपये सामान्य शर्तों पर ) की कूल सहायता 
में से 54. 3 प्रतिशत भाग ( 13. 86 करोड़ रुपये ) सूती 
वस्त्र उद्योग की 28 परियोजनाओं को प्राप्त हुआ और 
इंजीनियरिग उद्योग की 9 परियोजनामो को 25 . 9 प्रतिशत 
भाग ( G . 60 करोड़ रुपये ) प्राप्त हुआ उदार ऋण योजना 
के अंतर्गत कुल मंजूरियों में छह चीनी इकाइयो को सहायता 
का 11 . 1 प्रतिशत भाग ( 2 . 84 करोड़ रुपयं ) पाच 
सीमेन्ट इकाइयों को 3 , 4 प्रतिशत भाग ( 0 . 87 करोड़ ) 
रुपये ) और दो पटसन इकाइयो को 5 . 3 प्रतिशत भाग 
( 1 . 35 करोड़ रुपये ) प्राप्त हुआ । 


उदार ऋण योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने 
वाली 50 परियोजनाओं में से 11 महाराष्ट्र में , 8 उत्तर 
प्रदेश में , 7 गुजरात में , 4 मध्य प्रदेश में , 5 आन्ध्र 
प्रदेश में , 5 तमिलनाज मे , 3 पश्चिमी बंगाल मे , 2 कर्नाटक 
मे है और एक -एक परियोजना बिहार , हरियाणा, पंजाब , 
उड़ीसा और राजस्थान में है । महाराष्ट्र और गुजरात की 
परियोजनाओं को 11 . 30 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त 
हुई , जो कि उदार ऋण योजना के अन्तर्गत कुल मंजूर 
सहायता का 44 . 3 प्रतिशत भाग थी । इसका कारण यह 
था कि महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित अनेक वस्त्र इकाइयो 
ने उक्त योजना के अन्तर्गत सहायता का लाभ उठाया । 


उद्योगवार मंजूरियां और सवितरण ( 1980-81 ) 

वर्ष के दौरान मंजूर और संवितरित की गई वित्तीय 
सहायता का उद्योगवार वितरण रिपोर्ट के परिशिष्ट " अ " में 
दिया गया है । रिपोर्ट में उद्योगवार सांख्यिकीय आंकड़े 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार प्रस्तुत किए गए 


इससे स्पष्ट है कि वस्त्र उद्योग को सहायता का प्रमुख 
भाग प्राप्त हुआ और इसके बाद प्राप्त होने वाली सहायता 
में रसायन और रसायन उत्पाद , चीनी , कागज , सीमेन्ट , 
इंजीनियरिंग उद्योग आदि का क्रम रहा । 


राज्य-वार मजूरियां और संवितरण ( 1980-81 ) 
___ 18 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों को निगम की 
सहायता प्रदान की गई । वर्ष के दौरान राज्य -यार मंजूरियों 
और संवितरणों का विवरण सारणी 1 में दिया गया है । 
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सारणी - 1 


राजय-बार मजूरिया और सबितरण - 1980- 81 


( रुपये करोड़ो में ) 


मरिया 


संवितरण 


ऋण 


गारटियो 


जोड़ 


राशि 


हामी 
दारिया 
प्रत्यक्ष 
अभिवान 


-- - - - - 
निगमित 

क्षेत्र 


राज्य /क्षेत्र 


कुल 
सबितरयो 

का 
प्रतिशत 


सहकारी 

फोन 


मुल वित्त 
मजूरियो पोषित 

परियोजनाओं 
प्रतिशत 

सम्या 


। 


347 


169 


29 


प्रान्ध्र प्रदेश 
ममम 


। 


2068 
0 50 
564 
12 18 


बिहार 


005 


6 . 08 
1 

-- - 
____ 10320 
17 697 

9 3 29 
3 1 34 


060 


202 


2584 122 
0500 2 

5 69 27 
_ 1480 70 

5 19 2 . 4 
379 
2 15 


2 . 5 
55 
26 


460 


059 


गुजरात 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू और कश्मीर 
कर्नाटक 


- 


080 


1 


1 


2 25 


0 61 


13 93 


11 . 0 
78 


केरल 


1 


055 


16 1301 
5993 

351 
41 23 09 


0 30 


28 
18 . 2 


293 


3 22 


2 99 

2 15 
11 07 
___ 4 50 

2 58 
25 99 

3 10 
1797 
18 95 
___ 13 22 

0 36 
12 94 
9 07 
4 14 
2 14 
0 16 


28 
306 
281 
049 


मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
उडीमा 
पजाब 
राजस्थान 
तमिलनाडू 
त्रिपुरा 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिमी बगाल 
दिल्ली 
गोमा 
पारिरी 


070 


50524 
393 18 
36 43 17 2 

3 88 18 
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उपयुक्त से प्रकट होगा कि महाराष्ट्र , आन्ध्र प्रदेश , 
राजस्थान और पजाब राज्यों को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 
मजूर की गई कुल सहायता का 499 प्रतिशत भाग 
प्राप्त हुआ । पिछले वर्ष अर्थात् 1979- 80 के दौरान इन 
राज्यो का तदनुरूपी भाग 34 8 प्रतिशत था । इन 4 
राज्यो मे महायता का भाग बढ़ने का मुख्य कारण यह था 
कि इन राज्यो में कुछ उच्च पूजी लागत परियोजनामो 
उदाहरणार्थ सीमेन्ट , कृत्रिम रेगे , वस्त्र , भारी औद्योगिक 
मशीनरी , कास्टिक मोडा , सोडा ऐसा, चीनी , आदि को सहा 
यता मजूर की गई । 


मरियो के सम्बन्ध में कार्यवाही 

वर्ष 1980- 81 के दौरान सहायता मजूर की गई 222 
सस्थाओ मे से 174 सस्थाओ को 3 महीने की अवधि के 
भीतर, 32 सस्थाओ को 6 महीने के भीतर और 16 
सस्थानो को 6 महीने से अधिक अवधि के भीतर सहायता 
मजूर की गई । कुल मिलाकर, 80 प्रतिशत से अधिक 
सस्थाओ को 4 महीने की समयावधि , वित्तीय संस्थान जिसका 
पालन करने का प्रयास करते है , के भीतर सहायता मजूर 
कर दी गई थी । 

वर्ष के दौरान वित्तपोषित परियोजनामो का प्राथिक 
योगदान 

वर्ष के दौरान भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा 
वित्तपोषित 117 नई विस्तार तथा विशाखन परियोजना के 
आर्थिक योगदान का विश्लेषण सारणी 2 में दिखाया गया 
है । लेकिन , इसमे परियोजना लागत में अति -व्यय के मामले 
और आधुनिकीकरण योजनाए अादि शामिल नहीं है । 


उत्तर प्रदेश , गुजरात , कर्नाटक , तमिलनाडु और पश्चिमी 
बगाल को मजूर की गई महायता का भाग 80 प्रतिशत 
से 44 प्रतिशत के बीच रहा । अन्य सभी राज्यो / संघ 
राज्य क्षेत्रो को 2 7 प्रतिणत से 01 प्रतिशत के बीच 
महायता प्राप्त हुई । 
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मारणी - 2 


1980- 81 के दौरान निगम द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनामों का प्रत्यक्ष प्राधिक अभिवान 


( रुपये करोगों में ) 


उद्योग 


कुल पूंजी 


उत्पादन 


प्रतिवर्ष क्षमता 


सकल 
मूल्य 


लागत 


परि 
योजनाओं 
की 
संख्या 


पैदा किया जाने 
वाला प्रत्यक्ष 
रोजगार 
( संख्या ) 


मूल्य 


वृद्धि 


- 
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- 
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- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 
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- - - - - 


- 


- 
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- 


- 
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- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


बोनी 


19 


131 . 94 


11988 


128 . 77 


सूती वस्त्र 


18 


128. 23 


14593 


17 . 03 3, 22, 095 टन चीनी 
40 . 31 3, 63, 578 सकुए *, और 

300 करणे 


162. 00 


कागज और कागज उत्पाद 


11 


61 , 82 


3878 


62 . 43 


19 . 82 लिखाई और छपाई कागज 

68, 650 टन पोस्टर फागण 
49 50 टन , बढ़िया किस्म 
का कागज 5460 टन , 
दुप्ले बोरं 10, 000 टन । 


सीमेंट 


222 . 57 


2965 


102. 73 


61. 35 29 . 96 लाख टन 


उर्वरक और कीटनाशक 


59 35 


59 35 


792 


74 . 14 


रमायन और रसायन उत्पाव 


14 


124 . 19 


2573 


121 . 98 


14 , 89 इकहरा सुपर फास्फेट 

82, 500 टन अमोनियम 
फ्लोराइड 66, 000 टम , 
गईमोनियम फास्फेट 
1, 50, 000 टन मौर 

मेलाथियोन 1000 टन । 
43 . 69 कास्टिक सोडा 74, 119 

टन तरल फ्लोरिन 36, 900 
टन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 
46, 2000 टन , स्टेवाल 
ग्लीचिंग पाउडर 10, 000 
टन केल्पिायम हाइपो 
क्लोराइड 1, 000 टन , 
सल्फ्युरिक एसिड , 33, 000 
टम, पोलिप्रोपलीन फिल्म 
800 टन , नेपथोल्स 245 
टन , फास्ट कलर बेस 
200 टन , गार्गम और 
डेरिवोटिक्स 2700 टन , 
फल्यलोरलिन ( बेसालिन ) 
200 टन , कार्यमडेजिम 

( बेवीस्टीन ) 135 टन । 
50 टन , ट्रिोमोफ (मलीक्सीन ), 600 टन 
एकीलीफ बाइशरर्स , 700 टन फैट लिम्योर्स , 
200 टन भेटल काम्पलेक्स डाइस , 5000 टम 
पोलीटिम्स , 20000 टन कार्यन ब्लैक , 
4015 टन रोमिन , 825 टन पेन्टाइन , 
2290 टन रोमिन आदि के डेरिवेटिक्स , 
3539 टन परो फ्यूप्ररर ट्रीड रमर और 
उपस्कर मौर 120000 माटोमोबाइल 
टायर । 


रसायन मोर रसायन उत्पाद 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


* उदार ऋण योजना के अधीन मंजूर की गई महायता से कुछ मामलों में हुए सीमान्त क्षमता विस्तार को शामिल नहीं किया गया है । 
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भारत का राजपन्न, दिसम्बर 12, 1981 ( अप्रहायणे 21, 1903 ) . 


३349 


( रुपये करोड़ो में ) 


( 1 ) 


( 2) 


( ३) 


(6) 


( 7 ) 


( 4) 
1761 


( 5) 
64. 35 


धातु उत्पाद 


38 . 87 


19 , 34 अल्युमीनियम फोयल्स 

1500 टन , प्रलमोमियम 
अलाय एक्सट्रक्शन्स 
3000 टन , रोल्ड रिंग 
मियरिंग 65 लाख , 
मेराहन पटेमर्स 4500, 
स्ट्रेपिग्स और उपस्कर 
12,000 टन , फापर 
फोयल्स 8 . 6 लाख वर्ग 
मीटर, तांबे में लिपटी 
फिलोलिक प्राधारित 

मिनेट्स 3 . 35 लाख 
वर्ग मीटर , मेटल फोटेनर्स 

768 लाख । 
19. 79 1548 कमरे । 
65 . 45 


होटल 


__6 


79. 45 
220 . 00 


3212 
8906 


40 . 52 
223 . 63 


अन्य उद्योग 


27 


117 


1065 . 42 


50668 


9 80 . 55 


291 . 67 


सारणी से देखा जाएगा कि भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की सहायता से सूती वस्त्र , चीनी , सीमेंट , कागज , आदि जैसे उपभोग 
उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता स्थापित किये जाने की संभावना है । जिन 117 परियोजनाओं का अध्ययन किया गया उनकी पंजी 
लागत 1065 . 42 करोड़ रुपये होगी और उनसे होने वाले उत्पादन का मूल्य 980 . 55 करोड़ रुपये होने का अनमान है । 
परियोजनाओं द्वारा 50668 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराये जाने की भी संभावना है । प्राशा है कि सकल मलय में 
291, 67 करोड़ रुपये की वद्धि होगी । 
अध्याय 2 

मंजूरियों का लगभग 71 प्रतिशत थी । 30 जन , 1981 

तक 582. 88 करोड़ रुपये की सहायता बकाया थी । 
तेतीम वर्ष : समीक्षा 


___ 30 जून , 1981 को मंजरियों की संख्या , निवल संचयी 
मंजूरियां संवितरित राशि तथा बकाया सहायता का सुवि 
धावार व्यौरा रिपोर्ट के परिशिष्ट " च में दिया गया है । 


तेंतीस वर्ष पहले जब पहली जुलाई , 1948 को भार 
तीय प्रौद्योगिक वित्त निगम का प्रादुर्भाव हुआ , उस समय 
विकास बैंकिग के क्षेत्र में यह पहला सस्थान था । भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम की सैंतीस वर्ष के दौरान हुई प्रगति 
इस तथ्य का जीवन्त प्रमाण है कि इसने प्रौद्योगिक वित्त 
निगम अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत निर्धारित " लक्ष्यों " 
को पूरा करने में न केवल गुणनात्मक अपितु गुणात्मक रूप 
में भी सराहनीय प्रगति की है । 


लेकिन, भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर 
की गई सहायता की राशि से अधिक महत्वपूर्ण है इसकी 
उत्प्रेरक भमिका , जो कि इसने 1178 प्रौद्योगिक संस्थाओं 
की 1404 वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए 9546. 20 
करोड़ रुपये के साधन जुटाये गये हैं । 


निगम के कार्य के प्रारम्भ करने के प्रथम वर्ष अर्थात 
1948- 49 में 3 . 25 करोड़ रुपये के साधारण कारोबार की 
तुलना में तेतीस वर्ष बाद, 30 जून , 1981 की स्थिति के 
अनुसार, पूरे देश में फैली हुई 1178 प्रौद्योगिकी संस्थाओं 
की 1404 औद्योगिक परियोजनाओं को 129 3 . 05 करोड़ 
रुपये की कुल मंजूर सहायना तक पहुंच गया । यह सहायता 
सहकारी क्षेत्र की 188 संस्थाओं को , संयुक्त क्षेत्र की 109 
संस्थानों को , सरकारी क्षेत्र की 80 संस्थानों को और निजी 
निगमित क्षेत्र की 801 संस्थाओं को प्रदान की गई । 


मंजूर तथा सं० वितरित की गई सहायता का योजना-वार 
वर्गीकरण 

भारतीय प्रौद्योगिकः वित्त निगम के परिचालनों की 
एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि इसने अपनी उधार 
और निवेश नीतियों को देश की पंचवर्षीय योजनाओं के 
साथ एकीकृत किया है । प्रत्येक योजना अवधि के दौरान 
देश में उद्योगीकरण की गति के बराबर चलने के भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम के प्रयास को निम्नलिखित सारणी - 3 
से अकिा जा सकता है । 


30 जून , 1981 की स्थिति के अनुसार कुल 928 . 54 
करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई जो कुल 
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सारणी - 3 
पंचवर्षीय योजनानों के दौरान मंजूर की गई तथा संवितरित सहायता 


( रुपये करोड़ों में ) 

- - - - - - - - - - -- 
संवितरित वित्तीय सहायता 


पर्षे समाप्ति 
30 जूम को 


मंजूर की गई निवल सहायता 


ऋण 


हामीबारियां 


गारंटियां 


जोड 


ऋण हामीमारियां गारंटियां 


जोड़ 


8 . 12 


8 . 12 


5 . 70 


5 . 79 


27 , 02 


27 , 02 


10 , 94 


10 . 94 


50 . 56 


3 . 57 


16 . 30 


70 . 43 


40 . 62 


1 . 31 


15 . 11 


57 . 04 


पहली योजना से पूर्व की अवधि : 
1949- 51 
पहली योजना : 

1952- 56 
दूसरी योजना : 

1957- 61 
सीसरी योजना : 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 


19. 23 0 . 73 
21. 17 4 . 63 
27. 12 4 , 34 
21, 41 3 , 55 
26. 123 . 97 


0 . 48 
10 . 58 
13. 23 
3 . 89 
1 . 30 


20 , 44 
36. 38 
44 . 69 
28 . 85 
31 . 39 


11 , 01 0 . 24 0 . 41 

11 . 66 
15 . 75 3 . 99 3 . 18 22 . 92 
17. 63 1 . 98 6 . 39 26 . 98 
21, 45 3 . 36 14 . 65 39. 46 
27 , 474 , 482 . 1734 . 12 


जोड़ 


115 . 05 17 . 22 29 . 48 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- 


161 . 7593. 31 14 . 03 26, 80 134 . 14 
- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 


वार्षिक योजनाएं 


1967 
1968 
1969 


12 . 70 1 . 87 4 . 00 
14. 76 1 , 49 0 . 88 
23 . 732 . 410 . 39 


18 . 57 
17, 13 
26 . 53 


32 . 57 2, 90 5 . 84 41 . 11 
25. 68 1 . 06 2 . 61 29 . 35 
15 . 98 1 , 680 . 28 17 . 9 4 

- - -- - - - - - - - -- - - - - - - 
74. 236 . 64 8 . 5388 . 40 


जोड़ 


51 . 195 , 775 . 27 


62. 23 


- 


- 


0 


पौषी योजना : 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 


11 . 87 
27 . 50 
33 . 53 
40 . 54 
35. 23 


1 . 24 
2 . 15 
4 . 57 
2 . 01 
2 . 47 


. 04 13. 15 17 . 52 0 . 85 (0 . 34 18 . 71 
0 . 42 30 . 07 

18 . 36 0 . 87 0 . 20 

19 , 43 
38 . 10 23. 31 1 . 00 

0 , 11 24. 42 
0 . 60 43. 15 32 . 78 2 . 29 0 . 6135 . 68 
0 . 0437. 7430 , 321 , 460 . 05 31 . 83 


जोड 


148. 67 


12. 44 


1 . 10 


162. 21 


122 . 29 


6 


. 47 


1 . 31 


130 . 07 


3 . 80 


- - 


0 . 34 


पाचवी योजना : 

1975 
1976 
1977 
1978 


3 . 11 


29 . 29 
45 . 74 

85 , 47 
100 . 40 


33 . 18 
33. 18 
48 . 85 

93 . 83 
106 . 17 


37 . 38 
43. 27 
58 . 45 
58 . 88 


1 . 06 
2 . 40 
1 . 72 
5 . 10 


- - 
0 . 28 


38. 78 
45 . 67 
60 . 17 
63 . 98 


- 


जोड़ 


260 . 00 


20 . 85 


0 


. 28 


282 . 03 


197 . 98 


10 . 28 


0 . 34 


208. 60 


1979 


141 . 01 10 . 08 
147. 079 , 22 


- 
__ - - 


151 . 0968 . 58 
156 . 20 92 . 34 


3. 15 
2 . 24 


0. 20 

-- - 


71 , 93 
94 . 58 


1980 


-- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- - - - -- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


जोड़ 


288 . 08 


19 . 30 


-- - 


307. 38 


160 . 925 . 


0 . 39 


0 . 20 


166 . 51 


- - 


छटी योजना : 

1981 


193 . 98 


17. 250 . 70 


211 . 88 


124, 912 , 14 


- - 


127 . 05 


कुल मोड़ 


1143. 5296. 40 


53 . 13 1293 . 05830 . 99 


45 . 26 


52, 29926 . 54 
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- - - - - - - - 


- - 


- 


-- 


" प्रमार " और परिपक्व 

परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से अब निगम के दायरे में विभिन्न 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा 30 जून , 1981 

वर्गों के उद्योग आते हैं ; वास्तव में यह कहना अतिशयोक्ति 
नक मंजूर की गई निवल वित्तीय महायता का राज्य / क्षेत्र 

न होगी कि शायद ही देश का कोई ऐमा महत्वपूर्ण उद्योग 
वार और उद्योग-बार वर्गीकरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 

होगा जो भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की महायता का 
" ख " और " ग " में दिया गया है । 30 जून , 1981 को 

हिताधिकारी न रहा हो । 
प्रत्येक राज्य को मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का 

प्रौद्योगिक विकास में निगम का पर्याप्त योगदान रहा 
उद्योगवार वितरण परिशिष्ट " " में दिया गया है । 

है जो कि विविध उद्योगों को इसकी प्रत्यक्ष वित्तीय सहा 
उपर्युक्त परिशिष्टों से स्पष्ट है कि किसी विशेष क्षेत्र यता से प्राप्त हुए लाभों से प्रांका जा सकता है । भारतीय 
राज्य राज्य क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि और विकास के प्रौद्योगिक वित्त निगम की सहायता प्राप्त करने वाले दो 
स्तर के आधार पर निगम की सहायता व्यावहारिक रूप से 

प्रमुख उद्योग अर्थात चीनी और वस्त्र उद्योग , जिनसे सम्ब 
उन सभी स्थानों पर पहुंची है जहां मध्यम , मझले और न्धित अधिकांश इकाइयों कम विकसित जिलों/ क्षेत्रो में पनपी 
बड़े आकार की प्रौद्योगिक इकाई स्थापित हुई हो । निगम है और मुख्यत : सहकारिता क्षेत्र मे है , ग्रामीण बातावरण 
ने अपनी वित्तीय सहायता का जाल इस प्रकार फैला लिया के परिवर्तन में सहायक रहे हैं । इन उद्योगों ने न केवल 
है कि 22 में से 20 राज्य और 9 में से 4 संघ राज्य कृषि क्षेत्र की बचतों को प्रोद्योगिक प्रयोग के लिए प्रवाहित 
क्षेत्र इसके दायरे में आ गये हैं । दो राज्यों और कुछ किया बल्कि उनके श्रम -प्रधान होने के कारण प्रत्यक्ष और 
संघ राज्य क्षेत्रों तक निगम के न पहुंच पाने के दो विशेष अप्रत्यक्ष रोजगार के अनेक अबसर प्रदान किए हैं । इसी 
कारण है ; प्रथमतः भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम किसी प्रकार, उर्वरका, कीटनाशक , कृषि मशीनरी, परिवहन उपस्कर 
ऐसे स्थान पर अपने आप कोई प्रौद्योगिक इकाई स्थापित उद्योगों को सहायता से देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई 
नहीं कर सकता, जहां वह पहले से नहीं है, अन्य शब्दों में है । 
इसे किसी विशेष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से वित्तीय सहा 

महायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण 
यता के लिए इसके पास आने वाली व्यावहार्य प्रौद्योगिक 
परियोजनाओं के लिए आवेदनों पर निर्भर करना पड़ता है 

( क ) सहकारी क्षेत्र 
और दूसरी, भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम केवल निगमित 

30 जून , 1981 तक सहकारी क्षेत्र को मंजर की गई 
और सहकारी क्षेत्रों की मध्यम , ममली और बड़े आकार की सहायता का राज्यवार और उद्योगवार वर्गीकरण सारणी - 4 
औद्योगिक इकाइयों का ही विसपोषण करता है । 

में दिया गया है । 

सारणी - 4 
औद्योगिक सहकारितामों को मंजूर सहायता 1948 - 81 

( रुपए करोड़ो में ) 
राज्य/ क्षेत्र 

उद्योगबार मजूर सहायता 


चीनी 


सूत कताई 


अन्य 


कुल 


प्रतिशत 


सं० 


राशि 


सं० 


राशि 


सं० 


राशि 


2 . 35 


0 . 79 


- - 


0 . 8 
0 . 


13 


5 . 50 


9 . 4 
2 . 1 


2 . 86 


* * * 


0 . 22 


[ 


1 . 


4 


। 


सं० राशि 
मान्ध्र प्रदेश 

14 . 63 
प्रसम 

0 . 60 
बिहार 

10. 90 
गुजरात 

9 . 44 
हरियाणा 
कर्नाटक 

12. 15 
फेरल 

__ 1 . 80 
मध्य प्रदेश 

1 , 85 
महाराष्ट्र 

68 . 53 
उड़ीसा 

2 . 05 
पंजाब 

3 . 70 
राजस्थान 

0 . 95 
तमिलना 

9 . 24 
उत्तर प्रदेश 

18 . 69 
पश्चिम बंगाल 
गोमा 
जोड 

144 148. 89 
__ * पटसन सहकारिता 

* * बो उर्वरक और कृत्रिम रेशा सहकारिताएं 
* * * वनस्पति तेल पिराई सहकारिता 


___1 0 . 25 
22. 43 

1 . 00 
2 . 84 
0 . 82 

0 . 80 
14 10 , 67 
2 1 , 59 

1 . 00 
1 . 6 
0 . 85 
2 . 90 


। 


16 . 98 9 . 2 

1 . 39 
1 . 15 
17 . 37 

3 . 86 
15. 21 8 . 2 

2 . 62 

2 , 65 __ 1 . 9 
71 79 . 20 ___ 42 . 8 
___4 3 , 64 2 . 0 
5 4 . 70 2 . 5 
3 2 . 59 1 . 4 
11 10 , 095 . 5 
21 . 59 

11 . 7 
60. 400. 2 
1 1 . 50 0 . 8 
189 184 . 94 100 . 0 


2 . 


0 


18 


0 . 40 


1 . 50 


40 


29. 54 


56, 51 
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सहकारी क्षेत्र की 189 परियोजनाओं को मंजूर की 
गई 184 94 करोड़ रुपये की कुल सहायता , 30 जून , 
1981 तक निगम द्वारा की गई कुल मंजूरियो का 14 . 3 
प्रतिशत भाग है । हमके अतिरिक्त , सहकारी क्षेत्र को मंजूर 
की गई सहायता के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस सहायता 
का लगभग 21 प्रतिशत भाग नई परियोजनाओं को मिला 
है तथा लगभग 43 प्रतिशत भाग अधिसूचित कम विकसित 
जिलो भेस्रो में स्थित 83 प्रौद्योगिक सहकारितामों को 
दिया गया है । 


गई कुल महायता का 80. 5 प्रतिशत भाग प्राप्त हमा 
तथा 40 सहकारी सूत कताई मिलों का भाग 16 . 0 प्रति 
शत रहा । अन्य उद्योगों , जैसे , उर्वरक , वनस्पति तेल पिराई , 
पटसन और कृत्रिम रेश की पांच सहकारी परियोजनाओं 
को 6 . 51 करोड़ रुपये ( सहकारी क्षेत्र को मंजूर की गई 
कुल सहायता का 3 5 प्रतिशत ) की सहायता प्रदान की 
गई । 
( ख ) निगमित क्षेत्र 

( i ) सरकारी ( ii ) संयुक्त और ( iii ) निजी क्षेत्र 
को मंजूर की गई सहायता और परियोजनाओं का उद्योगवार 
वर्गीकरण सारणी- 5 में दिया गया है । 


चीनी सहकारितामों ( 144 ) को 148 . 89 करोड़ 
रुपये की सहायता देने से इसे , सहकारी क्षेत्र को मंजूर की 


सारणी - - 
30 जून , 1981 तक निगमित क्षेत्र को मंजूर महायता का उद्योगवार वितरण 


( रपये, करोड़ों में ) 


- 


- 


- 


- - 


उद्योग 


संयुक्त 
- - - - - - - - - -- - 
परियो मंजूर 
जनामों की गई 
की सं० 

सहायता 


-- - -- - 
परियो 


सरकारी 
- -- --- -- - 

मंजूर 
की गई 
सहायता 


निजी 
-- -- - - - - - - -- - -- 

परियो - मंज़र 
जनामों की गई । 
की सं0 सहायता 


कुल 
- -------- -- - - - - - -- -- 
परियो मंजूर 

की गई 
की सं० सहायता 


जनामों 


की सं० 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 6) 


( ) 


( 8) 


( 9) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 4) 
15 
56 


( 5) 
16 . 60 
39 . 79 


36 


190 


1 . 16 


- 


21 


- 


18 . 27 


72 


- 


1 . 44 
8 . 92 
1 . 65 
19. 62 
22. 33 

6 . 38 
6 . 00 
3 . 53 
17 . 13 


- 


र 


- 


39. 31 

2 . 70 
4 63 
18 . 79 
___ 10 . 39 


46 


N 


1. चीनी 
2. वस्त्र 
3. पटमन उत्पाद 
4, मूल रमायन 
3 उर्वरक और कीटनाशक 
6 . कृत्रिम रेगे और रेसिम 
7. अस्य रमायन 
8. सीमेंट 
9. कागज 
10. अलौह धातुएं 
11. रबर उत्पाद 
12. लोहा व इस्पात 
13. मशीनरी 
14 परिवहन उपस्कर 
15. बिजली मशीनरी और उपकरण 
16. धातु उत्पाद 
17. बिजली बगैम 
18. होटल 
19. अन्य 


1 


120 . 66 
132 . 87 
13 . 17 
54. 67 
28 . 54 
40 . 86 
11 , 21 
87 . 25 
77 . 13 
36, 63 
28 . 97 
63 . 85 
49 . 54 
39 . 49 
28 . 18 
23. 91 
26. 75 
20 , 65 
40 . 19 


31 
20 


5338 . 69 
256 181 . 58 

15 . 98 

92 . 56 
21 60 . 38 

. 94 

22. 74 
66 100. 57 
86 

104 . 65 
36 . 63 . 
32 . 90 
76 . 63 
62 . 08 
43 . 38 
40 . 36 
28. 68 
27 . 25 

22 . 30 
10561 . 81 


। 


1 


3 . 93 
____ 10 . 43 

4 . 88 


23 


7 . 86 


83 


1 , 18 


4 . 51 


52 


7 69 
4. 77 


A 


49 


____1 


0 


. 50 


10 


1 , 65 


17 


14 . 08 


126 . 63 


76 


जोड़ 


110 


137 . 10 


126 


146 . 52 


979824. 49 


1215 


1108 . 11 


निगमित क्षेत्र को 1108.11 करोड़ रुपये की कुल 
सहायता के विश्लेषण मे स्पष्ट है कि इसका 72. 7 प्रति 
शप्त भाग रुपया ऋण ( 805 . 74 करोड़ रुपये ) के रूप 
मे , 13. 8 प्रतिशत भाग विदेशी मुद्रा उप-ऋण ( 152. 84 
करोड़ रुपया समकक्ष ) , 8 . 7 प्रतिशत भाग हामीदारी और 


प्रत्यक्ष अभिदान ( 96 . 40 करोड रुपये ) तथा 4 . 8 प्रतिशत 
भाग ( 53. 13 करोड़ रुपये ) विदेश से पायात की गई मशीनरी के 
सम्बन्ध में प्रास्थगित प्रदायगियो के लिए गारंटियों पौर - अथवा 
विदेश में सहायता प्राप्त प्रौद्योगिक इकाइयो द्वारा लिए 
विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए गारंटियों के रूप में था । 


भाग III - - 
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हामीवारी 


मंजूर की गई सहायता का उद्देश्य-वार वर्गीकरण 
30 जून , 1981 तक मंजूर की गई कुल सहायना का उद्देश्य-वार वर्गीकरण निम्नलिखित सारणी - 6 में दिया गया है :-- - 
सारणी - - 6 

( रुपय करोड़ों में ) 
परियोजना का प्रकार 

परियोजनानों मंजूर की गई मिमल वित्तीय सहायता 

मुल 
की कुल 

का 
लागत 

मास्थगित 

प्रतिशत 
मौर प्रवायगियों 
प्रत्यक्ष मौरपिवेशी 
मभिवान मुखा पणों 

के लिए 

गारंटियां 
नई परियोजनाएं 5860 . 42 688 . 23 83. 31 

43 . 32 812 . 86 62 . 9 
गिस्ता /विज्ञापन 

1905. 49 247 . 09 

9 . 77 9 . 00 265 . 86 

5 . 6 
आधुनिकीकरण , नवीकरण प्राषि 

977 . 52 68 . 45 3 . 32 0 . 81 72 . 58 

5 . 6 


उप जोड़ 


8743 . 43 


1001 . 77 


96 . 40 


53 . 13 


1151 . 30 


89 . 1 


वारणयोजमाकेपचीन 


802. 77 


141, 75 


- 


- - 


141 . 75 


10 . 9 


जोर 


9546 . 20 


1143. 32 


9 6 . 40 


53 . 13 


1293 . 06 


100 . 0 


+ - 


+ 


- 


- 


- 


स्पष्ट है कि कुल सहायता का 62 . 9 प्रतिशत भाग 
अर्यात् 812 . 86 करोड़ रुपये की राशि मई परियोजनाओं 
को दी गई जिनकी कुल पूंजीगत लागत 5860 . 42 करोड़ 
रूपये थी । विद्यमान परियोजनाओं को उनकी विस्तार और 
विशाखन योजनामों के लिए 265 . 86 करोड़ रुपये की 
सहायता प्राप्त हुई , जो कुल मंजूर महायता का 20 . 6 
प्रतिशत भाग थी । परियोजनाओं के माधुनिकीकरण और 
नवीकरण के लिए 72 . 58 करोड़ रुपये की सहायता की 
गई , जो उदार ऋण योजना के अधीन मंजूर 141 . 75 
करोड़ रुपये की सहायता के अतिरिक्त है । उदार ऋण 
योजना के अधीन दी गई सहायता सहित कुल आधुनिकी 
करण सहायता, कुल मंजूर सहायता का 16 . 5 प्रतिशत है । 
मंजूर की गई महायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण 

भारतीय मोयोगिक वित्त निगम को जारी किए गए 


निर्देशों के अनुसार यह , इसके प्रारम्भ से लेकर देश के 
संतुलित प्रार्थिक विकास के लिए कम विकसित राज्यों / 
राज्य क्षेत्रों के प्रौद्योगिक विकास में काफी रूचि लेता रहा 
है । निगम 30 जून , 1981 तक, अधिसूचित कम विक 
सित जिलों / क्षेत्रों में स्थित 552 परियोजनाओं को कुल 
539 . 79 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर कर 
चुका था । यह इसकी निवल संचयी मंजरियों का लगभग 
41 . 7 प्रतिशत भाग था । 


30 जन , 1981 को समाप्त हए तेंतीस वर्षों के दौरान 
अधिसूचित कम विकसित जिलों/ क्षेत्रों की परियोजनाओं को 
मंजूर की गई सहायता का उद्योगवार और सुविधा-वार 
वर्गीकरण सारणी - 7 में दिया गया है । 


- 


उद्योग 


सारणी - 7 
कम विकसित जिखों/ भेषों की परियोजनाओं को मंजूर सहायता का उद्योगधार वितरण 1948 - 81 

( रुपये करोडों में ) 
- - - -- - - - 

परियो परियो रुपया विदेशी हामीदारी/ गारं-- 

कुल 
जनामों अमा 

प्रत्यक्ष टियां 
की सं० लागत 

उप - मण अभिवान 
( 2 ( 3 ) 

( 6 ) 


श्रण 


- 


- 


1 , 69 


(0 . 48 


122 440 , 10 
88371 . 68 


81 . 51 
86 . 56 


6 . 05 
(0 . 65 


१9. 73 
87 . 22 


5 . 47 


1 , वस्त्र . 
2. धीमी । . 
3. रमायन और रसायन उत्पाद 

--- मूल प्रायोगिक रसायन 
- - उर्वरक 
-- - सिम रेले 
----- कृत्रिम रेसिम्म 

- विविध रसायन 
3 -- 36991 / 81 


285 , 48 19. 59 
10516 . 55 15 . 76 

6 111 . 789 . 22 
2 5 . 14 0 . 75 
2559. 00 9 . 92 


6 . 03 
1 . 39 
2 . 34 


2 . 63 
2 . 20 
0 . 07 
1 . 32 


31 . 09 
19 . 78 
14 . 46 

0 . 82 
11 . 81 


1 . 27 
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भारत का राणपत्र , दिसम्बर 12, 1001 ( अमायण 21, 1903 ) 


[ भाग 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4) 


( 5) 


( 6) 


( 7 ) 


( 8 ) 


__. 


35 


4 . 26 


4 . 77 


१ . 11 


. 


31 


1 . 86 


5 . 82 
7 . 10 
2 . 18 
1 . 63 
2 . 03 


. 


20 


. 


5 . 32 


13 


1 . 15 


0 . 43 


... 


0 , 11 


1 , 73 


8 . 16 


16 


3 , 41 


0 . 31 


. 


. 


65 , 12 
47 . 75 
19. 16 

9 . 64 
12 . 37 
5 . 95 
6 . 06 
6 . 20 
2 . 17 
6 . 40 
5 . 53 
4. 88 
2 . 23 
2 . 31 
3 . 97 


2 . 07 
6 . 64 
0 . 91 


1 . 44 
1 . 62 
1 . 35 
0 . 75 


. 


4. सीमेंट 
5 . कागजब कागज उत्पाद , 
8. लोहा व इस्पात 
7. मशीमरी पौर उपस्कर 
8. रबर और रखर उत्पाद ! 
9. प्रलौह धातु उत्पाव । 
10. धातु उत्पाद . . 
11. विविधप्रधातु खनिज उत्पाद 
12. बिजली मशीनरी व उपस्कर 
13. परिवहन उपस्कर 
14. पटसन उत्पाद 
15. होटल 
16. लकड़ी उत्पाव 
17. कांच व काष उत्पाद 
18. विविध खाप उत्पाद 
19 . खनन 
20. चमड़ा उत्पाद 
21. विविध निर्माण उद्योग . 
22. बिजली 
23. नारियल जटा उत्पाद 


. 


706. 28 
397 . 24 
240. 66 
132 . 03 
161 . 24 
89. 30 
50 , 44 
54 , 13 
43. 19 
77 . 70 
23 . 71 
28. 05 
20 . 18 
27 . 11 
28 . 76 
70 . 78 
13. 28 
5 . 82 

0 . 66 
2 . 43 


74 . 99 
63. 43 
23 . 30 
17 . 59 
18 . 88 
16 . 35 
11 . 28 
10 . 58 
10 . 16 

8 . 08 
6 . 54 
5 . 04 
4 . 79 
4 . 72 
4 . 29 
3 . 71 
2 . 0 
1 . 08 
0 . 43 
0 . 27 


। 


. 


. 


2 . 34 


। 
। 
। 
। 
। 
। 


1 , 88 


0 . 16 
0 , 22 
0 . 55 
0 . 32 
0 . 45 
0 . 41 
0 . 03 


. 


. 


3 . 26 


. 


1 . 94 


0 . 24 


- 


. 


3 


- 
० 


0 . 83 


0 . 22 


- - 


. 


। 
। 
। 
। 


0 . 43 


. 


0 . 27 


. 


जोड 


352 3971 . 23 


429 . 87 


50 . 74 


48. 89 


12 . 49 


539 . 78 


गुणात्मक उपलब्धियां 


अधिसूचित कम विकसित जिलों/ क्षेत्रों में स्थित 
3971 . 23 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत वाली 552 परि 
योजनामों में से 219 परियोजनाएं चीनी और वस्त्र ( ऊनी 
बस्त्र , पटसन और नारियल जटा ) उद्योग की थी और 
इनमें से अधिकांश ग्रामीण और अर्द्ध- शहरी क्षेत्रों में स्थित 
थीं । इन परियोजनाओं में से अधिकांश , बड़े पैमाने पर 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के अतिरिक्त 
ग्रामीण पोर अर्द्ध -ग्रामीण क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सड़कें , बेहतर 
सिंचाई सुविधाएं , स्कूल , अस्पताल , आदि सुविधाएं , जो उनके 
पागमन से पहले बिल्कुल नहीं थीं , प्रधान करने में सहायक 
रहे है । कम विकसित जिलों क्षेत्रों में स्थित अन्य वर्गों की 
इकाइयों ने भी लघु और अन्य सहायक इकाइयां स्थापित 
करने में प्रोत्साहन प्रदान किया है । 


भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की मूल पूंजी इसका 
योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ है जिसको इसने उचित माना 
में बना लिया है । निगम ने अपने कारोबार उपकरणों 
जैसे मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्यवाही की माधुनिकतम तक 
नीकों को लागू करना , को विकसित करने में भी सफल 
रहा है । इसके प्रारम्भिक वर्षों में , निगम द्वारा दी गई 
सहायता " अन्य बातों के साथ -साथ अन्तर सीमा और प्रति 
भूति पर प्राधारित थी । इस समय , उद्यम की लाभप्रयता 
और उत्पादकता, इसकी समग्र व्यावहार्यता और बैकग्राहय 
प्रकृति , देश की आर्थिक नीतियों का सम्भावित योगवान 
तथा सरकारी नीतियों के उद्देश्यों , आदि को पूरा करने के 
लिए , विस्तृत तथ्य इसके कारोबार का संचालन करते हैं । 
अब यह निगम की एक प्रथा बन गई है कि यह न केवल 
वित्तीय उपलब्धि के लिए उपाय करता अपितु अपने निवेशों 
से और अधिक मूल आर्थिक उपलब्धि के लिए भी उपाय 
करता है । भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम अपने अनुवर्ती 
उपायों में उद्यमियों और प्रवर्तकों में , किसी प्रौद्योगिक उद्यम 
की सफलता के लिए अनिवार्य वित्तीय एवं प्रबन्धकीय 
व्यवस्था के सम्बन्ध में बेहतर जानकारी देने में सफल रहा 
है । बड़ी संख्या में प्रवर्तक और प्रबन्धक भी अब उन वि 
भिन्न कार्यों से , जो उन्हें परियोजना की कार्यान्वयन और 
परिचालन अवस्थानों के दौरान निगम करने के लिए कहता 
है, प्राप्त होने वाले लाभों की प्रशंसा करते हैं । 


मंजूर की गई सहायता का राशि के अनुसार वर्गीकरण 

इस रिपोर्ट के परिशिष्ट " च " में भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम धारा 30 जून , 1981 तक मंजर की गई 
निवल वित्तीय सहायता को सहकारी और निगमित क्षेत्रों 
की प्रौद्योगिक संस्थानों को मंजूर की राशि के अनुसार 
वर्गीकृत किया गया है । इससे स्पष्ट होगा कि पिछले वर्षों 
में परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होने से निगम की 
सहायता की राशि में भी बढ़ोतरी होती जा रही है जिसके 
परिणामत : निगम से 1 . 00 करोड़ रुपये से अधिक सहायता 
प्राप्त करने वाली संस्थानों का प्रतिशत , 1970-71 में 
55 . 4 से बढ़कर 1980- 81 में 69. 2 हो गया था । 


" 


‘ भागामा भारत का राजपूत, दिसम्बर 12, 1881 प्रणायण 21,-1903 ) 
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___ भारतीय पोयोगिक वित्त निगम जैसे विकास बैंक को प्राभमिकता मारमा 
अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए और अपनी परिसम्पसियों समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों ने सरकार से 
और देखतानों की राशि बढ़ाने के लिए सीव्र गति तथा प्राप्त हए एक संदर्भ के अनुरूप , उद्योग द्वारा निर्माण की जाने 
नवीन प्रक्रियाओं की आवश्यकता है । मुलतः यही निगम वाली और लगाए जाने वाली नई और नवीकरणीय शक्ति जनन 
का निगमित उद्देश्य रहा है । हालांकि इसने पिछले कुछ व्यवस्थाओं को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में समझना स्वीकार कर 

लिया । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम , उद्योग के विस्तार , 
वर्षों में अपने कारोबार को बढ़ा लिया है , उसने अपने परि 

दोश के अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों के औद्योगिक विकास 
पालनों को लगातार लाभप्रद बनाकर प्रतिवर्ष इसे बल भी 

सहकारी क्षेत्र में उद्योगों का विकास और स्वयं अपने लिए उचित 
प्राप्त हुआ है । तेंतीस वर्षों में भारतीय प्रौद्योगिक वित्त रूप से विस्तृत निवेश वायित्व की आवश्यकता पर लगातार उचित 
निगम ने केवल कर के माध्यम से 47 करोड़ रुपये — इस : ध्यान दता रहा । 
की विद्यमान प्रवत्त पूंजी के ढाई गुणा से अधिक राष्ट्रीय 

प्राथमिकता क्षेत्र के कछ उद्योगों से बड़ी संख्या में भाववन 
कोष में अंशदान किए है । इसने कर लगने के बाद लाभों प्राप्त हाए । उदाहरण के लिए , पीनी उयोग के मामले में विधिक 
में से प्रारक्षित निधियां बना ली है जो इसकी प्रदत्त पूंजी लागत वाली नई चीनी इकाइयों से वित्तीय सहायता के लिए 
के दुगुने से अधिक हैं । 

श्राववनों पर , जिन्ह प्रोत्साहनों तथा राहतों के हटाए जाने के 

कारण अव्यवहार्य समझे जाने की वजह से मई , 1978 से राके 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ने अपनी प्रवर्तन भू 

रखा गया था , सरकार द्वारा पहली अक्तूबर , 1980 से लागू 
मिका में भी विकास नीति के सामाजिक - आर्थिक उद्देश्यों प्रोत्साहनों और राहतों की संशोधित योजना घोषित किए बाम के 
की प्राप्ति के लिए प्रयास किए हैं और ऐसी योजनाएं बनाई बाद पुनर्विचार किया गया । उपयुक्त के अनुसार वित्तीय संस्थानों 

ने पहले -पहल चीनी इकाइयों , से प्राप्त अठारह आवेदनों पर विचार 
है तथा ऐसी एजेंसियां , स्थापित की है । इनमें से कुछ 

करने का निर्णय किया । शेष आवेदनों पर भी वर्ष 1981- 82 
ऐसी हैं जो वेश में पहली बार बनी । उद्योगों के प्रवर्तन के 

के दौरान चरणबद्ध रूप में विचार किए जाने का निर्णय किया 
लिए संस्थानगत अवस्थापना सुविधाओं और उद्यमीय प्राधार 

गया है । 
को विस्तृत करने में कुछ अन्तरालों को दूर करके लघु 

मार्च , 1981 में सरकार द्वारा नई वस्त्र नीति की घोषणा 
पौर सहायक उद्योगों के क्षेत्र के प्रौद्योगिक विकास को 

के बाद वित्तीय संस्थानों ने वस्त्र उद्योग के क्षेत्र के आवेदनों की 
प्रबलता प्राप्त हुई है । 

समीक्षा की और उचित संख्या में आवेदनों पर विचार करने का 

निर्णय किया । एसी समीक्षाएं नियमित आधार पर वित्तीय 
भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम के लिए और अधिक 

संस्थानों के अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जाती है , 
महत्वपूर्ण है वित्तपोषित खांतों की देखभाल का कार्य और 

जो निर्धारित कार्य के लिए अनुमोदित मापदण्ड पर आधारित 
इसकी नई उभरती भूमिका है जिसे अब “ अनुरक्षण दायित्व आवेदनों की जांच करते है । 
कहा जाता है । निगम पनपती हुई नई चुनौतियों का मुका 

लघ कागज परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त हए आवेदनों 
बला करने के लिए इसके अनुरक्षण दायित्व के रूप में 

की संख्या और पहले ही लगाई गई छोटी कागज इकाइयों के 
अनुभव करता है कि इसे अभी बहुत लम्बी दूरी तय करनी साथ वित्तीय संस्थानों के अनभव को ध्यान में रखते हए समीक्षा 
है । वित्त प्रतिव्यय , प्रबन्ध कुव्यवस्था , उद्योग में रुग्णता , धीन वर्ष के दौरान चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय 
आदि समस्याएं ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना देश के किया गया तथा उस प्रयोजन के लिए लष कागज परियोजनामों 

के बावेदनों की जांच और चयन करने के लिए वित्तीय संस्थानों 
विकास बैंकों को अत्यधिक मात्रा में करना पड़ रहा है । 

के अधिकारियों की एक समिति बनाई गई । 
निगम को आशा है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सह 
योग , राजकोषीय तथा वित्तीय उपाय एवं वर्तमान साझी 

लघु सीमेट इकाइयों के आवेदनों पर विचार करने हत चयन 

के लिए भी प्राय : यही दृष्टिकोण अपनाया गया । 
पहुंच तथा संयुक्त वित्तपोषण की सहायता से यह अपने नए 
दायित्वों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने में समर्थ रहेगा । 

अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में , आवेदनों पर विचार करने 
के लिए चयन कार्य परिष्ठ अधिकारियों की वर्तमान बैठक प्रणाली 

के अधीन अन्सर संस्थानात्मक सार तथा भारतीय औद्योगिक विकास 
अध्याय - 3 

बैंक के तत्वाधान में असिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के 
सचालन गतिविधियां 

प्रधानों की बैठकों में प्रत्यक मामले के गणावगणों के आधार पर 

किया जाता रहा है । 
उधार - कार्य 
वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के उधार 

मूल्यांकन मापदण्ड 
कार्यों का मार्गदर्शन , औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम , अन्य वित्तीय संस्थानों के 
और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के सांविधिक साथ संयुक्त रूप से अनक पहलों अर्थात् तकनीकी , वित्तीय 
उपबन्धों और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अधिनियम वाणिज्यिक और आर्थिक पहलओं की ष्टि से तथा परियोजनाओं 
की धारा 6 ( 3 ) द्वारा जारी किए गए निदशक सिद्धांतों के के प्रबन्धकीय पहल को भी उचित महत्व देते हए , परियोजनाओं 
अतिरिक्त उद्योग , लाइसस , आयात , निर्यात , संपरिवर्तनीय की व्यवहार्यता का मूल्यांकन लगातार करता रहा । प्रवर्तकों की 
और मेर - संपरिवर्तनीय डिब घरों के निर्गमन , विदशी सहयोग , विश्वसनीयता तथा ईमानदारी पर काफी बल दिया मया और 
प्रवर्तक योगदान , आदि से सम्बन्धित मामलों पर सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए उनके आय - कर और सम्पदा कर निर्धारण 
दिए गए नीति वक्तव्यों द्वारा तभा छठी पंचवर्षीय योजना में से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने की प्रथा आरम्भ की गई । पंकि 
घोषित उद्देश्यों और नीतियों द्वारा होता रहा है । 

प्रवर्तक सामान्यत : प्रबन्ध का केन्द्र होते है , परियोजनामों का 
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भारतीय यूनिट ट्रस्ट , आदि द्वारा अलग - अलग या संयुक्त रूप 
से किए गए 11 प्रतिशत तक अंशदान को सार्वजनिक अंशदान के 
भाग के रूप में समझा जाता रहगा और यदि उपरिलिखित 
संस्थाएं अकेले या संयुक्त रूप से 11 प्रतिशत तक अभिदान कर 
दती है तो प्रवर्तकों द्वारा किया गया अंशदान इस प्रकार होगा 
कि शेयरों का न्यूनतम सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण 20 प्रतिशत से 
कम न हो । 


( ग ) उदयोग के वित्तपोषण के स्त्रोत के रूप में डिबेचर 


उद्योग के वित्तपोषण के स्त्रोत के रूप में डिबेंचर बाजार को 
पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने डिबेंचरों पर ब्याज दर की 
सीमा को , 27 अक्तूबर , 1980 को 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 
12 प्रतिशत कर दिया और फिर 2 मार्च, 1981 को 12 प्रतिशत 
से बढ़ाकर 13 . 5 प्रतिशत कर दिया । यदि कम्पनी पिछले तीन 
वर्षा की औसत से अधिक मात्रा में अधिलाभांश घोषित कर रही 
हो तो ब्याज की दर में एक प्रतिशत और प्रोत्साहन की भी अन 
मति दी गई है । कम्पनियों को डिबेंचरों से और अधिक निधि 
एकत्र करने के योग्य बनाने के लिए और इस प्रकार सरकारी 
वित्तीय संस्थाओं पर उनका भार कम करने के लिए सरकार ने , 
ऋण इक्विटी अनुपात को 111 से बढ़ाकर 211 करके उसमें 
छट भी द दी है । कार्यशील पूजी और परियोजना के वित्तपोषण 
के लिए डिबेंचरों को , उनके निर्गम की तारीख से सात वर्ष के 
बाद विमोच्य डिबेचरों के रूप में निर्गमित किया जा सकता है । 


मुल्यांकन करते समय उद्यमियों के रूप में उनकी पृष्ठभूमि तथा 
विशेषताओं और उनकी विद्यमान कारोबार के प्रबन्ध की विशेषता 
की भी जांच की जाती है और साथ ही नए उद्यमियों के सम्बन्ध 
में उचित लोच बरती जाती है । वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए 
परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय उपयुक्त के अतिरिक्त 
परियोजनाओं के “ सामाजिक लागत - लाभ विश्लेषण , उर्जा 
संरक्षण तथा पारिस्थितिक पहलओं को भी उचित महत्व प्रदान 
किया गया । 
वित्तपोषण सिद्धान्त 
( क ) प्रवर्तका का अशदान 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , कल परियोजना लागत के 20 
प्रतिशत की दर से प्रवर्तक अंशदान की सामान्य आवश्यकता , जो 
अधिसूचित कम विकसित जिलों / क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली 
परियोजनाओं के मामले में ढील दकर 17 . 5 प्रतिशत की गई 
थी , को 29 अप्रैल , 1981 से अधिसूचित कम विकसित जिलों / 
क्षेत्रों में गैर - एकाधिकार निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा कम्पनियो 
दवारा स्थापित की गई परियोजनाओं के मामले में प्रत्येक के 
गुण -दोषों के आधार पर परियोजना लागत के 17 . 5 प्रतिशत से 
और कम करके 15 प्रतिशत कर दिया गया । लेकिन , तकनीकज्ञ 
उद्यमियों , स्थानीय रूप से आधारित नए उद्यमियों 
और प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के 
सम्बन्ध में प्रवर्तक अंशदान के 15 प्रतिशत में कोई परिवर्तन 
नहीं हआ । इसी प्रकार , निर्धारित पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित 
की गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रवर्तकों का अंशदान कल 
परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की दर से स्वीकार्य रूप से परि 
चालित रही ; 2 फरवरी , 1973 के औद्योगिक नीति कथन के 
परिशिष्ट - 1 में विनिर्दिष्ट उद्योगों में गैर -एकाधिकार निबन्धन 
कारी व्यापार प्रथा संस्थाओं द्वारा स्थापित की गई 25 करोड़ 
रुपये की लागत सीमा तक की परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी कोई 
परिवर्तन नही हआ । 
( ख ) वित्तीय स्वरूप 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने , स्टाक एक्सचेजों 
में प्रतिभूतियों के सूचीकरण के लिए जनता को दी जाने वाली 
प्रतिभूतियों की प्रतिशतता के सम्बन्ध में जलाई , 1972 में 
जारी किए गए निदशक सिद्धांतो में संशोधन किए । 2 मार्च , 
1981 को जारी किए गए संशोधित निदशक सिद्धान्तों के 
अनुसार वित्तीय संस्थानों के निर्देशों के अनुरूप अथवा एका 
धिकार निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत लगाए 
जाने के लिए आवश्यक प्रवर्तक अंशदान के समकक्ष बनाने के लिए 
प्रवर्तकों को वर्तमान 40 प्रतिशत की सीमा से अधिक इक्विटी 
धारण करने की अनुमति दे दी है बशर्ते कि परियोजना की 
आरम्भिक अवस्थाओं के दौरान इसकी उच्चतम सीमा 70 प्रतिशत 
हो । लेकिन , 40 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयरधारिता को 
वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर , जन 
सामान्य को चाल बाजार मूल्यों पर बिक्री का प्रस्ताव पेश करके 
छोड़ना होता है और यह बिक्री विद्यमान शेयरधारियों को 
सरक्षित शेयरों के रूप में नही करनी हाती । इसके परिणाम 
स्वरूप अब प्रवर्तक अंशदान की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रवर्तकों 
को अपनी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अरक्षित ऋणों 
की व्यवस्था नही करनी होगी । 
__ सरकार के निर्देशक सिद्धान्तों में यह भी स्पष्ट किया गया 
है कि केन्द्रीय सरकार , राज्य सरकारों , राज्य सरकार की विकास 
या निवेश एजेंसियों और सरकारी वित्तीय संस्थानों जैसे भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक , भारतीय औद्योगिक वित्त निगम , 
भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम , जीवन बीमा निगम , 


( घ ) ऋण इक्विटी अनुपात 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , सरकारी वित्तीय संस्थानों दवारा 
अपनाए गए ऋण -इक्विटी अनुपात के मापदण्ड में कोई परिवर्तन 
नहीं हआ । 


. 


औद्योगिक 
भारतीय 


( ङ ) केन्द्रीय निवेश उप - सहायता 

जैसा कि पहले सूचना दी गई है , अखिल भारतीय वित्तीय 
संस्थान पात्र औद्योगिक संस्थाओं को विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी 
परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अनमत्य केन्द्रीय निवेश उप 
सहायता की राशि को “ इक्विटी " के रूप में मानते रह । उत्तर 
पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की 
दृष्टि से भारत सरकार ने , उत्तर -पूर्वी क्षेत्र में पनप रही परि 
योजनाओं के सम्बन्ध में स्थिर परिसम्पत्तियों पर केन्द्रीय निवेश 
उप - सहायता की मात्रा को पहली मार्च , 1981 से 15 प्रतिशत 
( 15 लाख रुपये की सीमा तक ) से बढ़ाकर 20 प्रतिशत ( 20 
लाख रुपये की सीमा तक ) कर दिया । 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम , उन मामलों में जिनमें वह 
" अग्रणी था , अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त 
पोषित परियोजनाओं को केन्द्रीय निवेश उप - सहायता की राशि 
के संवितरण के लिए संवितरण एजेसी के रूप में भी कार्य कस्ता 
रहा । 
अधिसूचित कम विकसित जिलों / क्षेत्रों में स्थापित की गई 
परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त की योजना 

अधिसूचित कम विकसित जिलों / क्षेत्रों में स्थापित की परि 
योजनाओ , जो जुलाई , 1970 से कार्य कर रही है , के लिए 
रियायती वित्त की योजना में वर्ष के दौरान 2 मार्च, 1981 
से परिवर्तन हआ जब अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्वाधान में निर्णय किया 
कि अधिसूचित कम विकसित जिलों / क्षेत्रों में स्थापित की गई 
परियोजनाओं के लिए ब्याज की रियायती दर को केवल नई 
इकाइयों (विद्यमान इकाइयों द्वारा स्थापित नई इकाइयों सहित ) 


वंश उप 


कि अधिसूचित 


ब्याज की रियायतकाइयों 
सहित ) 
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तक सीमित रखा जाना चाहिए और विद्यमान इकाइयों की 
विस्तार / विशाखन योजनाओं पर लागू नहीं होगी । लोकन , इस 
योजना के अन्तर्गत सहायता की सीमा में कोई परिवर्तन नही 
हआ और यह साझे वित्तपोषण के मामले म - 2 00 करोड 
रुपये रही और जिन मामलों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
एकमात्र रूप से शामिल था उनमें 1 . 00 करोड़ रुपये रही । 
इस समय प्रवत्तमान योजना का ब्योरा रिपोर्ट के परिशिष्ट - "ट 
में दिया गया है । 


आधुनिकीकरण सहायता देने के लिए योजना 

जैसा कि पहले सूचना दी गई है पांच चने हाए उद्योगो 
अर्थात् सूती वस्त्र सीमेट , चीनी , पटसन और कछ इजीनियरिग 
उद्योगों को आधुनिकीकरण सहायता देने के लिए भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक मात्र एव निश 
निगम की भागीदारी में नवम्बर , 1976 में पारम्भ की गई 
उदार ऋण योजना नामक एक योजना का संचालन कर रहा था । 
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानो ने उदारहण योजना 
पर पुनर्विचार किया तथा सभी उद्योगों को उनके सामान्य उधार 
कार्यों के एक भाग के रूप में आधुनिकीकरण सहायता प्रदान की । 

फिर भी , उपयुक्त दोनो योजनाओ अर्थात , पाव चने हए 
उद्योगों के लिए उदार ऋण योजना और अन्य सभी उद्योगो के 
लिए आधुनिकीकरण सहायता योजना के अन्तर्गत सब सहायता 
संपरिवर्तनीयता खण्ड को प्रतिबन्धित किए बिना दी जा रही है । 


उधार शत 


( क ) ब्याज की दर 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , भारतीय औयामिक ग्तिा मिन 
सहित अखिल भारतीय वित्तीय मस्थानो की ब्याज दरो में संशोधन 
हए , प्रथमत : वित्त अधिनियम , 1980 क अन्तर्गत ओखल 
भारतीय वित्तीय संस्थानो की ब्याज आय पर लगाए गए ब्याज 
कर के तत्व को मिलाने के प्रयोजन के लिए और बाद में छठी 
पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सग्रहीत को आने वाली 
निधियों की लागत में वृद्धि को देखते हए तथा जाजरको 
ढांचे में बहतर समरूपता लाने की आवश्यकता कान में 
रखते हए 2 मार्च , 1981 से संशोधन किया गया । 

30 जून , 1980 को लागू व्याज की उधार दर , पहली 
जुलाई , 1980 से लागू की गई संशोधित दर और बाद म 
2 मार्च , 1981 से बढाई गई दर परिशिष्ट - "ठ में दी 
गई है । 


दिया हां कि वे अपने शेयरों को सहमति अनुसार निर्धारित 
तारीख तक सूचीबद्ध करवा लेंगी , लागू नहीं होगा । 
( ख ) वचनबद्धता प्रभार 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वचनबद्धता प्रभार की दरों में कोई 
परिवर्तन नही हआ , केवल उन मामलों में जिनमें आवेदनों 
पर उदार ऋण योजना , जिसमें सम्पूर्ण दीर्घावधि ऋण ब्याज 
की सामान्य दरों पर मंजर किया गया था , के अन्तर्गत विचार 
किया गया था , उनमे वचनबद्धता प्रभार भी रियायती दर के 
बदले में सामान्य दर पर लागू किया गया । 
(ग ) संपरिवर्तनिय खण्ड 

1971 में जारी किए गए सरकार के निदशक सिद्धान्तों के 
अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पास इसके द्वारा 
दिए गए रुपया ऋण के भाग को , उन मामलों में जिनमें कल 
वित्तीय सहायता 25 लाख रुपये से अधिक हो वित्तपोषित 
सस्थाओं की इक्विटी पंजी में संपरिवर्तित करने का अधिकार 
आरक्षित है । यह अनुबन्ध 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये की 
वित्तीय सहायता के मामले में वित्तीय संस्थाओं की स्वच्छा पर 
था लेकिन 50 लाख रुपये से अधिक कल सहायता के मामलों 
में यह अनिवार्य था । 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , संपरिवर्तनीयता खण्ड के लगाए 
जान से सम्बन्धित निदशक सिद्धान्तो में संशोधन करने के लिए 
सरकार की घोषणा से पहली अगस्त , 1980 को यह निर्णय 
किया गया कि संपरिवर्तनीयता खण्ड अनिवार्य रूप से , यहां पहले 
निर्धारित 50 लाख रुपये की अपेक्षा 1 . 00 करोड़ रुपये से 
अधिक वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में लागू होगा । यह भी निर्णय 
किया गया कि वित्तीय संस्थान संपरिवर्तनीयता विकल्प का प्रयोग 
इस प्रकार करगे कि वे किसी विद्यमान संस्था की शेयर पंजी 
का 40 प्रतिशत से अधिक भाग प्राप्त न कर । फिर भी , वित्तीय 
सस्थानो को दय राशियों की अदायगी मे निरन्तर चकों अथवा 
वित्तपोषित सस्था के क प्रबन्ध या किसी वित्तपोषित संस्था के 
तीन महीने से अधिक समय तक लगातार बन्द रहने के मामलों 
में वित्तीय संस्थान सरकार की सहमति से संपरिवर्तनीयता विकल्प 
का इस प्रकार प्रयोग कर सकते है कि उनकी शेयरधारिता 51 
प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है । 

संपरिवर्तनीयता खण्ड पहले ही निम्नलिखित पर लाग नहीं 
था -- - 
( क ) सहकारी क्षेत्र की इकाइयों को मंजर किए गए रुपया 

ऋण , 
( ख ) उदार ऋण योजना अथवा आधुनिकीकरण सहायता 

के अन्तर्गत प्रदान किए गए रुपया ऋण , 
( ग ) एसी इकाइयो को मंजर किए गए रुपया ऋण जो 

या तो सार्वजनिक क्षेत्र में हो अथवा जिन पर कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 619 ख के उपबन्ध 

लागू होते हों , 
( घ ) एसे रुपया ऋण , जिनमें कल राशि 25 लाख 

रुपये से अधिक न हो और 
मंजूर किए गए विदशी मुद्रा ऋण / समीक्षाधीन वर्ष 
के दौरान , सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधित 
निदशक सिद्धान्ता के अनुरूप जिन मामलों में वित्तीय 
सस्थानो द्वारा दिया गया कल रुपया ऋण सहायता 
1 . 00 करोड़ रुपये से कम था उनके सम्बन्ध में प्रत्येक 
मामले के गुणावगुणा के आधार पर संपरिवर्तनीयता 
विकल्प को छोड़ दिया गया था । इसी प्रकार , जिन 
मामला में किसी वित्तपोषित संस्था की इक्विटी 


उधार की मूल दरो में परिवर्तन के साथ पूरक ऋण की व्याज 
दरों में भी संशोधन किया गया ; लेकिन नियमित उधार दरो और 
पूरक ऋण की ब्याज दरों के बीच अन्तर एक प्रतिशत वार्षिक ही 
रहा । 

वर्ष के दौरान , वित्तीय संस्थानो न , प्राइवेट लिस्टिड और 
समीप रूप से धारित कम्पनियों को उनकी उन परिजाओ के 
पूरा होने की तारीख से जिनके लिए वित्तीय सहायता मजर की 
गई थी , दिए गए ऋणों पर एक प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त व्याज 
लेने की पद्धति को एकरूप ग्रहण करने का निर्णय भी किया ह । 
लकिन , उपयुक्त अतिरिक्त ब्याज सर्वजनिक क्षेत्र की भापनिये 
पर , सहकारी समितियो और विस्तृत रूप स धारित लिमिटड 
कम्पनियों की पूर्ण स्वामित वाली महायका कम्पनियों पर तथा 
एसी कम्पनियो पर , जिनके शेयर संस्थानों द्वारा प्रत्यक्ष अभिदान 
के कारण सूचीबद्ध न किए गए हो , अथवा जिन्होंने यह वचन 
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पजी में विद्यमान सस्थानों की शेयरधारिता 51 
प्रतिशत या अधिक हो , उनमें “ अग्रणी संस्थान 
का प्रत्येक मामले के गणावगणां और परिस्थितिया के 
आधार पर मपरिवर्तनीय अधिकार से छट देने का 

प्राधिकार प्राप्त है । 
30 जून , 1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम न 
469 सस्थाओं के सम्बन्ध में रुपया प्राण को इक्विटी में सपरि 
वर्तन करने सम्बन्धी शर्त अनुबन्ध की थी , जबकि वास्तव में 
संपरिवर्तन अधिकार का प्रयोग 51 मामलो में किया गया , 
अधिकांश अन्य मामलो में इस अधिकार के प्रयोग का समय अभी 
नहीं आया था तथा कछ मामलो में विस्तीय मस्थानो द्वारा 
संयुक्त रूप से सभी सम्बन्धित पहलओं को ध्यान में रखने के 
बाद संपरिवर्तन अधिकार के प्रयोग में छट देना उचित समझा 
गया । 


( ग) ऋण वने वाले संस्थानो के पक्ष में मांग वचन -पत्र । 
उधार लेने वाली सम्था द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले 
पूरक ऋण की राशि को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के 
आधार पर निर्यामत ऋण राशि के 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया । 
क्रमिक परक ऋणो के लिए दस्तावेजो की पुनरावृत्ति से बचने 
के लिए यह निर्णय किया गया कि ऋण की राशि के 90 प्रति 
शत के समकक्ष राशि के लिए परक ऋण दस्तावेजो को सीधा 
ही निष्पादित किया जा सकता है और कि पूरक ऋण राशि 
की किस्तो को आवश्यकताओ , अनिवार्य पूर्व - अपेक्षाओ के 
अनुपालन उदाहरणार्थ समान अशदान , जहा कही आवश्यक 
हो तथा अन्य सम्बन्धित पहलओ के आधार पर संवितरित 
किया आ सकता है । 

महकारी समितियो के मामले में 100 प्रतिशत केन्द्रीय 
सरकार / राज्य सरकार की गारंटियों पर पूरक ऋण संवितरित 
किया जा सकता है और एसे मामलों में बन्धक विलेख के 
निष्पादन में भी छट दी जा सकती है । 


( घ ) पुनर्भदायगी सूची 

वर्ष के दौरान निर्णय किया गया कि औद्योगिक संस्थाओं को 
मजूर किए गए ऋण की पनईदायगी अवधि सामान्यतः ऋण सदा 
व्यवस्था सहित होनी चाहिए और उसे ध्यान में रखते हए पन - 
दायगी अवधि उचित प्रारम्भिक स्थगन -काल महित न्यूनतम रखी 
जानी चाहिए । 


( 3 ) अधिलाभाश की घोषणा सम्बन्धी अनबन्ध 
__ वर्ष के दौगन नियम के रूप में इस शर्त में लील दी गई 
थी ताकि उधार लेने वाली सस्था द्वारा अधिलाभांश की 
घोषणा के लिए अनुमति केवल तभी अपक्षित ही जब अधि 
लाभांश की दर 15 प्रतिशत वार्षिक से अधिक हो अथवा पिछन्ने 
तीन पूर्ववती वर्षों की अवधि के दौरान अधिकतम अदा की 
गई हो , जो भी अधिक हो । 
मवितरण कार्यविधि 

समीक्षाधीन वर्ष क दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाना 
में अपनी संन्तिरण कार्यविधिया का मरल बना लिया जिमम 
कि उधार लेने वाली सम्थाओ को न केवल राहत मिल सके 
अपित उन्हें यथाशीघ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने म मदद 
मिल सके । एसा एक निर्णय था कि मभी मामलों में समरूप 
बन्धक को निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया जबकि पहल 
अंग्रेजी बन्धक को पति अपनाई जाती थी । अन्य महत्वपूर्ण 
कार्यविधि परिवर्तन , जिमम दस्तावजो को तैयार करने में 
लगने वाला समय काफी कम हो गया , मुख्तारनामा व्यवस्था 
थी जिसके अन्तर्गत माझे वित्तपोषण के सभी मामलों में 
" अग्रणी संस्थान अपनी ओर से तथा अन्य भागीदार भस्थानों 
द्वारा दिए गए मुख्तारनामे के कारण उनके एजेट के रूप में 
निष्पादित किए गए दस्तावेजो का एक मामा मेट तैयार 
करवाएगा । 
पूरक ऋण 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूरक ऋणो के मंवितरण में 
सम्बन्धित कार्यविधि को काफी सरल बनाया गया । परक ऋण 
( चाह वित्तपोषण की सामान्य योजना के अधीन हां या उदार 
ऋण योजना के अधीन ) अब निम्नलिखित मरलीकृत दस्तावेजो 
के अधीन प्राप्त किया जा मकता है । 
( क ) प्रवर्तको / मचालकों की व्यक्तिगत गारटिया , 

उधारकर्ताआ की मशीनरी और चल परिसम्पत्तियो 
को बन्धक रखना (बैंकरों के पक्ष में कार्यशील पूजी 
के लिए विनिदिष्ट चल परिसम्पत्तियों पर प्राथमिक 
प्रभार की शर्त के अधीन ) ; 


विधिक दस्तावेजा का सरलीकरण 

अग्रणी संस्थान दवारा अन्य भागीवार संस्थानों की ओर 
से साझ दस्तावेज तैयार करने की योजना आरम्भ करने , 
विधिक वस्तापंज तैयार करने की प्रचलित प्रक्रिया को समीक्षा 
धीन वर्ष के दौरान मरल बनाने का अवसर प्राप्त हुआ । एतद 
अनुसार , आशय -पत्र , हामीदारी पत्र , ऋण करार , बन्धक 
विलेख और अन्य सम्बन्धित दस्तावेजो के नए सरलीकृत प्रपत्र 
तैयार किए गए और उनका परिचालन शुरू किया गया । 
भागीदारी प्रमाण -पत्र योजना 

जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था , अखिल भारतीय 
वित्तीय संस्थान काफी समय से एसे किसी उपाय पर विचार 
कर रह थे जिससे आवेदक सस्था को , जहां तक सम्भव हो , 
अपनी परियोजना के मल्यांकन , निधियों के सवितरण और 
मजरी के बाद अनवर्तन के लिए केवल एक ही वित्तीय संस्थान 
से सम्पर्क रहना पड़ा । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हए , 
उन परियोजनाओं के लिए जिनकी लागत 10 करोड़ रुपये से 
अधिक न हो , भागीदारी प्रमाण -पत्र योजना नामक एक योजना 
पिछले वर्ष बनाई गई थी । 
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस योजना की रूपरखा निश्चित 
की गई और अब यह योजना शुरू की जा चुकी है । 
अनबती कार्यवाही 

यह सुनिश्चित करने की रष्टि से कि वित्तपोषण संस्थाएं 
अनुसूचित कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है और 
गणता से बचने के लिए वित्तपोषित परियोजनाओ की प्रगति 
और विकाम पर नजर रखी जाती है और रुग्णता हो जाने की 
स्थिति में वित्तीय संस्थानो की अनवती भूमिका को वर्ष के 
मारान पर्याप्त महत्व दिया गया । 

अन्य सभी वित्तीय संस्थानो महित भारतीय औद्योगिक विस्त 
निगम की अनुवर्ती कार्यवाही में निम्नलिखित बात निहित 


( 1 ) मासिक उत्पादन रिपोट प्राप्त करना जो सहायता 

प्राप्त मस्थाओं को उनके अपने - अपने प्रवर्तन 
प्राधिकारियों अर्थात तकनीकी विकास महा 
निदशालय , वस्त्र आयुक्त , पटसन आयुक्त , चीनी 
और वनस्पति निदशालय आदि को प्रस्तुत करनी 
होती है । 
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( 3 ) 


( 2 ) वित्तीय संस्थानों द्वारा बनाए गए प्रपों में 

मासिक प्रगति रिपोट प्राप्त करना । 
वित्तपोषित सम्थाओ के फक्टरी स्थल पर जाकर 
जाच करना तथा लेखा पस्नको की जाच पडताल 

करना । 
( 4 ) वित्तपोषित सस्थाओ के कार्य -परिणामो तथा 

वित्तीय स्थिति की अर्धवार्षिक / बार्षिक सारणियो 

की जाच करना । 
( 5 ) उचित मामलो में , भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 

सहित वित्तीय सस्थानो के हित की देखभाल करने 
और समय - समय पर वित्तपोषित सस्थाओ के प्रबन्ध 
तथा सचालन के बार में सूचना दने के लिए 
वित्तपोषित सस्थाओ के संचालक बोडों / प्रबन्ध में 
सरकारी / गैर सरकारी नामित सदस्यो की नियक्ति 
करना । 


चूकि उपयक्त कार्यवाही में कोई परिवर्तन नही हआ , 
वर्ष के दौरान उसकी गहनता एव आवधिकता में वधि हई । 
गहन अनवती कार्यवाही के अतिरिक्त , भारतीय औद्योगिक 
वित्त निगम ने अपने प्रधान कार्यालय में तथा अपने क्षेत्रीय एव 
शाखा कार्यालयो के माध्यम से , आरम्भिक रुग्णता के लक्षणो 
वाली इकाइयो के प्रवर्तकों / प्रमख अधिकारियो के साथ निकट 
पारस्परिक सम्बन्ध और तालमेल बनाए रखता ह । जहा कही 
आवश्यक हो , इकाइयो का अनुरक्षण समवती लेखापरीक्षको , 
वित्त संचालकों की नियक्ति , प्रबन्ध समितियो के गठन , 
संगठनात्मक ढाचे को मजबूत बनाने से तथा जिन मामलो में 
वित्तपोषित परियोजना का कमजोर पहल तकनीकी , बाजार 
सम्बन्धी , गणवत्ता , जागरुकता आदि हो , उनमे सलाहकारी 
संगठनो की नियक्ति के माध्यम से सनिश्चित दिया जाता 


कि आप की पग 25 ( 2 ) के अनुसरण में भारतीय 
हाति , " 

TTE , इंरके दवारा पिरतपोधिन सरथाओ के 
गचाकला र सामारत दो सचालन, नियक्त करने का 
अधिकार सुरक्षित रखता ह । सयुक्त वित्तीय सहायता के 
मामल म प्रथा यह रही है कि भागीदारी अखिल भारतीय 
वित्तीय संस्थान एक अथवा अधिक सदस्यों को नामित कर 
सकें । 

ऋणो को साधारण शेयरों में सपरिवर्तन करन से सम्बन्धित 
सरकार के निर्देशक सिद्धान्तो के अनुसार उन राभी वित्तपोषित 
सस्थाओ के बोडों में सदस्य नामित करना अनिवार्य है जिनके 
सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के करार म ऋणा को साधारण 
शेयरो में बदलने की सपरिवर्तन धाराए अनुबन्धित की गई 
है । अन्य मामलो में , भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
सामान्यत निम्नलिखित स्थितियों में वित्तणेषित सस्थाओ के 
बोडों में अपने सचालक नामित करने की स्वच्छा का उपयोग 
करता है - - 
( 1) जिन मामलो में निगम की वचनवद्धता तुलनात्मक 

रूप से अधिक हो , 
( 2) जिन मामलो में निगम के ऋणो के मलधन तथा 

व्याज की अदायगी में चूक की गई हो ; तथा 
3) जिन मामलो में वित्तपोषित सस्थाओ पर सतर्कता 

रखने अथवा नजदीकी दखभाल करन की अन्यथा 

आवश्यकता हो । 
वित्तपोषित सस्थाओ के संचालक बोडों में नियक्त किए जाने 
बाले नामित सदस्थ सरकारी अथवा गैर - सरकारी हो सकते 
ह । सरकारी नामित सदस्य सामान्यत किसी अखिल भारतीय 
वित्तीय संस्थान के पर्णकालिक कर्मचारी होते है तथा गैर 
सरकारी नामित सदस्यो की नियक्ति , जहा कही आवश्यक 
समझा जाए , केन्द्रीय सरकार की पूर्वनमति से उन साझी 
नामिका में उचित व्यक्ति चुनकर की जाती है , जो भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक द्वारा रखी जानी होती है । 

हाल ही में , वित्तीय संस्थानो के नामित संचालको को और 
अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए है । 
जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था , वित्तीय सस्थानों 
ने संयक्त रूप से गैर - सरकारी नामित सचालकों को प्रति नामित 
सचालक प्रति माह 1 , 000 / - रुपये तक के वास्तविक व्यय की 
प्रतिपर्ति के माध्यम से मालिक सहायता प्रदान करने का निर्णय 
किया है और प्रासगिक व्यय की प्रतिपर्ति करने के लिए भी 
महमति गवत की है तथा उन्हें उन मामलो में बैठक शल्क 
की भी अदायगी करने की सहमति दी है जहा वित्तपोषित 
सम्थाए आर्थिक तगी के कारण एसा करने की स्थिति में नही 
ह । इसका उद्देश्य यह है कि नामित सचालक वित्तपोषित 
सस्थाओ के कार्य में पर्ण रचि ले तथा उन वित्तीय संस्थानो 
को गर्थक जाननारी उपल ध कराए जिनका के प्रतिनिधित्व 
कर रह ह । 
__ 30 जन , 1981 ततः भारतीय औदोगिक वित्त निगम ने 
527 वित्तपोषित सस्थाओ म नामित सचालक नियक्त किए 
ह । 325 मस्थाओ में केवल सरकारी नामित सचालक नियक्त 
किए गए हैं , 176 गस्थाओ म गैर - सरकारी नामित सचालक 
नियक्त किए गए ह ता 16 सस्थाओ F सरकारी और गैर 
सरकारी दानो सदस्य नियुक्त किए गए हैं । नामित सचालको 
के दायित्व की समीक्षा करने की दृष्टि में तथा उन्हीं अधिक 
प्रभावशाली बनाने के लिए एक वित्तीय संस्थानों के पास उपलब्ध 
व्यावसायिक पबन्धको का सवर्ग बनाने की आवश्यकता तथा 
सारखा की जांच करने के लिए सरकार ने एक समिति नियक्त 


है । 


वित्तपोषित सस्थाओ के बैकरो , जिन्ह सामान्यत औद्योगिक 
इकाइयों के प्रबन्ध के साथ दिन - प्रतिदिन का सम्पर्क होने के 
कारण आरम्भिक रुग्ण्ता के लक्ष्य सर्वप्रथम ज्ञात होते हैं , 
से भी समय - समय पर परामर्श किया जाता है और उहा कही 
एक साझी नीति बनाने तथा परिस्थिति में सधार लाने के लिए 
निर्धारित की जाने वाली कार्यवाही का प्रश्न उठना है , बैंकरो 
का निश्चित सहयोग मागा गया । 

चित्तपोषित सस्थाओ द्वारा आवश्यकतानसार पबन्ध सचना 
एवं नियत्रण व्यवस्था को संगठन में लाग करने एवं उनके 
सचालक बोडा के सम्मख वार्षिक परिचालन गोजनाए , जी 
और आय बजट प्रस्तत करने एवं उत्पादन , विक्री , स्टाक , 
प्राप्य , दयताए आदि की जानकारी देने पर अधिक बल दिया 
गया ताकि इनके सचालक बोों की समग्र प्रभावशाल्तिा एव 
नामित सचालको की प्रभावशालिता को बढ़ाया जा सके । 

अनवती कार्यवाही से सम्बन्धित विभिन्न प्रपत्रो तथा 
सारणियो की , इस समय भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की 
अध्यक्षता के अधीन विन्तीय सस्थानो के अधिकारियो की एक 
समिति द्वारा एन ललच की जा रही है । मारमात्मा है कि 
आगामी वर्षों में कार्यविधियो तथा कार्य जारिता को और 
अधिक सरल बनाया जा सकेगा । 


नामांकन 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सहित वित्तीय संस्थानो 
तथा वित्तणेषित सस्थाओं के प्रबन्धक वर्गों के बीच निक 
सम्बन्ध स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण आवाम उनके मचालक 
बोडों में आने सदस्य नामित करना है । औद्योगिक वित्त 
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की जिराम संयोजक के रूप में वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य 
विभाग (बैंकिंग पभाग ) का मयका सचिव ना भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक , भारतीय औद्योगिक विल निगम , 
भारतीय औद्योगिक साख एव निवेश निगम और भारतीय 
औद्योगिक पुनर्निमाण निगम के अध्यक्ष सदस्य ह । 
साझा धष्टिकोण- अग्रणी संस्थान को धारणा 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यो की काफी महत्व 
पूर्ण विशेषता है परियोजनाओ का संयुक्त वित्तपोषण अथवा 
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानो के निकट सहयोग से साझा 
दृष्टिकोण अपनाना । 

साझ ष्टिकोण से सम्बन्धित कार्यवाही में , भारतीय अदया 
गिक विकास बैंक के तत्वाधान में अखिल भारतीय वित्तीय 
संस्थानों की आवधिक बैठकें आयोजित करना शामिल है । जिन 
बैठकों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष हर माह 
भाग लेते हैं उन्हें अन्तर - संस्थान बैठक तथा पाक्षिक रूप से आया 
जित की जाने वाली बैठकें जिनमें अखिल भारतीय वित्तीय 
संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं उन्ह वरिष्ठ अधिकारी 
बैठक कहते है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , भारतीय आंदयोगिक 
विकास बैंक के तत्वाधान में बम्बई में ग्यारह अन्तर - संस्थान 
बैठकें और पन्द्रह वरिष्ठ अधिकारी बैठकें आयजित की गई । 
नीति , कारोबार , कार्य -विधि , आवेदनों पर विचार , परियो 
जनाओं के मूल्यांकन और अनुवर्तन तथा रूग्ण इकाइये के गनर 
स्थापन सम्बन्धी मामलो में समन्वित दृष्टिकोण अपनाने तथा सह 
मति प्राप्त करने के लिए ये बैठकें उपयोगी मंच का कार्य करती 


व इकाइयों के पनापन और पनर्निमाण के मामले में भी 
r - T TET : TIT IP FIR काइया के पनजीवन 
सो सम्बनिन भी मन म , अशदा मयटन रूप से वित्तपोषित 
अन्य इकाइगा के मामले म अन्य सुधारात्मक उपाय अपनाने के लिए 
सम्बन्धित मणिज्यिक बैंका का सहयोग प्राप्त किया गया । 
निवेश कार्य 

निवेशा के मामले में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
उत्प्रेरक भूमिका अदा करता रहा ह । मूल रूप से भारतीय आयो 
गिक वित्त निगम के निवेश कार्य , हामीदारी के परिणामस्वरूप 
शेयरो के अधिग्रहण , लघ / मध्यम आकार की परियोजनाओ के 
मामले में साधारण शेयरों में प्रत्यक्ष अभिदान और संपरिवर्तन 
धाराओं के उपयोग तक सीमित थे । 30 जून , 1981 की स्थिति 
के अनुसार भारतीय औदयोगिक वित्त निगम के कल 34 . 53 
करोड रुपये के निवेशो में से लगभग 65 5 प्रतिशत भाग हामी 
दारी के परिणामस्वरूप , 16 . 7 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष अभिदान के 
रूप में और 17 . 8 प्रतिशत भाग संपरिवर्तन धारा के विकल्प का 
प्रयोग करके प्राप्त किया गया था । 

जहां तक सामान्य नीति का सम्बन्ध ह भारतीय अदयोगिक वित्त 
निगम हामीदारी काया को परियोजना वित्तपोषण की पद्धति के 
रूप में ही मानता ह । साधारण शेयरों में प्रत्यक्ष अभिदान चय 
नात्मक आधार पर लघमध्यम आकार की परियोजनाओं के संबंध 
में किया जाता है । इसके अतिरिक्त नीति दृष्टिकोण से केवल 
उन निवेश को छोडकर , जो भारतीय औदयोगिक वित्त निगम ने 
विशिष्ट वित्तीय संस्थानो तथा तकनीकी सलाहकारी संगठनों की 
शेयर पूजी में प्रारभिक अभिदान के रूप में किए थे । निगम 
इसकी निधियो के पनर्निर्धारण और पूंजी बाजार को त्वरित करने 
के दोहर लक्ष्य सहित शेयरो को छोटे - छोटे हिस्सों में जनता में 
बेचने का प्रयास करता है । यह निर्णय करने के लिए कि शेयरों 
को बेचा जाए या नही , भारतीय अद्योगिक वित्त निगम निम्न 
लिखित विशेष बातो को ध्यान में रखता ह . - -- 
( क) अधिग्रहण की तारीख के संदर्भ में भारतीय आद्या 

गिक वित्त निगम की विद्यमान शेयर धारिता । 
( ख ) कम्पनी के वित्तीय परिणाम और सदृढता । 
( ग) सम्भावित बानम / सरक्षित निर्गम । 
( घ ) पिछला अधिलाभांश रिकार्ड और सम्भावित आगामी 

अधिलाभांश । 
( ङ ) उस मूल्य और अवधि , जिसके लिए शेयर धारित थे , 

के संदर्भ में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 

औसत परिलब्धि । 
( च ) वर्तमान बाजार दर और भविष्य प्रवृत्ति । 

( छ ) स्गक बाजार और सस्था के प्रबन्ध पर प्रभाव । 
भारतीय औदयोगिक वित्त निगम अपनी शेयरधारिता मख्यतः 
स्टाक दलालो के माध्यम से छोट - छोट हिस्सा में खुले बाजार में 
अथ्य सहमति मल्य पर निवश सस्थानो को बचता है । केवल 
विशेष मामलो र परिस्थितियों में , जिनमे प्रवर्तको के साथ 
शेयरो कापस खरीदने की सहमति हई हो अथवा वर्तमान 
प्रबन्धक वर्ग की स्थिति को मजबत करने के लिए अथवा सम्बन्धित 
गयरो की ताजार में स्थिति अच्छी न होने पर , शेयरों को प्रत्यक्ष 
रूप से अथवा बगलात विचार -विमर्श द्वारा मल प्रवर्तको को 
हरनावरण करके बेच दिया जाता ह । । 

भारतीय आयोगिक वित्त निगम के सचालक बोर्ड द्वारा 
इसके निवेश कार्यों के रूप में समय- समय पर हामीदारी अथवा 
प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में प्राप्त हए शेयरो के अधिग्रहण के 


साझे वित्तपोषणा की कार्यवाही से सम्बन्धित धारणा है " अग्रणी " 
संस्थान की धारणा जो अब परियोजनाओ के मल्यांकन , सहायता 
के संवितरण , संवितरण के बाद अनवती कार्यवाही और रूरण 
परियोजनाओं के उपचार के सम्बन्ध में सभी मामलो में और 
अधिक विस्तत हो गई है । " अग्रणी " , संस्थान की धारणा में 
आधारभूत दृष्टिकोण यह है कि आवेदक /वित्तपोषित संस्था को 
केवल एक ही संस्थान - जो " अग्रणी " हो - - के सम्पर्क में रहना पड़ता 
ह और अन्य संस्थान सामान्यतः " अग्रणी " संस्थान के साथ बिकट 
सम्पर्क तथा सम्बन्ध बनाए रखते हैं , तथापि वे आवेदक / वित्त 
पोषित संस्थाओ के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क भी , यदि एसी आवश्य 
कता हो , स्थापित कर सकते है । 30 जन , 1981 तक 516 
संस्थाओं में भारतीय अद्योगक वित्त निगम पर अग्रणी दायित 
था । 
वाणिज्यिक बैंकों के साथ समन्वय 

वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्तर - संस्थानात्मक 
समन्वय बना रहा । दीर्घावधि ऋणों में भागीदार वाणिज्यिक 
बैंक तथा वित्तपोषित इकाइयों को कार्यशील पजी सविधाए 
उपलब्ध कराने वाले बैंकों में से " अग्रणी " बैंक को , भारतीय 
औदयोगिक वित्त निगम द्वारा " अग्रणी " संस्थान की हसियत 
से वित्तपोषित इकाइयो के मलांकन और अनवर्तन निरीक्षण के 
लिए आमंत्रित किया जाता रहा । वित्तपोषित संस्थाओं के 
प्रवर्तको संचालको , आदि की साखा -पात्रता के सम्बन्ध में बैंकगे 
की रिपोर्ट प्राप्त करने की पद्धति तथा वित्तपोषित संस्थाओं में 
सम्बन्धित आवश्यक परिचालन सचनाओं को आपस में बाटने का 
कार्य वर्ष के दौरान पारस्परिक आधार पर लगातार होता रहा । 
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय के लिए स्थायी 
समिति , जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
करता है , के माध्यम से कठिन या रूग्ण मामलो में प्रतिभतिग 
तथा नकद प्रवाह में हिस्सेदारी के मामले में भी बैंको के साथ 
समन्वय किया गया । 


केवल ए अन्य संस्थान सामान्यरखते हैं , तथापि मा 
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सम्बन्ध में प्राप्त हई रिपोटों एवं निवेशों की बिक्री , बट्ट 
खाते डालने विमोचन एवं निपटान , के सम्बन्ध में विचार किया 
जाता है । 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हामीदारी, प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में 
21 . 4 करोड़ रुपये का निवेश किया और निदेशो की बिक्री 
बट्टा खाता / विमोचन 1 . 07 करोड़ रुपये रहा । 


अध्याय - 4 


वर्ष 1980 - 81 में 77 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष सूचना 
देने वाली 62 सहकारिताओं द्वारा प्राप्त क्षमता उपयोग 61 . 7 
प्रतिशत था । निगमित क्षेत्र की 18 इकाइयों का औसत क्षमता 
उपयोग प्रतिशत , पिछले वर्ष की 19 इकाइयों के 51 . 4 प्रतिशत 
के मुकाबले 67 8 प्रतिशत था । फिर भी , दश के कछ भागों 
में मिले या तो गन्ने की अनुपलब्धता के कारण अथवा गन्ने को 
चीनी कारखाने से गड और खाइसारी की ओर भेजे जाने के कारण 
सम्भावित स्तर तक पिराई नहीं कर सकी । - वसूली प्रतिशत 
• में भी कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हआ हालांकि यह पिछले 
वर्ष के वसूली प्रतिशत से बेहतर था । आन्ध प्रदोश , उत्तर प्रदेश 
के पी क्षेत्र , केरल , दोश के पूर्वी और उत्तर -पूर्वी क्षेत्र में 
स्थित चीनी इकाइयों के कार्य - परिणामों में , गन्ने की कमी के 
कारण कोइ उल्लेखनीय सुधार नहीं हआ । पश्चिमी महाराष्ट्र 
क्षेत्र में कछ कारखाने समय पर पिराई शुरू नहीं कर सके । 
फिर भी , दोश के अन्य भागों में स्थिस इकाइयों में निशिचत 
सधार दृष्टिगोचर हआ । 


सूती वस्त्र 

1980 - 81 ( अप्रैल -मार्च) में मती वस्न उद्दोग में काफी 
प्रगति हाई तथा उत्पादन और बिक्री में समग्र वृद्धि हई । 
सिंटिक मिश्रित सहित सभी प्रकार के धागों का कल उत्पादन 
13 , 000 लाल कि . ग्रा . हआ जो कि पिछले वर्ष में 12 , 170 
लाम्भ कि . ग्रा . था । 

कपड़ की मिश्रित किस्मों सहित सभी प्रकार के कपड़ों का 
उत्पादन पिछले वर्ष में 40850 लाख मीटर के मुकाबले 41640 
लाख मीटर रहा । कपड़ के उत्पादन में अपेक्षाकृत कम वृद्धि 
में स्पष्ट हो कि धागे का पर्याप्त बड़ा भाग , विकेन्द्रीकृत कोत्र 
द्वारा उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया था । 

विस्तार क्षमता में अपराध के कारण करघो की संख्या में 
कोई वृद्धि नही हई । लेकिन , कछ मिलों ने पराने करषों 
के बदले में स्वचालित कर लगा लिए और इससे उन्हें अपना 
उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली । 


भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की विस्तपोषित संस्थागों की 
समीक्षा 

अवस्थापना सुविधाओं में सुधार होने और सरकार द्वारा 
औद्योगिक क्षमता का सर्वोत्तम सीमा तक उपयोग का निश्चित 
पर्यवेक्षण किए जाने के फलस्वरूप कल आयोगिक उत्पादन में 
वर्ष 1980 - 81 में 4 . 1 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हाई 
जबकि वर्ष 1979- 80 में उत्पादन में लगभग 1 . 4 प्रतिशत की 
गिरावट आई थी । 

औद्योगिक उत्पादन में समग्र सुधार का प्रभाव भारतीय औद्यो 
गिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं में भी समान रूप 
से दिखाई पड़ा । दश के कछ चने हए उद्योगों तथा वर्ष 1979 
80 और 1980 - 81 के दौरान भारतीय आयोगिक वित्त नियम 
की वित्तपोषित संस्थाओं का क्षमता उपयोग परिशिष्ट -ड में 
दिखाया गया है । जैसा कि उक्त परिशिष्ट से स्पष्ट है कि नियम 
धारा वित्तपोषित अधिकांश आयोगिक इकाइयों के सम्बन्ध में 
क्षमता उपयोग प्रतिशत वर्ष 1980 - 81 में पिछले वर्ष के क्षमता 
उपयोग प्रतिपत से अधिक था । 
__ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित कछ 
महत्वपूर्ण उद्योगों की प्रगति का उल्लेख निम्नलिखित अनुच्छयों 
में किया गया है । इन उद्योगों में से भारतीय औद्योगिक विस्त 
निगम द्वारा वित्तपोषित कछ संस्थाओं की वर्ष 1980 -81 
( अप्रैल - मार्च ) के दौरान प्रगति की समीक्षा विभिन्न आयोगिक 
क्षेत्रों की लगभग 325 औद्योगिक संस्थाओं के सर्वेक्षण के आधार 
पर की गई है । 
चीनी 

वर्ष 1980 - 81 में 51 . 40 लाख टन चीनी का उत्पादन होने 
की संभावना है जो पिछले वर्ष से 12 . 81 लाख टन अधिक 
है । 31 मार्च , 1981 की स्थिति के अनुसार चीनी उद्योग के 
393 चीनी कारखानों की विस्थापित क्षमता 62 . 03 लाख टन 
वार्षिक थी । सम्भावना है कि 1980 - 81 के अन्त तक चीनी की 
विस्थापित क्षमता 64 . 50 लाख टन होगी जबकि 342 चीनी 
कारखानों को 74 . 67 लाख टन चीनी उत्पादन का लाइसेंस दिया 
गया ह । 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई चीनी 
नीति आंशिक नियंत्रण एवं दोहरी कीमत प्रणाली पर आधारित 
थी । पहली सितम्बर , 1980 में सरकार ने नई विस्तार चीनी 
परियोजनाओं पर लाग प्रोत्साहनों , रियायतों और राहतों की 
योजना को संशोधित मापदण्डों के आधार पर पन : चाल कर 
दिया , जिसके परिणामस्वरूप चीनी इकाइयों की आर्थिक व्यव 
हार्यता में पर्याप्त सीमा तक सुधार हुआ । 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 30 जून , 1981 तक 
197 चीनी इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी जिनमें 
से 144 सहकारी क्षेत्र में थी और शेष निगमित क्षेत्र में । यह 
देखा गया कि भारतीय आयोगिक विस्त निगम द्वारा किए गए 
सर्वेक्षण में भाग लेने वाली 68 सहकारिताओं का क्षमता उपयोग 
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इस समय देश में 693 सूती वस्त्र मिलें है जिनमें 415 
कताई मिले और 278 संयुक्त मिले है । इनमें से भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम ने 30 जन , 1981 तक 296 परि 
योजनाओं को सहायता प्रदान की । हालांकि , निगम दवाग बित्त 
पोषित सुती वस्त्र को अधिकांश इकाइयों ने कलेण्डर वर्ष 1980 
में सन्तोषप्रद प्रगति बनाए रखी , लेकिन वर्ष 1981 के आरम्भ 
में , मध्यम तथा मोट किस्म के सत की कीमतों में वदिध तथा 
धागे की कीमतों में अत्यधिक उतार - घसान और कछ राज्यों में 
बिजली की कमी के कारण मिलों के कार्ग परिणामों में गिराष्ट 
की प्रयस्ति आई थी । भारतीय आयोगिक विस्त निगम ववाग 
हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनसार मचना देने वाली 28 
इकाइयों में से 72 इकाइयों का क्ष्मता उपयोग विभिन्न भात्राओं 
में बिजली की कमी के कारण कम रहा और कछ इकाइयों से 
तनानपर्ण श्रमिक सम्बन्धों की भी सचना मिली है । समग्रतः , 
इस उद्योग को , जिसे पिछले दो वर्षों के दौरान काफी लम्बे 
समय तक अनकल परिस्थितियां मिलती रही , अब कच्चे माल 
और अन्य निवशा की बढी हई कीमतों और कपड़े के मन्द 
बाजार का सामना करने में अपेक्षाकृत कठिनाई का अनभव ह. 
रहा है । 

सरकार द्वारा 9 मार्च , 1981 को नई वस्त्र नीति , जिसमें 
बह - धागा नीति की परिकल्पना की गई है और उद्योग को 
घरल स्त्रोतों से कत्रिम तन्त और धागा उपलध कराने और कमी 
को राश्यक आयातों से पूरा करने का आश्वासन दिया गया है । 


. 
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उर्वरक 

वश में 32 बड़ी इकाइयों में अमिश्रित नाइट्रोजन , मिश्रित 
और फास्फेटीय उर्वरकों का विस्तात मात्रा म उत्पादन किया 
जाता है । इसके अतिरिक्त , 35 छोटी इकाइयां इकहर सुपर 
फास्फेट का उत्पादन और 6 इकाइया इस्पात संयंत्रों में उप - उत्पाद 
के रूप में अमोनिया सल्फेट का उत्पादन करती है । 1980 - 81 . 
में नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन 27 5 लाग्य टन के निधारित 
लक्ष्य की अपेक्षा 22 लार टन होने की गम्भाना ह । इस कमी 
के मख्य कारण उर्वरक सयंत्रा में बिजली की भारी कमी और 
नोथा , इधन तेल , आदि कच्चे माल की कमी तथा नई परि 
योजनाएं लगाने में विलम्ब है । वर्ष 1980 - 81 के दौरान 
क्षमता उपयोग नाइट्रोजन के लिए 56 . 2 प्रतिशत और इकहर 
सुपर फास्फेट (पी2 आ5) के लिए 68 . 1 प्रतिशत होने की 
संभावना है जो कि 1979 - 80 में नाइट्रोजन के लिए 66 . 2 
प्रतिशत और पी ओ के लिए 67 . 3 प्रतिशत रहा । 


की घोषणा से उद्योग की स्थिति में सुधार होने की सम्भावना 
है । 
पटसन उद्योग 

हालांकि वर्ष 1980 - 81 ( अप्रल -मार्च) के दौरान पटसन की 
वस्तुओं के 13 . 91 लाख टन के कल उत्पादन और पिछले वर्ष 
की तदनुरूप अवधि के 13 . 37 लाख टन के उत्पादन में काफी 
समानता है तथापि , वर्ष 1980 - 81 के दौरान पटमन इकाइयो 
का उत्पादन उत्पादन -मिश्र रष्टिकोण से अमलित रहा , क्योंकि 
बारियों और टाट का उत्पादन अधिक मात्रा में और गलीचे के 
अस्तर का उत्पादन कम हआ। वर्ष 1980 - 81 के दौरान 
उद्योग की लाभप्रदता पर भी प्रतिक ल प्रभाव पड़ा जिसका मुख्य 
कारण तैयार माल के विक्रय मूल्य में गिरावट थी । 

पटसन वस्तुओं के निर्यात में भी वर्ष 1980 - 81 ( अग्रल 
मार्च) के दौरान पिछले वर्षा के मुकाबले 14 प्रतिशत की कमी 
हई जिसका मुख्य कारण यह था कि विदोशी खरीदारों ने 
कालीन का अस्तर कम मात्रा में उठाया । 

इस समय दश में71 पटसन मिलें है , पांच पटसन मिलों 
का , जिनका प्रबन्ध सरकार द्वारा पहले अधिग्रहीत कर लिया 
गया था , 21 दिसम्बर , 1980 का राष्ट्रीयकरण कर दिया 
गया । राष्ट्रीयकृत मिलों के कार्यो की व्यवस्था के लिए सरकार 
द्वारा राष्ट्रीय पटरून निर्माता निगम नामक एक सांविधिक संगठन 
स्थापित किया गया । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 30 
जन , 1981 तक 24 पटसन मिलों को 16 . 77 करोड रूपये 
की सहायता प्रवान की । इनमें से वर्ष 1980 - 81 के दौरान 
विद्यमान अधिकांश इकाइयों की प्रगति उद्योग की प्रवृत्ति के 
अनकल रही लेकिन असम , बिहार और पश्चिमी बंगाल की 
तीन पटसन मिलों के परिचालन परिणाम बिल्कल असन्तोषप्रद 
रह जिसका कारण कम उत्पादकता , तनावपूर्ण श्रमिक सम्बन्ध , 
आदि जैसे क छ अतिरिक्त पहलू थे । जहा तक भारतीय औद्यो 
गिक बिल्ल निगम की सहायता से स्थपित की जा रही नई पट 
सन इकाइयों का सम्बन्ध ह , उड़ीसा परियोजना का कार्य पूरा 
होचका था आर जनवरी , 1981 में वाणिज्यिक उत्पादन 
शुरू कर दिया था , जबकि त्रिपुरा परियोजना ने अपना स्कीम 
को अभी कार्यान्वित करना है । 
___ क छ पटसन मिले , जिन्हें उदार ऋण योजना के अधीन सहायता 
मंजर की गई थी , मशीनरी निर्माताओं दवाग प्रोममिंग मशीनों 
के बिलम्बित वितरण और बाजार में उच्च कोटि के अतिरिक्त 
पों के अभाव के कारण उम महायता का लाभ नहीं उठा सकी । 


मुख्य उर्वरकों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हआ 
और पहली नवम्बर , 1977 से तथा पहली फरवरी, 1979 से 
फास्फेटीय उर्वरका के लिए लागू की गई नई धारणा मल्यायोजना में 
रही । लोकिन सरकार ने कल नियोजित पूजी के आधार पर 
प्रतिदय के उद्देश्य के लिए निवल मूल्य के गण न करने की 
पद्धति को बदलकर साधारण पूजी और निम क्त आरक्षित 
निधियो के जोड के अनुसार करना संशोधित कर दिया । पहली 
नवम्बर , 1977 में लाग की गई उर्वरक भाडा उप - सहायता 
योजना भी प्रचलन में रही । 


मानव -निर्मित रशा उद्योग 

30 जन , 1981 तक भारतीय अद्योगिक वित्त निगम के 
कृत्रिम रशे और रोसिन्ज की श्रेणी की 39 परियोजनाओं को 
वित्तीय सहायता प्रदान की जिससे उन्हें 52. 44 करोड रूपये 
की सहायता प्राप्त हई । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इनमें से 
अधिकांश संस्थाओं की वित्तीय प्रगति सन्तोषप्रद रही । अखिल 
भारतीय आंकडों की सलना में औसत क्षमता उपयोग उचित रूप 
में मन्तोषजनक ही रहा अन्यथा यह पिछले टार्ष की स्थिति में बेहतर 


भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 30 जून , 1981 तक 
59 . 57 करोड रुपये में मत्तगह उर्वरक इकाइयों को सहायता 
प्रदान की थी । इनमें से गुजरात राज्य के सहकारी क्षेत्र की 
उर्वरक इकाई में पूर्ण वर्ष के लिए धारण मूल्य के प्रभाव के 
कारण लाभ में लगभग 33 प्रतिशत की कमी हई जमकि पिछले 
वर्ष इसका प्रभाव 25 प्रतिशत था । गजगत के अन्य सो उर्वरक 
मंयंत्र , एक महकारी क्षेत्र में और द मग निगमित क्षेत्र में 
वर्ष के दौरान कार्यान्वित होने जा रहे थे । उत्तर प्रदेश की 
उर्वरक इकाई की प्रगति मतोषजनक रही , केवल लगभग 3 महीन 
के लिा असम में कच्चे तेल की सप्लाई रुक जाने में बनी रिफाइ . 
नरी में उत्पावन के बन्द हो जाने की वजह से नेप्था के मम्भरण 
में अवरोध के कारण यह मंयंत्र बन्द रहा । हम अबधि के दौरान 
इकाई का क्षमता उपयोग कम होकर 44 प्रतिशत रहा , लेकिन 
संभरण के पुन : आरम्भ हो जाने के बाद इसमें लगभग 99 
प्रतिशत सधार हो गया । महाराष्ट्र की एक वित्तपोषित इकाई 
की प्रगति में , इसके प्रबंध में संस्थानों दवारा किए गए परि 
वर्तन से काफी सुधार हआ । तलाजा में स्थापित की जा रही एक 
अन्य इकाई कार्यान्वित की जा रही ह । तमिलनाड की एक 
इकाई में , बिजली की कमी , आदि के बावजद अमोनिया , 
यरिया और डाई - अमोनिया फास्फेट के उत्पादन में उल्लेखनीय 
वृद्धि हई जो संयंत्र के आरम्भ में लेकर प्राप्त उच्चतम उप 
लब्धि है । राज्य में अमोनिया क्लोराइड ( उर्वरक के रूप में 
प्रयोग किया जाने वाला ) का निर्माण करने वाली एक अन्य 
प्रमख इकाई अभी तक कार्यान्वयन अवस्था में थी । कर्नाटक की एक 
उर्वरक इकाई का क्षमता उपयोग बिजली की अनुपलब्धता के 
कारण उत्यधिक कम रहा जिसके फलम्बमा इकाई पूर्ण रूप 
में बन्द रही । संयंत्र में असंतलन की स्थिति तथा श्रमिक 
समस्या में भी इस इकाई की और अधिक संकटपर्ण स्थिति हई , 
जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1979 में प्राप्त लाभप्रद स्थिति के 
मकामले भारी हानि हई । 


था । 


मानव -निर्मित रशे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए और 
कीमतों में सन्तुलन लाने के लिए सरकार ने , वर्ष के दौरान 
कछ उवार आयात नीति अपनाई जिसके अन्तर्गत लिम्कास / पोलि 
नोसिक रसे विस्कोस / नाइलोन फिलामेंट धागे के आयात के 
लिए मक्त सामान्य लाइसेंस पर अनुमति दी गई और वास्तविक 
उपयोक्ता को मल सीमा शुल्क में छट दी गई । 
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पर , जहा बर सीमेट सयत्र स्थापित करना व्यवहार्य न हो , 
चना पत्थर के भण्डारों का उपयोग करने के लिए स्थापित किए 
जाए । 


अकानिक रसायन 

प्रमख अकार्बनिक रसायना अर्थात सोडा एश , कास्टिक 
मांडा , कलशियम कार्माइड , कार्बन उलेक , लाल फासफोरस , 
पोटाशियम क्लोराइड और तरल क्लोरिन के उत्पादन में पिछले 
वर्ष की तुलना म केवल तरल क्लोरीन और पोटाशियम क्लोरंट 
को छोडकर गिरावट आई । कास्टिक सोडा का निर्माण करने 
बाली मस्थाआ , जिन्होंने सूचना दी हो , का आसत क्षमता 
उपयाग वर्ष के दौरान उद्योग की 73 5 प्रतिशत प्रगति के 
मुकामले 749 प्रतिशत था । तरल क्लारीन का निर्माण करने 
वाली इकाइयों का क्षमता उपयाग 59 2 प्रतिशत था जबकि 
अखिल भारतीय आकडो के अनुसार यह 50 ४ प्रतिशत था । 
वर्ष 1980 - 81 म कार्बन ब्लैक इकाइयो का क्षमता उपयाग 
पिछले वर्ष 91 6 प्रतिशत की तुलना में 65 1 प्रतिशत था । 


कागज 

पहली जनवरी , 1980 की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र 
में कागज और गत्ते का निर्माण करने वाली 121 इकाइया है 
जिनकी विस्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 15 38 लाख टन है । सम्भा 
वना है कि विस्थापित क्षमता 1984 - 85 म 15 . 38 लाख टन 
की वर्तमान विस्थापित क्षमता से बढकर 19 12 लाख टन हो 
जाएगी । वर्ष 1980 - 81 के दौरान उत्पादन लगभग 11 00 
लाख टन था जिसमें 71 5 प्रतिशत क्षमता उपयोग हआ । 

30 जून , 1981 तक भारतीय औद्योगिक विस्त निगम ने 
86 कागज और गत्ते की इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान 
की जो कल 104 65 करोड़ रुपये थी । उद्याग की सामान्य 
प्रवृत्ति के अनुरूप निगम द्वारा वित्तपोषित परिचालित इकाइयां 
की प्रगति मामली रही लकिन सुधार के लक्षण दिखाई पड़े । 
बिजली की कमी के बावजूद अधिकाश इकाइयों के क्षमता उप 
योग में पिछले वर्ष की प्रगति की तुलना में वृद्धि हई । फिर 
भी , आन्ध्र प्रदेश , हरियाणा और उत्तर प्रदेश की कछ इकाइयों 
को पाट म चलने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा और 
वित्तीय सस्थानों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई । 
___ वर्ष के दौरान सरकार ने इन उद्योगों में नए निनशो की 
प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कागज उद्योग को उत्पादन शुल्क में 
रियायत दने की घोषणा की । बास तथा अन्य प्रकार की लकडी 
की लगदी से कागज बनाने वाली नई बड़ी एकीकृत लगदी और 
कागज मिला , जिन्होंने पहली अप्रैल , 1979 से 31 मार्च , 
1984 के दौरान पहली बार उत्पादन आरम्भ किया या करगी , 
द्वारा निर्मित लेखन और छपाई के कागज को , एम कागज पर 
लागू उत्पादन शुल्क की दरो में 50 प्रतिशत की सीमा तक छट 
दी जाएगी । लकिन , उस याजना के अन्तर्गत किसी कागज 
इकाई को दी गई छट की कल राशि , उसम लगाए गए 
सयत्र और मशीनरी पर किए गए प्रारम्भिक निवेश के 30 प्रति 
शत तक सीमित होगी । 


सीमट 

पहली नवम्बर , 1980 की स्थिति के अनुसार सीमट को 
विस्थापित क्षमता 257 - 5 लाख टन थी । छठी पचवर्षीय 
योजना अर्थात 1984 - 85 के अन्त तक सीमेट की विस्थापित 
क्षमता बढ़कर 430 लाख टन हो जाने की सभावना है जिसमे 
+ 38 3 लाख टन के 1980 - 81 तक कार्यान्वित हो जाने 
की सभावना है । 

1980 - 81 म सीमेंट का उत्पादन , 1979 - 80 में 176 
लाख टन के मुकाले 186 लाख टन हआ जा मामली सशोधित 
था लेकिन वर्ष 1978 म प्राप्त 194 लाख टन से अभी भी 
कम था । क्षमता उपयोग 72 प्रतिशत के लगभग रहा जिसका कारण 
विशेषत 1980 - 81 के मध्य तक बिज्ली , कोयला और रल . 
परिवहन की कमी थी । 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की विस्तपाषा इकाइयो की 
प्रगति दश में प्रचलित सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार उल्लेखनीय 
नही थी । उत्तर प्रदश के पवी भाग म स्थित एक इकाई का 
क्षमता उपयोग समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के 66 प्रति 
शत में कम होकर 53 प्रतिशत रह गया । पूर्वी क्षेत्र म बिहार 
तथा पालय म रित इकाइयो की स्थिति असन्तोषजनक बनी 
रही । फिर भी , ए गी गी की तथा दश के दक्षिणी भाग 
म स्थित सीमट इकाइयो का कार्य पूर्णारूप से सन्तोषप्रद था । 
सर्ष के दौरान , प्रतिदिन 1100 टन गोमट की क्षमता वाली 
एक इकाई ने आन्ध्र प्रदश में उत्पादन आरम्भ कर दिया और 
उसके कार्य करतापपद हाने की सूचना मिली है । जहा तक 
विभिन्न छोट मीमेट लयो , जिन्ह समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सहायता प्रदान की गई 
थी , का मम्बा है , परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की 
सूचना मिली है । 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सरकार ने , निवेशों की लागत म 
वृद्धि के कारण उद्योग की तिपूर्ति के लिए सीमट की धारण 
कीमतो की समीक्षा की गई । ममीक्षा के उपरान्त 3 मई , 1980 
से सीमेंट की धारण कीमताभ 13 65 रु प्रति टन की 
वृद्धि की अनमति दी गई । इसके अतिरिक्त सरकार ने , 23 
जलाई , 1981 स सीमट की धारण कीमत का 34 74 र 
प्रति टन हटाने का निर्णय किया । मीम ट मात्रो के मामने में 
सरकार ने उनके द्वारा लगाए गए अन्तरिक उपयाग के लिए शक्ति 
सयत्रो के अतिरिक्त इन संयत्री दारा विस्थापित जनरेटर मंटो 
पर भी उप - म्हार ता णेजना लाग करन का निर्णय किया । 

सरकार ने छोट मीम ट गयनो की स्थापना के लिएनिक 
सिद्धान्त भी बनाए ह जिस से रह मनिश्चित है । सके कि ये 
सया मख्यत दर -दर तक विस्तृत क्षत्री में और उन स्थाना 


टायर और ट्यूबा महित रबर सामान उद्योग 

इस उद्योग ने रबर से बनाई गई सभी महत्वपूर्ण मयो में 
व्यवहारिक रूप से आत्म -निर्भरता प्राप्त कर ली है और इसके 
अन्तर्गत अनेक उत्पादन आते है जैसे आटोमोबइल टायर और 
ट्यूब , फटवियर , बी - बेल्ट , विभिन्न प्रकार की रबर की 
नलिया , रलवे फिटिप्स , आटोमोबाइल रबर पूर्जे , कृत्रिम 
रबर बिछीना और एप्रन , सर्जिकल और औद्योगिक रबर और 
पी वी सी कनययर बोल्टि ग्स , आदि । इस समय देश में 
रबर के सामान के उत्पादन में लगी 106 इकाइया शामिल 


ह । 


30 जन , 1981 .तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 
टायर और ट्यूबो सहित रबर उद्योग की 24 इकाइयों को कल 
मिलाकर 32 90 करोड़ रुपये की वित्तीय महायता प्रदान की , 
उिनकी प्रगति वर्ष के दौरान पूर्णत सन्तोषप्रद रही । लेकिन 
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोयला और बिजली की कमी तथा 
श्रमिक समस्या उद्योग की प्रगति म मख्य बाधक बने रहो । 

वर्ष के दौरान सरकार ने , रबर के सामान का निर्माण करने 
वाले उद्यान के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत की घोषणा की 
जिसके अन्तर्गत एसी इकाइया जिन्होन पहली अप्रैल , 1976 
को या उसके बाद तोकिन पहली अप्रैल , 1984 से पहले टायरों 
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का निर्माण आरम्भ कर दिया हो या आरम्भ करगी , नई उत्पाद उत्पादों की बाजार में कमी के अतिरिक्त कच्चे माल की कीमतों 
शुल्क राहत योजना के लाभों की , अपनी - अपनी इकाइयों में टायरों में वृद्धि । पूर्वी क्षेत्र और महाराष्ट्र की कछ इकाइयां बन्द रही 
की पहली बार उत्पाद शुल्क निकासी की तारीख से 5 वर्ष की और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास किए गए । 
अवधि के लिए पात्र होगी । इकाई के उत्पादन शुल्क में राहत फिर भी , वस्त्र मशीनरी उद्योग के उत्पादन में , पिछले वर्ष की 
लाने वाले शल्क के 25 % की दर में होगी और यह प्रत्येक तुलना में इस वर्ष के दौरान औसतन लगभग 26 प्रतिशत की 
वित्तीय वर्ष में प्रारम्भिक लाइसेंस क्षमता के 75 % तक सीमित प्रभावशाली वृद्धि हई । इसी प्रकार , मशीन टल्स उद्योग में भी 
रहगी बशर्ते कि यह सम्बन्धित इकाई में लगाये गये संयंत्र और पिछले वर्ष से लगभग 12 प्रतिशत अधिक प्रगति हाई । 
मशीनरी के प्रारम्भिक निवेश का अधिकतम 30 % होगी । 

बिजली मशीनरी 
धातु उद्योग 

30 जून , 1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने इस 
इस शीर्ष के अन्तर्गत लोह समूह के उद्योगो मे लोहा और 

उद्याग की 64 इकाइयों को 40 . 36 करोड़ रुपये की सहायता 
उत्पात , ढलवां लोहा , इस्पात की सिल्लियां और नर्म लोह की 

मंजूर की थी जिसमें पंखों , मोटरों , जी . एल . एस . लम्पों , 
ढलवां वस्तुएं , इस्तात की ढलवां और गढ़ी हुई वस्तुएं , छोट 

फ्लोरसेट ट्यूब लेम्पों , डाई बैटरी सैलों , तारों और केबलों , 
इस्पात संयंत्र , रोलिंग मिल्स , ढलवां लोह की बढ़ी हई पाइपें , 

फिलामेंट , वेल्डिंग इलेक्ट्रोडस , बैटरियां , ट्रांसफामर्स , स्विच 
इस्पात निर्मित ढलवां वस्तुएं , आदि शामिल ह । भारतीय औद्यो 

गिरर्स , आदि का निर्माण शामिल है । उद्योग के क्षमता उपयोग 
गिक वित्त निगम ने इस समूह की 87 इकाइयों को 76 . 63 

में पिछले वर्ष से अत्यधिक सुधार हुआ और इसे सर्वतोमुखी 
करोड रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जिसमें इंडियन 

अनुकल प्रवृत्तियां प्राप्त हई । केवल कछ क्षेत्रों अर्थात् केरल 
आयरन एण्ड स्टील कं . , टाटा आयरन एण्ड स्टील कं . और 

और तमिलनाडु में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की विस्त 
अनेक छोट इस्पात संयंत तथा फोर्जिग और रि - रोलिंग इकाइयां 

पोषित इकाइयों ने प्रगति नहीं की , अन्यथा कछ मामलों में 
शामिल है । इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा 

उत्पादन पूर्ण रूप से लाइसेंस प्राप्त क्षमता से भी अधिक हो गया 
अपनाए गार उपायों के कारण इन इकाइयों की प्रगति पिछले वर्ष 

था । 
की प्रर्गात के मुकाबले पूर्णत : सन्तोषप्रद रही । उदाहरण के लिए , 
वर्ष 1979- 80 में छोट इस्पात संयंत्रों को दी गई रियायतों के आटोमाबाइल उद्योग 
अतिरिक्त सरकार ने , वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा विभिन्न वश में विभिन्न प्रकार के वाहनों का निर्माण करने वाली 43 
प्रकार की पिघलने वाली कतरनों तथा जहां कहीं आवश्यकता 

इकाइयां है और कृषि ट्रक्टर तथा पावर टिलरों का निर्माण करने 
हो , स्पंज लोह " के प्रत्यक्ष आयात की अनुमति दकर और राहत वाली 18 इकाइयां है । समग्र उद्योग को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा 
दी । आन्ध्र प्रदेश के कोठागुडम स्थित स्पंज लोहा संयंत्र ने भी 

गया है उदाहरणार्थ व्यवसायिक वाहन , यात्री कार , जीप , 
उत्पादन शुरू कर दिया और उत्पाद को प्रयोग करने वाली भट्टियों 

मोटर साइकिल , स्कटर , तिपहिया स्कटर , मोपेड , आदि 
से प्राप्त रिपेट भी काफी सन्तोष जनक थी । दोश में उत्पा 

और इसके साथ कृषि ट्रेक्टर य पावर-टिलर । पावर टिलरों का 
दित स्पंज लोह के प्रयोग के माध्यम से बिजली की चाप भट्टियों 

छोड़कर वर्ष 1980 के दौरान लगभग सभी प्रकार के वाहनों के 
के उत्पादों को भी उत्पाद शुल्क से उसी दर से राहत दी गई जिम 

उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि ह. ई । अधिकतम वृद्धि मोपेड 
पर कि मेल्टिंग स्क्रप / आयातित स्पंज लोह की बिजली चाप 

और दो पहिए वाले स्कटरों के निर्माण में हाई तथा यात्री कारों 
भटिटयों को प्रदान की जा रही थी । भारतीय आद्योगिक वित्त के निर्माण म मामली नदिध हई । उत्पादन में पविध होने के 
निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं में से टिन प्लेट इकाइयों को 

बावजूद , विभिन्न निवेशों की बढ़ी हई लागतों के कारण उद्योग 
छोड़कर इस्पात की पत्तिया , लोह मिश्र , इस्पात की तार और 

को सन्तोषजनक वित्तीय परिणाम प्राप्त नही हए । भारतीय 
ढलवां वस्तुओं आदि का निर्माण करने वाली इकाइयों की गति 

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित स्फटर इकाइयों की 
काफी अच्छी रही और वर्ष की अवधि के दौरान अपनी बचान स्थिति घाट में बनी रही और पावर टिलर इकाइयों की भी यही 
बद्धताए सामान्यत : पूरी कर सकें । 

स्थिति थी । ट्रक्टर इकाइयों को , उनकी कीमतों में वृद्धि के 

कारण बाजार समस्या का सामना करना पड़ा । केवल मोपेडों के 
औद्योगिक मशीनरी 

उत्पादन की स्थिति सूस्थिर रही और उनकी मांग में भी वृद्धि 
इस शीर्षक के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा हाई । 
वित्तपोषित मुख्य इकाइयां ह वस्त्र मशीनरी , चीनी मिल मशी 
नरी , सीमेंट मशीनरी , कागज मशीनरी और अन्य विविध माद 

अध्याय - 5 
जैसे टल्स , गियर्स , रोलर्स , बियरिगस आदि । 30 जन , 
1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 83 इकाइयों 

ऋणों की पुनर्भदायगी की प्रगति 
को 54 . 47 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की । काम कर निम्नलिखित , 8 और 9 सारणियों में राशियां दिखाई 
रही वित्तपोषित इकाइयों की प्रगति की स्थिति मिली -जली गई है , जो पिछले पांच वर्षों के अन्त में ब्याज और मूलधन 
रही । हालांकि कछ इकाइयों के परिणाम सन्तोषप्रद रह , अन्य की अदायगी के रूप में लेनी थीं , और जो राशियां वसूल हाई 
मामलों में प्रगति निराशाजनक रही जिसके मुख्य कारण थे , थीं । इनमें प्रत्येक वर्ष के अन्त में धक की राशियों का ब्योरा 
श्रमिक असन्तो , बिजली की कमी , प्रबन्ध समस्याए ", कछ __ भी दिया गया है । 


h 
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मारणी - 8 
ब्याज की वसूली 


( रुपये , करोड़ों में ) 
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30 जून को समाप्त हुग्रा वर्ष 


वर्ष के 
प्रारम्भ में 
बकाया 
ऋण 


वर्ष के 
प्रारम्भ में 

मकाया 
ब्याज 


वर्ष के 
दौरान 
प्याज की 
देय रकम 


बाना 3 

और 4 
का जोड़ 


वर्ष के 
दौरान 
ब्याज की 

प्राप्त 
रकम 


प्रतिशत वर्ष के दौरान . 
वसूली व्याज की 

प्रायदगी में 
चूफ होने से 
बकाया रकम * 
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241 . 57 


10 . 66 
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1978 
1979 
1980 


284. 70 
328 . 30 
370 . 67 
442. 85 


12 . 11 
15 , 08 
15 . 52 
18 . 75 


21 . 30 31 . 16 
25 . 8337. 04 
31 , 65 46 . 61 
36 . 16 51 , 48 
47 . 67 66 . 42 


18 . 17 56 8 % 
20 . 8254. 8 
26 . 14 56 . 0 % 
29 . 42 57. 1 % 
38 . 77 58 . 3 % 


12 . 11 
15. 06 
15 . 32 
18 . 75 
17. 68 
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* इसमें वे राशियां शामिल नहीं है, जिनकी मियाव बकाने की मंजूरी दी गई है । तकनीकी रूप से ऐसे मामलो को पूर्वे नहीं माना जाना । 


- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - 


सारणी - - 9 
मूलधन की पुनर्भवायगी 

( रुपये , करोड़ों में ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

वर्ष के वर्ष के वर्ष के खाना 3 वर्ष के प्रतिणत वर्ष के दौरान 
प्रारम्भ में प्रारम्भमें दौरान मौर 4 

वसूली मूलधन की 
बकाया मूलधन की मूलधन की का जोड़ ज्याज की 

अदायगी में 
ऋण * देय रकम देय रकम 

प्राप्त रकम 

चूक से बकाया 


30 जून को समाप्त हुआवर्ष 


दौरान 
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1977 

. 244 . 57 11. 37 24. 39 35 . 76 18. 54 31 . 8 % 14 . 70 
1978 

284 . 70 14. 70 25. 32 40 . 02 18. 28 ____ 45. 6 % 21 . 15 
1979 

. . 328. 30 21 . 15 29. 8751 . 02 21 . 85 42 . 6 % 25 . 30 
1980 

. 370 . 6725 , 30 36 . 8462 . 14 22. 65 36. 4 % 32 . 79 
1981 

. 442 . 85 32 . 79 44 . 65 77 . 44 32 . 72 42 . 2 % 35 . 83 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- 
* इममें बकाया ऋण शामिल नहीं है जिनकी किस्ते अदायगी में चुके होने के कारण पास्थगित कर दी गई है और जिनकी गारंटी निगम ने दी थी और इसलिए 

निगम को उन्हें अदा करना पड़ा । ऐसे ऋणों और उनके व्याज का ब्यौरा सारणी 10 में किया गया है । 
* * इसमें ये राशियां शामिल नहीं है जिनकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है । तकनीकी रूप से ऐसे मामलो को चूमें नहीं माना जाता । 
* * * वदेशी मुद्रा उप-ऋणो को 30 जून, 1981 को लाग टेलीग्राफिक अन्तरण विक्रय दरों पर संपरिवर्तित किया गया । 
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भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पिछले पांच वर्षों में 
दी गई और पूरी की गई आस्थिगत अदायगी गारंटियों की 


किस्तों की अदायगी में कों और उन पर देय व्याज और अन्य 
प्रभारों का ब्योरा सारणी 10 में दिया गया है । 


सारणी -10 
निगम ताग प्रास्थगित प्रदायगियों के लिये दी गई गारंटी की बकाया रकमें 


(रूपये, करोड़ों में ) 
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जोड़ 


30 जून को समाप्त हुआवर्ष 
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स्पष्ट है कि 30 जून , 1981 को 548 01 करोड़ रुपये 
के कल बकाया रुपया तथा विदेशी मुद्रा ऋणा में ब्याज की 
18 29 करोड़ रुपये की मुकें थी जो कल ऋणो का 34 
है , ये चूके पिछले वर्ष 4 2 प्रतिशत थी । उपरिलिखित 
18 29 करोड रुपय की राशि में कछ वित्तपाषित सस्थाआ 
द्वारा वर्ष के दौरान की गई चक शामिल नहीं है जिनकी 
सास स्थिति बहुत सन्ताषजनक नहीं थी , जैसा कि लेखे के 
साथ सलग्न टिप्पणिया म उत्लख किया गया है । इसके अतिरिक्त 
चुको म 37 37 करोड़ रुपये की मलधन शि बकाया ऋणा 
अर्थात् 548 01 करोड रपय का 6 8 प्रतिशत है जो कि 
पिछले वर्ष 7 4 प्रतिशत था । 
पुनर्भवायगी की समग्र स्थिति 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किए गए उत्साहवर्धक 
प्रयासो के परिणामत वर्ष के दौरान मलधन और ब्याज की 
प्रतिशत वसूली में क्रमश 3 प्रतिशत और 8 5 प्रतिशत की 
वृद्धि हई । समग्र ते तीस वर्ष की अवधि , अर्थत् 1948 - - 81 
के दौरान पानअदायगी अदायगी के लिए दो मलधन और ब्याज 
की कल राशि 661 91 करोड़ रुपये थी और मूलधन तथा 
ब्याज दोनो खातो म , अतिदय अदायगिया - सशोधन करने 
के समायोजन के बाद संचयी ऋण वसूली अनुपात 88 8 प्रतिशत 
रहा । 
कों का उद्योगवार विश्लेषण 

30 जून , 1981 की स्थिति के अनमार चको का उद्योगवार 
ब्योरा तथा पिछले वर्ष के तुलनात्मक आकड परिशिष्ट " तु " में 
दिए गए हैं । 

वर्ष के दौरान एक उल्लेखनीय विशेषता यह रही कि चूक 
करने वाली सस्थाआ की संख्या 30 जन , 1981 को कम होकर 
258 रह गई जा कि 30 जन , 1981 का 296 थी । इस प्रकार 
घको की राशि कल बकाया ऋणा का 102 प्रतिशत रही , 
जो पिछले वर्ष 11 6 प्रतिशत थी । यह भी उल्लेख किया जा 
सकता है कि हालाकि कल 755 एसी मस्थाआ के मकाबले 
जिन पर ऋण बकाया थ 30 जून , 1981 को 258 मस्थाए चूक 
में थी इसमें कछ एसे 37 टके मामले भी थे ( राष्ट्रीयकृत 
की गई अथवा उद्योग (विकास विनियमन ) अधिनियम के अधीन 
अधिकृत की गई इकाइयो महित ) जिनमें " अन्य बातो के साथ 
साथ काफी पुनर्गठन और अथवा पन सयोजन आवश्यक समझा 
गया । 
पनपिन सहायता 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
वित्तपोषित रुग्ण इकाइया के गहन अनरक्षण और उनके पनापन 
के सम्बन्ध में मक्रिय भाग लता रहा है । 

सम्भावित व्यवहार्य इकाईया के लिए पनापन योजनाए इस 
प्रकार बनाई गई कि कछ गहता और रियायता के अनुदान से 
के उपयुक्त अवधि में काफी प्रगति कर सके और सामान्य शर्ती 
पर उधारों की अदायगी करने म समर्थ हा मके । इन कार्यो में 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को उपयुक्त मामला में केन्द्रीय 
और राज्य सरकारों के साथ साथ भागीदारी मस्थानो और वाणि 
ज्यिक बैको की सहायता और सहयोग की आवश्यकता है । 

वित्तीय सस्थानो द्वारा तैयार की गई पुनस्थापन योजनाआ के 
अनसार , स्कटर निर्माण करने वाली एक इकाई ने अपने कार्य 
निष्पादन में काफी मधार किया तथा दो स्कटर इकाइयो को 
स्वस्थ इकाइयो के माथ मिलान के प्रग्नायो का वित्तीय सस्थाना 
द्वारा अनुमोदन कर दिया है और इस व्यवस्था को . विधिसम्मत 


बनाने के लिए कानूनी कार्यवाही की जा रही है । एक बड़ी स्कटर 
इकाई , जिसमें केन्द्रीय सरकार का बहत बड़ा जोखिम है , 
के मामले म वित्तीय पनर्निर्माण कार्य सरकार के विचाराधीन 
है । 

पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उत्तम्ब किया गया था कि बिजली 
के बल्बो , ट्यूब नाइटो , आदि का निर्माण करन वाली एक इकाई 
में व्यावसायिक प्रबन्ध आरम्भ करके सफलतापूर्वक पनर्स्थापित 
किया गया था । वर्ष के दौरान , इस इकाई ने अत्याधिक उन्नति 
की और इमने न केवल सम्पूर्ण अतिदय व्याज और अतिदय मल 
धन के प्रमुख भाग की अदायगी कर दी अपित , अब इस स्थिति 
में हो गई है कि निर्धारित अवधि से कम समय में बकाया 
ऋणो को पुनर्मदा कर सके । पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह भी 
उल्लेख किया गया था कि इलेक्ट्रिकल उद्योग की वो रुग्ण इकाइयो 
को स्वस्थ इकाइयो के साथ मिलाकर पनस्र्थापित किया गया था । 
वर्ष के दौरान , एक इकाई ने अपनी अतिदय राशियों के सम्बन्ध 
में अपनी वचनबद्धता को पूरा करना आरम्भ कर दिया तथा 
दसरी इकाई ने भी अपने कार्यों में काफी सधार किया और 
अपनी वचनबद्धताए पूरी करनी आरम्भ कर दी । उपयुक्त सभी 
इकाइया अब आधुनिकीकरण विशाखन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 
कार्यरत है । 

वर्ष के दौरान , रोडियो , ट्राजिस्टर और इलेक्ट्रानिक उपस्कर 
का निर्माण करने वाली एक इकाई को स्वस्थ इकाई के साथ 
मिलाने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त हो गया 
था और इस मामले में अतिदेय राशियो की पनईदायगी की , 
आयकर अधिनियम की धारा 72 क के अधीन मिलाई गई सस्था 
को कर लाभ प्राप्त होने के बाद , आरम्भ होने की सम्भावना है । 

खनन उद्योग में लगी वो इकाइयों में से ताबा खनन कार्य में 
लगी एक इकाई के मामले में वर्ष के दौरान पुनस्थापन योजना 
तैयार की गई । दसरी इकाई भारत सरकार को सौप दी गई 
तथा इस स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि के साथ मिला दिया 
गया । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द मरी इकाई के सम्बन्ध 
म स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि के साथ संपर्क बनाए हए 


पिछले तेरह वर्ष से बन्द पडी इस्पात की ढलवा वस्तुओ का 
निर्माण करने वाली पूर्वी क्षेत्र की एक इकाई की पनर्स्थापना के 
लिए वित्तीय संस्थानो द्वारा सयक्त रूप से मजूर कर दी गई 
ही । उत्तरी क्षेत्र में इस्पात की ढलवा वस्तुओ का निर्माण करने 
वाली एक और इकाई को भी प्रबन्ध नियन्त्रण में परिवर्तन करके 
पनस्थापित किया जा रहा है । टिन प्लेटों का निर्माण करने वाली 
एक इकाई का , उसी क्षेत्र की एक बड़ी इकाई में विशेषता प्राप्त 
करके पुनर्स्थापन कार्य आरम्भ किया जा रहा है । वर्ष के दौरान 
ग्राइन्डिग मीडिया के निर्माण में लगी एक इकाई को एक स्वस्थ 
इकाई के साथ मिलाकर पुनर्स्थापित किया गया । 
____ गोल खम्भा के निर्माण म लगी मयक्त क्षेत्र की एक इकाई , 
जिसके निर्माण म काफी विलम्ब हो चुका था , को प्रबन्ध में 
परिवर्तन करके पनस्थापित किया जा रहा है । प्रबन्ध में परिवर्तन 
करके डाई मल बैटरी का निर्माण करने वाली एक अन्य इकाई 
को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रह है । 

वर्ष के दौरान , पावर टिलरो के निर्माण में लगी एक इकाई 
न काफी प्रगति की । जिसके परिणामस्वरूप , भारतीय औद्यागिक 
वित्त निगम ने इससे , चाल दय गशियो के अतिरिक्त इसके 
अतिदय ब्याज की राशि का प्रमस भाग बसूल कर लिया । 

चार इकाइयो म से उन तीन इकाइयो म परिसम्पत्तिया की 
बिक्री , अब पूरी हो चकी है , जिनमें औद्योगिक वित्त निगम 
अधिनियम , 1948 की धाग , 30 के अन्तर्गत पहले रिसीवर 
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नियक्त किए गए थे । चौथी इकाई के मामले में वर्ष के दौरान 
न्यायालय द्वारा प्राप्त प्रस्ताव परिसम्पत्तियों के मल्यांकन में , 
काफी कम थे और इसलिए न्यायालय में अनुरोध किया जा रहा 
है कि इस संबंध में पुन : बिज्ञापन दिया जाए । 

वस्त्र इकाइयों के मामले में अनेक संस्थाओ ने , वर्ष के अधि 
कांश समय में समग्र उद्योग की बहतर लाभप्रदता के कारण अत्या 
धिक प्रगति की । लेकिन , महकारी क्षेत्र की वस्त्र इकाइयों में 
सम्बन्ध में , जिनमें अधिक सधार नही हआ , बों के खत्म 
करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों की मध्यस्थता का उपयोग 
करने के लिए प्रयास किए गए । 

चीनी उदयोग की रुग्ण इकाइयां गन्ने की कमी के कारण प्रभावित 
हाती रहीं । फिर भी , चीनी की चार इकाइयों के सम्बन्ध में 
परापन योजनाओं के कार्यान्वयन के जनकप पिछली दय राशियों 

की बराली दो मामलो में पूर्णत : और शेष को मामला में अंशतः 
कर ली गई थी । बिमक्त बिक्री चीनी कीमतों में बद्धि के 
कारण क छ अन्य इकाइयों ने भी वित्तीय संस्थानों को अनिदय 
राशि की अदायगी करनी आरम्भ कर दी । 

रसायन उद्योग समूह के अन्तर्गत कास्टिक मोडा , तरल क्लोरीन , 
हाइड्रोक्लोराइड एसिड , आदि का निर्माण करने वाली एक राज्य 
सरकार इकाई ने वर्ष के दौरान अपनी प्रगति में सुधार किया 
और वित्तीय संस्थानों को चक ब्याज की राशि पनर्मदा करनी 
आरम्भ कर दी । कांच की बोतलों का निर्माण करने वाली एक 
अन्य इकाई के कार्य में प्रगति हाई और इसने अपनी दयराशियाँ 
की अदायगी करनी आरम्भ कर दी । 


मद्रास में पिछले छह वर्ष में अधरी पट्टी एक होटल परियोजना 
को भी वर्ष के दौरान इसमें नए प्रवर्तक माह का समावेश के 
पनर्स्थापित किया गया । यह होटल अब अंशत पग हो गया है 
और इसने अपने परिचालन शुरू कर दिए है । 

एमी इकाइयों के मामलों में जिनमें यह विचार किया गया 
था कि कछ संशोधनात्मक उपायों सहित विस्तत अनरक्षण , 
मंस्थानों की दय राशियो की प्राप्ति में उपयोगी रहगा , उनके 
सम्बन्ध में अनुरक्षण तथा अनवर्तन का विस्तृत किया गया । एसी 
इकाइयों से प्रगति रिपोटो , निरीक्षण रिपोटा , नामित सचा 
लकों की रिपोटों , आदि के रूप में प्राप्त होने वाली रिपोटों 
को विस्तत बना दिया गया और इनकी अवधि कम कर दी गई । 
मंचालक बोई भी समस्या मामलों और दसली सम्बन्धी स्थिति 
पर नियमित रूप से विचार करता रहा और निर्णीत किए गए 
उपायों को अलग - अलग इकाइयों के पनापन और पनीवन के 
लिए अपनाया गया । जहां कहीं आवश्यक हो , एमी इकाइयों के 
अन रक्षण का कार्य ममवी लम्खापरीक्षकों , वित्त निदशनों की 
नियक्ति करके , संगठनात्मक ढांचे को मजबूत , प्रबन्ध समिसियों 
का गठन करके आश्वस्त किया गया , ताकि इनमें सामूहिक 
निर्णय लेने की प्रक्रिया का समावेश हो सके । जिन वित्तपोषित 
परियोजनाओं के मामले में , तकनीकी , बाजार , गणवत्ता नियं 
अण , आदि पहल कमजोर थे , उनमें सलाहकारी, परामर्शदाताओं 
की नियक्ति की गई । जिन मामलों में अन्य सभी उपलब्ध 
माधनों का उपयोग करने पर भी सफलता नहीं मिली उनमें 
औद्योगिक वित्त अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन अथमा अन्य 
रूप में विधिक कार्यवाही की गई , इन विधिक कार्यवाहियों के 
लगातार परवी की जा रही है । जैसा कि पहले उल्लेख किया 
गया था , बन्धक परिसम्पतियों की बिक्री न्यायालय के आदेश 
में ही पूरी की गई । 


पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि चमकील 
कागज का निर्माण करने वाली एक कागज यूनिट का प्रबन्ध एक 
अन्य सप्रतिष्ठित इकाई को , उसमें उगका विलय होने तक 
सौंप दिया गया था । वर्ष के दौरान उच्च न्यायालय ने मिलान का 
अनमोदन कर दिया है और संस्थानों की पकों की शीघ्र ही बेबाक 
किए जाने की सम्भावना है । वर्ष के दौरान दो अन्य कागज 
इकाइयां कठिनाई में पड़ गई और इन्ह बन्द करना पड़ा । उन 
इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए प्रयास किए जा रहे है । 

विदशी टेक्नोलाजी पर आधारित रबर रसायन का निर्माण 
करने वाली एक इकाई को उच्च न्यायालय के अनमोवन में एक 
जड ममह की स्वस्थ इकाई के साथ मिला दिया गया । अनमोदित 
योजना के अनुसार संस्थानो द्वारा दी गई रियायतें और राहत 
समाप्त हो जायेगी तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 
इसकी दय राशियों की पनर्भदायगी प्रारम्भिक करार के अनसार 
प्राप्त होती रहेगी। 

वर्ष के दौरान , पूर्वी क्षेत्र में स्थित फर्मास्युटिकल उत्पादों और 
बाइसिकलों का निर्माण करने वाली दो इकाइयों का राष्ट्रीयकरण 
कर दिया गया । संबंधित अधिनियमों के अनर्गत प्रदान की गद 
क्षतपूर्ति राशि , भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की दय राशि 
को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी , अत: निगम ने दोनो 
मामलों में अपने दावों को अदायगी आयक्तों के समक्ष प्रस्तुत कर 
दिया है । 

होटल इंकाइयों में से , हिमाचल प्रदेश के एक बन्द पड़े होटल 
ने वर्ष के कौरान प्रवर्तकों के एक नए समूह के मंभालने में अग 
परिचालन पन : आरम्भ कर दिया । जिसके परिणामत : भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम ने इससे देय राशियों की अंशत : मूली 
कर ली । बिहार के एक अन्य होटल को पुनस्थापित करने के 
लिए , होटल सम्पत्ति को एक सप्रतिष्ठित संस्था को पट्ट पर 
देकर और पट्ट किराये के मुख्य भाग को देय राशियों की 
पनर्मदायगी के लिए उपयोग करके प्रयास किए जा रह ह । 


अध्याय - 6 

स्वात और वित्तीय प्रबन्ध 
भारतीय औद्योगिक विस्त निगम के स्त्रोता में , इसकी शेयर 
पूजी , बाड़ो के निर्गमन द्वारा बाजार से उधार , भारतीय औद्यो 
गिक विकास बैंक और केन्द्रीय सरकार स ऋण , विदेशी वित्तीय 
संस्थानों से प्राप्त ऋण , दिए गए ऋणो की वसलियां और इसके 
वारा धारित निवेशों की बिक्री / विमोचन निहित ह । समीक्षा . 
धीन वर्ष के दौरान स्त्राता की प्रगति के संबंध में निगम की 
स्थिति का निम्नलिखित अन च्छवा में उल्लेख किया गया है । 
शेयर पंजी 

निगम की अधिकृत पंजी में कोई परिवर्तन नहीं हआ और 
यह 20 करोड़ रुपए रही । लोकन , 2 फरवरी , 1981 को 
5 , 000/ - रुपये प्रति शेयर की दर से 5 , 000 ( छठी सीरीज ) 
शेयरों के निर्गमन से निगम की निर्गमित , अभिदत्त और प्रदत्त 
पजी 15 करोड़ रुपये से बढ़कर 17 . 50 करोड़ रुपये हो गई । 

30 जन , 1981 को निगम के शेयरधारियों के चार वगों 
के बीच प्रदत्त शेयर पूंजी का वितरण निम्नानुसार था । 
पोयरधारियों का वर्ग 

शेयरो की प्रदत्त मल्य मुल का 
संध्या ( सपये , करोड़ों प्रतिशत 


50 


20 


भारतीय प्रौद्योगिक विकाग बैक 
अनुसूचित बैंक 
बोमा संस्थाएं , प्राधि 
महकागे बैंक 


17, 500 8 . 75 

7, 017 3 . 53 
7, 5013 . 75 
2, 932 1 . 47 


22 


35, 000 


17. 50 


100 


+ 
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आरक्षित निधियां 
__ 30 जून , 1981 को समाप्त हए वर्ष के लिए लाभा में से 
7 . 25 करोड़ रुपये के अन्तरण से और भारत सरकार से विशेष 
अनुवान में 0 . 31 करोड़ रुपये की सीमा तक हाई निवल वृद्धि 
से , भारतीय औद्योगिक विस्त निगम की आरक्षित निधियां , वर्ष 
के दौरान दातव्य आरक्षित निधि के उपयोग के नाते उसमें 0 . 20 
करोड़ रुपये तक समायोजन करने के बाद , 32 : 77 करोड़ 
रुपये से बढ़कर 40 . 13 करोड़ रुपये हो गई । 30 जून 
1981 को आरक्षित निधियां का विवरण निम्नानुसार था : - - 


ग्पिा 


राशि 


1 . 00 


0 . 66 


( रुपये, करोड़ों में ) 

- - - - - -- - -- - - - - - - 
सामान्य प्रारक्षित निधि 

18. 19 
( भौद्योगिक विन नियम अधिनियम की धारा 32 के अधीन ) 
प्रारक्षित निधि 
( प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32 क के 

अधीन ) 
दातिव्य पारक्षित निधि 
( मौगोगिक वित्त निगम अधिनियम , की धारा 32 स के 

अधीन ) 
विशेष प्रारक्षित निधि 

19 , 38 
( प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 36 (i 
के अधीन ) 
भारत सरकार मे विशेष अनदान 

कल निधि . . 40 . 13 
उपर्युक्त प्रारक्षित मिधियां प्रवत्त पूजी से 22 . 63 करोड़ रुपये अधिक है । 
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सरकार से और कोई ऋण नहीं लिया गया , जबकि सरकार को 
15 . 89 करोड़ रुपये की राशि अदा की गई जिमसे 30 जून , 
1981 को बकाया राशि केवल 13 . 15 करोड़ रुपये रह गई । 

जहां तक के . एफ , इल्यू . ऋणों में पैदा होने वाली ब्याज 
अन्तर जन्य निधियो के अधीन ण का सम्बन्ध हो , वर्ष के दौरान 
केन्द्रीय सरकार से 0 . 71 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई 
और इस खाते में 0 . 06 करोड़ रुपये की राशि अदा की गई । 
इस प्रकार , केन्द्रीय सरकार को दय व्याज अन्तर निधियो से 
प्राप्त कल ऋण की राशि 30 जून , 1981 को 3 . 69 करोड़ 
रुपये थी जबकि 30 जून , 1980 को यह राशि 3 . 04 करोड़ 
रुपये थी । 
विदशी मुद्राओं में उधार और वियशी मुद्रा स्त्रोत 

इस समय विदशी मुद्रा में निगम के उधारों में के . एफ . 
डब्ल्य द्वारा मंजूर किए गए जर्मन मार्क विदेशी मुद्रा ऋणों तथा 
बैंक फांसिस हु . कामर्स एक्सटीरियर द्वारा मंजूर किए गए 
उपस्कर ऋणों में से फ्रांसिस फ्रांक के ऋण शामिल हैं । 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जर्मन मार्क विदेशी मद्रा ऋणों 
के अन्तर्गत 150 लाख जर्मन माक का एक और उन्नीसवां ऋण 
निगम को आबंटित किया गया । इस आबंटन में जर्मन मार्क ऋण 
की कल राशि 2275 लाख जर्मन मार्क हो गई , जिसमें से 
30 जून , 1981 तक निगम द्वारा कल 2170 लाख जर्मन 
मार्क के उप - ऋण मंजर किए जा चुके थे । जर्मन 
मार्क ऋण पूर्णत : संपरिवर्तनीय ह और पूंजीगत माल , इंजी 
नियरिंग जानकारी और सेवाओं , आदि के आयात के लिए इनका 
उपयोग किया जा सकता है । 

सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को जर्मन मार्क 
उप - ऋणिया से प्राप्त हाई रकमों को विदोशी मद्रा में बदलने 
की स्वीकृति दे दी है और यह के . एफ . डब्ल्यू . का अदा करने 
तक औद्योगिक संस्थाओं ध्वारा किए गए आयात का वित्तपोषण 
करने के लिए उपयोग कर सकता है । जर्मन मार्क आवर्तन निधि 
की इस योजना के अधीन 30 जून , 1981 तक 320 लाख जर्मन 
मार्क तक के उप -ऋण मंजूर किए जा चुके थे । 
___ 30 जून , 1980 की स्थिति के अनुसार भारतीय आद्योगिक 
वित्त निगम को प्राप्त उपयुक्त निदशी मुद्रा ऋणा की बकाया 
राशि , भूतपूर्व विनियम सम -वर पर 21 - 96 करोड़ रुपये थी 
30 जून , 1981 को प्रवर्तनमान तार अन्तर विक्रय दरों पर इन 
उधारों की राशि 39 . 32 करोड़ रुपये थी । समीक्षाधीन वर्ष 
के दौरान , 5 . 31 करोड़ रुपये के समकक्ष राशि प्राप्त की गई 
और 2 . 25 करोड़ रुपये ( 30 जून , 1981 को - प्रवर्तनमान तार 
अन्तरण विक्रय दरों पर 2 . 12 करोड़ रुपये ) के . समकक्ष राशि 
अदा की गई , जिसके परिणामत : 30 जून , 1981 को विदशी 
मद्रा उधारों में बकाया राशि , 30 जून , 1981 को प्रवर्तनमान 
तार अन्तरण विक्रय दरों के आधार पर 42 . 51 करोड़ रुपये 
थी । 

भारतीय औद्योगिक यिस्त निगम को आबंटित किए गए बी . 
एफ , मी . ई . उपस्कर ऋण की राशि 150 लाख फ्रांसिस फ्रांक 
थी । यह ऋण पूर्णत : प्राप्त हो चुका है । 
· उपयुक्त के अतिरिक्त , भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 
भारत सरकार द्वारा इण्डो - स्वडिश विकास सहयोग करार और 
और यू . के . / भारत पंजी निवेश ऋण/ अनुदान के अन्तर्गत भी 
ऋण सुविधाएं प्रदान की गई है । 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , भारत सरकार ने इण्डो - स्वोडिश 
सहयोग करार , 1979 के अन्तर्गत प्रत्येक 500 लाख स्वोडिश 
क्रोनर के दो और ऋण उपलब्ध कराये हैं । इन आबंटनों से 


पानिर्गम 
__ भारतीय आद्योगिक विस्त निगम ने , इसके स्त्रोतों को बढ़ाने 
और 8 . 33 करोड़ रुपए के 5 - 3 / 4 प्रतिशत बांड , 1980 के 
विमोचन के लिए वर्ष के दौरान बांडों के दो सर्वजनिक निर्गमा 
किए अर्थात 36 . 00 करोड़ रुपये के लिए 6 . 75 प्रतिशत 
बांड , 1992 (दसरी सीरीज ) 10 दिसम्बर , 1980 को तथा 
21 . 75 करोड़ रुपये के लिए 7 . 25 प्रतिशत बांड , 1996 , 
10 जून , 1981 को जारी किए दोनों निर्गमन पूर्णत : अभि 
वत्स थे । निर्गमन की 10 प्रतिशत अनुज्ञेय राशि को मिलाकर 
63 . 52 करोड़ रुपये के बांड आबंटित किए गए । 

30 जून , 1981 को बाउ निर्गमनों की निवल बकाया राशि 
433 . 47 करोड़ रुपये थी । 
भारतीय आंशोगिक विकास बैंक से उधार 

वर्ष के दौरान , उदार ऋण योजना के अन्तर्गत संविसरणों के 
वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए 7 . 5 प्रतिशत तदर्थ बांड का 
निर्गम करके 20 . 00 करोड़ रुपये की राशि भारतीय औद्योगिक 
विकास बैंक से प्राप्त की । . इससे 30 जून , 1981 तक 
भारतीय आद्योगिक विकास बैंक से कल उधार की राशि 45 . 00 
करोड़ रुपये हो गई । 30 जून , 1981 तक भारतीय अद्यिोगिक 
विकास बैक को 2 . 00 करोड़ रुपये की पनर्मदायगी करने के 
बाद 30 जून , 1981 को इस शीर्ष के अन्तर्गत निबल बकाया 
राशि 43 . 00 करोड़ रुपये थी । 
केन्द्रीय सरकार से उधार 

30 जून , 1980 को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों की कल 
राशि 29 . 04 करोड़ रुपये थी । वर्ष के दौरान , यद्यपि केन्द्रीय 
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निगम को उपलब्ध स्वडिश क्रोनर ऋणों की कल राशि 1750 ऋणियों दवारा ऋणों को पुनर्भवायगी तथा 
लाख स्योडिश क्रोनर हो गई , जिसमें से 30 जून , 1981 तक प्रतिभातियों की बिक्री / विमोचन 
1240 लाख स्वडिश क्रोनर के उप -ऋण मंजूर किए जा चके थे । 
ये आबंटन पूर्णत : संपरिवर्तनीय ह और पूजीगत माल एवं सेवाओ 

पूजी और आरक्षित निधियों और उधारों के अतिरिक्त 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वित्तपोषण कायों में इस 
के आयात के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है । 

मख्य स्त्रात , ऋणियों द्वारा ऋणों और/ अथवा गारटी दायित्वों 
जहां तक य . के . / भारत पूजी निवेश ऋण/ अनुदान के अधीन के रूप में पुनर्भदायगी , प्रतिभूतियों का विमोचन तथा निवेश 
आबंटना का सम्बन्ध हो , वर्ष के दौरान कोई और आबंटन नही कार्यों के रूप में निवेश की बिक्री है । समीक्षाधीन रिपोट 
किया गया और जमा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था , के वर्ष के दौरान उपयुक्त के सम्बन्ध में कल 35 . 5 करोड़ 
आबंटन 95 लाख पोड पर स्थिर रहा । वर्ष की साप्ति तक इसमें रुपये की आवतियां हाईजा कि भारतीय आद्योगिक वित्त निगम 
में 70 लाग्य पाए के उप -ऋण मंजूर किए जा चुके है । 

के वर्ष 1980 - 81 के वीरान कल स्त्रोतों का 19 . 3 प्रतिशत 
स्वडिश क्रोनर तथा पौंड स्टर्लिग में प्रदान की जाने वाली थी । 
म्हायता वास्तव में रुप्या ऋणों में " सपरिवर्तनीय ह ( चकि 
इस व्यवस्था के अधीन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से विदोशों 
में विदशी मद्राओं में अदायगी के स्थान पर केवल रुपये में सारणी 11 में तीन वर्षों अर्थात 1978- 79 , 1979 - 80 
अदायगी करने की अपेक्षा की जाती ह ) , इन आबंटनों के अधीन और 1980 - 81 के दौरान निधियों के वित्तीय स्त्रोत और उपयोग 
उप -ऋणों का समग्र वित्तपोषण भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा 1948 से 1981 ( जुलाई - जून ) तक के संचयी आंकड़ों का 
के रुपया स्त्रोतों से पूरा किया जा रहा है । 

वितरण दिखाया गया है । 
सारणी- 11 
निधियों के स्त्रोत पौर उपयोग 

( रूपये , करोड़ों में ) 
1978- 79 1979- 80 1980- 81 

1948- 81 
क . निधियों के स्त्रोत : 

प्रान्सरिक स्त्रोत 
1. शेयर पूंजी 

2 . 50 

2 . 50 . 17 . 50 
2. कराधान पूर्व लाभ . 

8 . 07 

10 . 18 12. 94 104 . 38 
3. उधार लेने वालों द्वारा ऋणों की पवायगी 

24 . 82 25. 84 34 . 95 296. 02 
4. निवेशों की वित्री/विमोचन 

0 . 45 0 . 45 0 . 62 

18 . 36 
5 . गारंटी दायित्वों के रूप में वसूली 

0 . 07 0 . 16 

4 . 99 * 2 


2 . 50 * 


- - - - - - - - - - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


उप- जोर 


35 . 91 
( 32 . 1 ) 


39, 12 
( 23. 6 ) 


51 . 01 
( 27 . 7 ) 


441 . 25 


( 36 . 6 ) 


113 , 50 


35, 02 

0 . 62 
15 . 00 


0 . 74 


63 . 52 

0 . 71 
20, 00 


497 . 46 
116. 35 
45 . 00 
0 . 98 


- - 


उधा : 
6. पर जारी करके बाजार से 
7. केन्द्रीय सरकार से 
8. भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक से 
9. कुछ कारणों से संबंधित अधिकारों भोर हितों के हस्तांतरण द्वारा 
10. विदेशी साख संस्थानों से : 

( क ) संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ममरीकी डालर में ऋण 
( ख ) पश्चिमी जर्मनी के ऋविसास्तस्त फर वाइसरफपऊ से जर्मन पाक में ऋण 
(ग ) पेरिम के बैंक कासिम कामर्स एक्मटिरियर से फांसिमी शौक में 

ऋण 


वारा 


, 


23 . 60 
66. 85 


3 . 58 


2 . 11 


5 . 3 . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


उप - जोर 


2 , 30 
- - - - -- 
761 . 44 
( 63 . 1 ) 


54 . 22 
( 48 . 5 ) 


116 . 35 
( 70 , 1 ) 


89, 54 
( 48. 7 ) 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


11. मरकार से विशेष अनुदान @ . 

0 . 62 0 . 74 0 . 71 

3 . 80 
( 0 . 5 ) 

( 0 . 4 ) ( 0 . 4 ) ० ( . 3 ) 
12. निवल विविधस्त्रोत . . 

1 . 88 

( -- ) ( 1 . 0 ) 
13. प्रारम्भ में नकदी और बैंक शेष 

21 . 10 

9 . 87 

40 . 84 
( 18 . 9 ) ( 5 . 9 ) ( 22 . 2 ) ( - - ) 

- - - 
निधियों के स्त्रोत : जोड़ . . 111. 85 166 . 09 183 . 98 1208 . 49 

( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) 
* 5 . 00 करोड़ रुपये की भतरिक्ति शेयर पूंजी के निर्गमन से संबंधित शेयर आवेदन मुद्रा । 
* * इसमें वो संस्थानों से संबंधित 2 . 68 करोड़ रुपये और 1. 22 करोड़ रुपये सम्मिलित है जागो पुनर्स्थापना योजनाओं के अधीन मशः ऋण और शेयरों में 

संपरिवर्तित करके निपटाये गये । 
@ के० एफ . उब्ल्यू० ऋण करारों की शर्तों के अधीन व्याज अन्य अन्तर निधियों में से । 
5 - 369GI / 81 
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82 . 77 


ख. निधियो के उपयोग . 

1. महायता का संवितरण - 

( क ) रूपया ऋण 
( स ) विदेणी मद्र। उप -ऋण 
( ग ) हामीवारी वायित्वो के रूप में प्रौद्योगिक इकाइयों के शेयरो रिबेचरी 

में अभिदान 
( घ ) गारंटी दायिन्दो के रूप में अदा की गई रकम 


62. 66 
582 


105 . 63 
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71 73 
( 64 . 1 ) 


2 . 24 2 14 

45 . 26 
10 . 16 

- -- - - - - 
94. 58 - 127. 05 876 . 25 
( 56. 9 ) ( 59 1 ) ( 72. 6 ) 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
0 . 93 199 

6 . 98 
( 0 ) ( 1 . 1 ) ( 05 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 . वितपोषित संस्थामो की शेयर पंजी मे सपरिवर्तित ऋण की गणि 


1 . 2 
( 1 . 1 ) 


13 


8 . 33 


ऋणों की अदायगी : 
3. बोगो का विमोचन 
4. केन्द्रीय सरकार को अदा किएगाण 
5 . विणी माग्न संस्थानो मे प्राप्न ऋणो की अदायगी 
6. अन्य ऋणों की अदायगी 


8 . 25 
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- 15 . 
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19 . 34 20. 11 27 51 220 49 

( 17 . 3 ) । ( 12 : 1 ) ( 14 . 0 ) ( 18 . 3 ) 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 


0 . 34 
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अन्य उपयोग : 
7 विनीय विकिम संस्थानों की शेयर पूंजी प्रारम्भिक पंजी में अभियान 
8 प्रबन्धविकास संस्थान को प्रायटन 
9 जोखिम पंजी प्रतिष्टान को आबंटन 
10. आयकर के ग्लिा ठयवस्था 
11. अधिलाभांश । 
12. निवल विविध उपयोग 


009 
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10 . 13 


0 ..74 
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उप- जोर 


6 . 28 


13 अन्त में नकदी और थकणेप 


969 9 . 63 

82. 61 
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9 . 87 40 . 84 21 . 16 21 . 16 

( 115) ( 1 . 8 ) 
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111 , 85 168. 09 183 . 98 1206 , 49 
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निधियों का उपयो जोड़ 
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* 30 जन , 1981 को प्रवर्तमान तार अन्तरण विक्रय दरो पर विदेगी ऋण मंस्थानों को 19 95 करोड रुपये के ऋणों की पुर्न भदायगी की गई । 
लियाम्नय में प्रवा किया गया 42 . 88 करोड़ रुपये का प्रायकर मम्मिलित है । 
टिप्पणियां : 1. विदेशी मद्रा उप - ऋणों और विदेणी ऋण संस्थानों में उधारो के मवितरण 3() जून, 1981 को प्रवर्तमान नार अन्तरण त्रिय वरों पर 

दिखाये गये हैं । 
2. कोष्ठकों में दी गई मंस्थाये जोर के प्रमिशन का घोतक हैं । 


विस्तीय स्त्रोत आयोजन 


अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियो के साथ लगातार सम्पर्क बनाये हए 


30 जून , 1981 को , भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 
पूरी की जाने वाली बकाया वचनबद्धता की राशि 322 . 69 करोड 
रुपये थी । बित्तीय संस्थानों को , विन्तीय स्वातों का , घरल 
बचता , अन्य क्षेत्रों को पंचवषीय योजना में आंबटन और सार्व 
जनिक उधागे की समग्र सीमाओं को देखते हए औचित्यपूर्ण 
उपयोग ही करना पड़ता है । लेकिन , भारतीय आयोगिक वित्त 
निगम , अपनी बकाया बचतबद्धताओं और आगामी वर्ष के दौरान 
तैयार होने वाले नए प्रस्तावो के लिए वचनबद्धताओं को पूरा 
करने का विश्वस्त है । इस सम्बन्ध में निगम योजना आयोग और 


नई लेखांकन व्यवस्था 

संचालक बोर्ड ने जुलाई , 1978 में बेहतर मगठनात्यक, 
दक्षता , प्रबन्ध सूचना , प्रभावशाली वित्तीय और ऋण लेखांकन 
व्यवस्था , निगमित बजेट नियंत्रण , आदि की व्यवस्था करने की 
हीष्ट से भारतीय आयोगिक वित्त निगम के लेखांकन कार्या की 
पद्धतियां , कार्यविधियां , प्रपत्र और संगठन के अध्ययन के लिए 
मंसर्स एम . बी . बिल्लीमारिया एण्ड क . सनदी लेखापाल को 
नियुक्त किया था । मंसर्स एस . बी . बिल्लीमार्रिया एण्ड क . , 
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सनदी लेखापाल की रिपोर्ट एव लखा मैनअल के आधार पर पहली 
जुलाई , 1980 स निगम में " नई लखाकन व्यवस्था आरम्भ 
की गई । नई व्यवस्था म , अपेक्षित मावधिक लेखाकन रिकार्ड 
रम्बने और परिसम्पलिया और दयताआ , आय और व्यय पर 
आन्तरिक नियत्रण रखन तथा याणिज्यक व्यावहार्यता आधार पर 
निगम के परिचालना के आयाजन एवं नियत्रण के लिए प्रबन्धक 
वर्ग का सचना उपलब्ध करवाने पर बल दिया गया है । इस 
व्यवस्था म इतनी लचक है कि जब कभी आवश्यक समझा जाए , 
इस मशीनीकृत लखाकन व्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता 
है । इस प्रकार अपनाई गई नई व्यवस्था भली भाति कार्य कर 
रही है । 
लेखा -परीक्षा 

प्रवर्तन आन्तरिक लखा -परीक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त भारतीय 
आंद्यागिक वित्त निगम के सा की साविधिक लखा -परीक्षा दा 
लखा -परीक्षका दवारा की जाती है जिनमें से एक भारतीय आंद्या 
गिक विकास बैंक द्वारा नामित हाता है और दमरा , शेयर 
धारिया की वार्षिक महासभा म - भारतीय औद्यागिक विकाम मेक 
म भिन्न शयरधारिया द्वारा चना जाता है । ममीक्षाधीन वर्ष 
के दौरान 30 जून , 1981 का समाप्त वर्ष के लिए भारतीय 
औद्यागिक विकास बैंक द्वारा मसर्म बी एल अजमरा एण्ड 
क जयपुर को लमा -परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था । 
भारतीय आंद्यागिक विकास बैंक म भिन्न निगम क शेयरधारिया 
न 30 सितम्बर , 1980 का हई पिछली बार्षिक महासभा म । 
मैसर्स र एण्ड र , कलकत्ता का उमी अवधि के लिए लखा 
परीक्षकों के रूप में चना था । वर्ष 1980 - 81 के लिए लखा 
परीक्षको की लखा -परीक्षा रिपोर्ट इस रिपार्ट म , वर्ष के 
लखो के साथ सलग्न ह । 


अन्तरित की जा चकी थी और वर्ष 1980 - 81 के लाभास 
0 25 करोड रुपय के और आबटन से 30 जून , 1981 की 
स्थिति के अनुसार दातव्य आरक्षित निधि म अन्तरित कल 
राशि 2 92 कराड रुपये हो गई । इसमें से 2 26 कराड 
रुपये की राशि निगम क विभिन्न प्रवर्तन कार्यो के लिए 
उपयाग की जा चकी थी । 

निगम के प्रवर्तन कार्या क वित्पाषण का एक अन्य स्त्रोत 
ह के एफ उजन्य द्वारा निगम को उपलब्ध किए गए जर्मन 
मार्क अणा के सम्बन्ध में भारतीय औद्यागिक वित्त निगम , 
ऋदितास्तल्त - फर -वाइडरफबऊ , पश्चिम जर्मनी और भारत 
सरकार तथा जर्मन सघीय गणराज्य के अनमार के एफ उब्ल्यू 
ऋणा पर निगम द्वारा दय व्याज म से भारत सरकार से प्राप्त 
ब्याज अन्तर जन्य निधिया । य निधिया मरकार स ऋणा और 
अनुदानो के रूप में 50 50 के आधार पर प्राप्त होती है । 

30 जून , 1981 तक भारतीय औद्यागिक वित्त निगम को 
ब्याज अन्तर जन्य निधि के अन्तर्गत ऋणा के रूप म 380 
करोड़ रुपय की राशि और उतनी ही राशि अनुदाना के रूप में 
प्राप्त हा चुकी थी । 7 60 कराड रुपय क कल आवटन म 
से 30 जन , 1981 तक प्रवर्तन कार्या पर 5 25 करोड़ रुपये 
की राशि का उपयाग किया जा चका था । 

दातव्य आरक्षित निधि और व्याज अन्तर जन्य निधि का वर्ष 
के दौरान और 30 जून , 1981 तक संचयी उपयाग का 
विवरण परिशिष्ट ण म दिया गया है । 


D 


का 


अध्याथ - 7 


प्रवर्तन कार्य 
निगम के विकास कार्य 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने , स्वयं अपने द्वारा 
अथवा अन्य वित्तीय सस्थानो के साथ सयक्त रूप से स्थापित 
की गई अनक विशेष एजोसियो के माध्यम स उद्यागा के प्रवर्तन 
के लिए संस्थानात्मक अवस्थापना सविधाओ म , अन्तर को 
दर करने के लिए तथा नये , लष और मध्यम स्तर के उद्योगो 
के उद्यमियो को परियोजना अभिज्ञान , निरूपण , कार्यान्वयन और 
परिचालन , आदि म अत्यावश्यक मार्गदर्शन प्रदान करन के लिए 
प्रयास किया है । 

विकास बैंक के रूप म विभिन्न प्रवर्तन कार्य करन के लिए 
दालव्य आरक्षित निधि की स्थापना की व्यवस्था करन के लिए 
1972 में औद्यागिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 में 
समाधन करन से निगम के प्रवर्तन कार्या को नई दिशाए प्राप्त 
हाई है । जिन प्रवर्तन और सामाजिक उद्दश्या के लिए 
दातव्य आरक्षित निधि का उपयाग किया जा सकता है उनमें , 
( क ) व्यावहार्यता अध्ययन , परियोजना रिपोर्टी , बाजार और 
तकनीकी - आर्थिक सर्वेक्षणो की लागत को पूरा करना , ( ख ) 
नये उद्यमिया और सकनीकज्ञा दवारा प्रवर्तित परियोजनाओ 
की सहायता करना , (ग ) विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक 
मस्थाना म चयगे की स्थापना करके वित्तीय और औद्योगिक 
प्रबन्ध म अनुसन्धान को बढावा दना , ( घ ) बित्तीय सस्थाना 
आदि के कार्मिकों के प्रशिक्षण की लागत का पूरा करना शामिल 


प्रवर्तन (तकनीकी सहायता) याजनाए 

जमा कि पिछले वर्ष उल्लख किया गया था , भारतीय 
औद्यागिक वित्त निगम अपनी और निम्नलिखित चार योजनाआ 
का , उनके सामन दी गई तारीखो स सचालन कर रहा है 
( क ) नय उद्यमिया को सहायता योजना - - बाजार अध्ययन 

की लागत का पूरा करने क लिए उप -सहायता 

( 30 - 11 1977 ) , 
( ख ) दशी तकमीक को ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन 

याजना ( 30 - 11 -1977) , 
( ग ) लघु उद्यमिया के लिए सहायता योजना 

( 1 -7 -1978 ) , और 
( घ ) सहायक और लघु उद्यागा के प्रवर्तन की योजना 

( 1 - 9 -1978) उपर्युक्त योजनाओ के अन्तर्गत 
सहायता का स्वरूप उद्यमियों को उप - सहायता प्रदान 
करना ह । अन्तिम दो योजनाओ अर्थात् ( ग ) और 
( प ) के अन्तर्गत उप - सहायता विशष एसियो के 
माध्यम में प्रवाहित की जाती है जिनम अखिल 
भारतीय वित्तीय मस्थाना द्वारा प्रायोजित तकनीकी 

सलाहकारी संगठन शामिल है । 
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , चकि पहली दो योजनाओ के 
अन्तर्गत उपलब्ध मविधाओ का कोई उपयाग नही किया गया . 
था , अन्तिम दा याजनाआ न , जो उद्यमिया को तकनीकी 
सलाहकारी सगठना द्वारा दी गई सवाआ का , विशषत पूर्व 
व्यावहार्यता / व्यावहार्यता अध्ययना , विस्तृत परियोजना रिपोर्ट , 
उनको प्रस्तावित इकाइया के लिए या सहायकीकरण के लिए 
उपयुक्त उत्पादों क अभिज्ञान के लिए बाजार अध्ययन संयार 
करन , अथवा सहायक और लघु इकाइया स्थापित करने के लिए 
रिपाट तैयार करन म सम्बन्धित मामलो म उपयोग करने म 
सहायता प्रदान करती है , अपने परिचालन की अल्पावधि क 
दौरान उनक उद्यमियो का लाभ पहचा कर तकनीकी सलाहकारी 


1972 म दातव्य आरक्षित निधि की स्थापना से लेकर 
निगम क लाभा म से 2 67 करोड़ रुपये की राशि इसमें 
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संगठनों ने उपयोगिता और लोकप्रियता में काफी वृद्धि की । 


वित्त निगम ने अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ सहमति आधार 
पर व्यय उठाया है , उनमें उल्लेखनीय है - - संस्थानो द्वारा 
किए गए औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण , इनमें से कछ 
सर्वेक्षणो में अभिज्ञान की गई प्रत्याशी परियोजनाओ की 17 
व्यावहार्यता रिपोर्ट तैयार करना और भारतीय औद्योगिक 
विकास बैंक के तत्वाधान में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानो 
द्वारा औद्योगिक परामर्शदाताओं की डायरक्टरी छपवाना , 
टाटा आर्थिक सलाहकारी सेवा द्वारा किया गया तमिलनाड 
का तकनीकी - आर्थिक सर्वेक्षण , बिहार के भागलपुर जिले 
और पश्चिमी बंगाल के पकलिया जिले का तकनीकी - आर्थिक 
सर्वेक्षण , प्रस्तावित हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स काम्पलेक्स से 
सम्बन्धित " अनप्रवाहित " इकाइयों के लिए लष और मध्यम 
क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल सलाहकारी संगठन लिमिटेड द्वारा 
100 परियोजना रूपरखाए तैयार करना , हिमाचल सलाहकारी 
संगठन लिमिटड वारा हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग 
और खनिज स्त्रोतों सम्बन्धी अध्ययन , और मध्य प्रदश सलाह 
कारी संगठन लिमिटड द्वारा मध्य प्रदेश में क्रमश: छिदयाड़ा 
और देवास जिलों में वो व्यावसायिक औद्योगिक काम्पलेक्सों 
अर्थात् कृषि - उत्पाद काम्पलेक्स और चमड़ा काम्पलेक्स की स्थापना । 


__ लघु उद्यमियों को सहायता योजना के अन्तर्गत तकनीकी 
सलाहकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रत्येक दत्तकार्य की लागत 
के लिए 80 % या 5 , 000 / - रुपये , जो भी कम हो , की 
सीमा तक निगम द्वारा उप - सहायता दी जाती ह ; शेष राशि 
उसमकताओं को स्वयं पूरी करनी पड़ती है । सहायक और लष 
उद्योगों के प्रवर्तन की योजना के अन्तर्गत सकनीकी सलाहकारी 
संगठनों और अन्य विशेष एजेन्सियों को दत्त कार्य की लागत 
का 75 % उसके पूरा होते ही और शेष 25 % दो शर्तों के 
पूरा करने पर , अर्थात् ( 1) सहायक परियोजना के लिए राज्य 
स्तर के संस्थान या वाणिज्यिक बैंक द्वारा वित्तीय सहायता 
मंजूर करने , और ( 2 ) मख्य इकाई के साथ न्यूनतम माल उठाने 
का समझौता करने पर अदा किया जाता है । उक्त दो योजनाओं 
के अन्तर्गत किए गए दत्तकार्यों के सम्बन्ध में तकनीकी सलाह 
कारी संगठन प्रतिवर्ष 1 . 00 लाख रुपये की सीमा तक उप 
कारी संगठनों को प्रत्यक योजना के लिए प्रति तकनीकी सलाह 
सहायता उपलब्ध है । 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तकनीकी सलाहकारी संगठनों 
को रियायत प्रदान की गई , जिसके अन्तर्गत बे उपयुक्त दोनों 
योजनाओं में से किसी एक के अन्तर्गत उप - सहायता का पूर्ण 
रूप से उपयोग कर चकने के बाद एक वर्ष में दूसरी योजना के 
लिए उपलब्ध निधि के 50 प्रतिशत भाग को , यदि एसी निधि 
उस योजना में अर्थात् दूसरी योजना में अनुप्रयुक्त रह जाए , 
उसी योजना के लिए आगे उपयोग कर सकते हैं । 

लघु उद्यमियों को सहायता योजना के अन्तर्गत 30 जून , 
1981 तक निगम , दश में परिचालित 13 तकनीकी सलाह 
कारी संगठनों के माध्यम से 492 परियोजनाओं को लाभ 
पहचान के लिए कल मिलाकर 0 . 16 करोड़ रुपये की उप 
सहायता विमुक्त कर चुका था । इनमें से 129 परियोजनाए 
वर्ष 1980 - 81 से सम्बन्धित थीं । 30 जून , 1981 की 
स्थिति के अनुसार शेष जिन 363 परियोजनाओं को उप 
सहायता पहले दी गई थी उनमें से 99 परियोजनाओं के 
कार्यान्वित हो जाने की रिपोर्ट मिली है और 140 परियोजनाएं 
कार्यान्वित की जा रही है । इसी प्रकार सहायक और लघु उद्योगों 
की प्रवर्तन योजना के अन्तर्गत निगम ने 31 सहायक इकाइयों 
को लाभ पहुंचाने वाली 6 विशिष्ट इकाइयों को 0 . 03 करोड़ 
रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति कर दी थी । इनमें से 9 परि 
योजनाए वर्ष 1980 - 81 से सम्बन्धित थीं । 30 जून , 1981 
की स्थिति के अनुसार 18 परियोजनाओं के कार्यान्वित हो 
जाने की सूचना मिली है और 3 योजनाएं कार्यान्वित की जा 


लिए 30 जून , 1981 तक अदा की गई राशि 0 . 03 करोड़ 
रु . रही थी । 


तकनीकी सलाहकारी संगठन 


और उन्ह मजबूत बनाने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाना 
ने , उत्तर -पूर्वी क्षेत्र , करल , बिहार , उत्तर प्रदेश , आन्ध 
प्रदश , उड़ीसा , जम्मू व कश्मीर , पश्चिमी बंगाल , गजरात 
तमिलनाड , हिमाचल प्रदश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 
तेरह संगठन स्थापित किए हैं । 


वर्ष के दौरान , " सम्पर्ण दायित्व दत्तकार्य करने , क्षेत्र 
और बाजार अध्ययन , विस्तृत इंजीनियरिग , रुग्ण इकाइयों 
के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण , आदि करने की ष्टि 
से तकनीकी सलाहकारी संगठनो की योग्यता और क्षमता में 
सधार लाने पर काफी बल दिया गया । अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र 
जिन्ह तकनीकी सलाहकारी संगठनो ने शुरू किया है , ये हो 
उद्यमकर्ताओं को प्रेरित करना और प्रशिक्षण दना , जिला कार्य 
योजनाए , एकीकृत क्षेत्र विकास योजनाए तैयार करना और 
व्यावसायिक औद्योगिक काम्पलक्सों के लिए व्यापक सेवाओं की 
व्यवस्था करना । इस प्रकार , वर्ष के दौरान सभी तकनीकी 
सलाहकारी संगठनों के कार्य में गुणात्मक परिवर्तन हए । 
भारतीय आद्योगिक वित्त निगम न , भारतीय आद्योगिक विकास 
बैंक और भारतीय औ ? गक साख एवं निवेश निगम के सहयोग 
से , तकनीकी सलाहकारी संगठनों को और मजबूत बनाने और 
उनकी समग्र प्रभावशालिता को बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न 
उपायों में भाग लिया । इन उपायों में , उनके पूजी आधार में 
वृद्धि करना , तकनीकी सलाहकारी संगठनों में सूचना का 
आदान - प्रदान और विशेषतः छोटी और लघु इकाइयों के लाभ 
के लिए कशिल शिक्षण शामिल है । 


विशेष दत्तकार्य 

जिन मामलों में निगम की वर्तमान प्रवर्तन - ( तकनीकी 
सहायता ) योजनाए लागू नहीं होती उनके सम्बन्ध में भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम मामलेवार आधार पर अपने - अपने क्षेत्रों 
में उद्योगीकरण के प्रवर्तन से सम्बन्धित सलाहकारी संगठनों 
भौर / अथवा अन्य राज्य स्तर की विकास एजसियों द्वारा किए 
गए पूर्व-व्यावहार्यता अध्ययनो , ब्यावहार्यता अध्ययनों परि 
पोजना रिपोर्टों , बाजार रिपोटा , तकनीकी - आर्थिक सर्वेक्षणों , 
परियोजना रूप -रखा , आदि के सम्बन्ध में विशेष दत्तकार्यो 
की परामर्श लागत में , समय - समय पर अन्य संस्थानों के साथ 
भाग भी लेता रहा है । 

30 जन , 1981 की स्थिति के अनुसार एसे विशेष दत्त 
कार्यो में से , जिनकी परामर्श लागत में भारतीय औद्योगिक 


हालाकि विद्यमान सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों के 
निर्माण में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने भाग लिया हो , 
तीन तकनीकी सलाहकारी संगठनों , जो इसके द्वारा प्रायोजित 
किए गए हैं और जिनकी शेयर पूजी का 50 % से अधिक 
भाग इसके द्वारा धारित है , के परिचालनो की समोक्षा निम्न 
लिखित अनुच्छदों में की गई है । 
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( क ) हिमाचल सलाहकारी संगठन लि . (हिमकान ) 

( ब) राजस्थान सलाहकारी गंगठन लि . ( राजकोन ) 
हिमाचल सलाहकारी संगठन ने , 31 दिसम्बर , 1980 को , 

31 दिसम्बर , 1980 को राजस्थान सलाहकारी संगठन ने 

अपन परिचालन के तीन वर्ष पूरे कर लिए थी । वर्ष 1980 के 
समाप्त हए वर्ष , जो इसके परिचालन का चौथा वर्ष था , के 
दारान 103 दत्तकार्य पूर कर लिए थ जिनम से 70 दस्तकार्य 

दारान राजस्थान मलाहकारी संगठन ने 79 दत्तकार्य पर किए 

जिनम में 72 दत्तकार्य छोट और लघु उद्योग क्षेत्र की परि 
पूर्व-व्यावहार्यता अध्ययन और व्यावहार्यता अध्ययन तैयार करने 

योजनाओं के लिए थे , दो परियोजनाए मध्यम स्तर के क्षेत्र से 
से सम्बन्धित थे , 10 दत्तकार्य सहायक उद्योगों के विषय म 

मम्बन्धित थी और 5 प्रायोगिक अर्थ-व्यवस्था अनुसन्धान के क्षेत्र 
अध्ययन से सम्बन्धित थे , एक दलकार्य बाजार सर्वेक्षण के 

में थे अर्थात् राजस्थान में दबाव रहित एस्बेस्टॉस सीमेन्ट 
सम्बन्ध में था और शेष 13 में तथ्य निरूपण अध्ययन , कच्चे 

पाईप्स और फिटिग्स पर उद्योग अध्ययन , अलवर जिले के 
माल का सर्वेक्षण , आदि शामिल ह । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 

आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए उद्योग प्रभाव अध्ययन और 
हिमाचल सलाहकारी संगठन ने , राज्य स्तर के संस्थानों और 
उद्यमकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए बाजार सर्वेक्षण , 

मांगानेर में रंगाई और छपाई , उद्योग , नागपुर में हस्त 

उपकरण उद्योग और कथन में कोटा - सारिया साड़ियों के सम्बन्ध 
क्षेत्रवार अध्ययन , औद्योगिक विकास योजनाए बनाने और अन्य 

में तीन अध्ययन । 
विशेष अन्तरसकाय अध्ययन करने के लिए एक "सक्षण त 
अध्ययन कक्ष स्थापित किया । वर्ष के दौरान हिमाचल सलाह 

राजस्थान सलाहकारी संगठन का , राज्य सरकार और तीन 
कारी संगठन द्वारा किए गए विशेष दत्तकार्यो में , ( क ) 

राज्य स्तरीय वित्तीय और विकास संस्थानों द्वारा गजरात के 
कांगड़ा जिले के लिए संकलित औद्योगिक विकास योजना 

उद्यम विकास केन्द्र के सहयोग म राजस्थान में उद्यम विकास 
तैयार करने से सम्बन्धित अध्ययन , ( ख ) हिमाचल प्रदश में 

कार्यक्रम आयोजित करन का कार्य भी मौंपा गया है । 
इलेक्ट्रानिक्म उद्योग के विस्तार और विकास के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर , 1980 को समाप्त हए वर्ष के लिए राजस्थान 
अध्ययन , ( ग ) हिमाचल प्रदेश में खनिज स्त्रोतों का अध्ययन सलाहकारी संगठन न 4 . 40 लाख रु . के व्यय के मुकाबले 
और इन स्त्रोतों पर आधारित उद्योगों का अभिज्ञान , ( घ ) राज्य 4 . 62 लाख रूपये की आय अर्जित की जिसके परिमाणतः 
सरकार के अनराध पर राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर उद्योगीकरण 0 . 22 लाख रुपये का संकल लाभ हआ । 
के प्रभाग का मूल्यांकन करने के लिए परवान औद्योगिक क्षेत्र । 

(ग ) मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन लि . 
का लागत - लाभ अध्ययन शामिल है । भारतीय औद्योगिक विकास 
बैंक ने वर्ष के दौरान हिमाचल सलाहकारी संगठन की , पंजाब 

31 दिसम्बर , 1980 को समाप्त हुई दो वर्ष की अल्पावधि 
के पटियाला और हिमाचल प्रदश के कांगड़ा जिलों में 

में मध्यप्रदश सलाहकारी संगठन ने स्वयं को राज्य की सलाह 
" अग्रणी बैंकों की प्रगति से सम्बन्धित अध्ययन का कार्य 

कारी आवश्यकताओं के अनकल बना लिया । उद्योग निदशालय , 
सौंपा । 

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इसकी सेवा का परियोजनाओं के 
अभिज्ञान के लिए और दो व्यावसायिक औद्योगिक काम्पलेक्स 

अर्थात छिंदवाड़ा जिले में कृषि - उत्पाद काम्पलेक्स और बवाम 
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हिमाचल सलाहकारी संगठन ने जिले में चमड़ा काम्पलेक्स स्थापित करने का कार्य सौंपा गया । 
चण्डीगढ़ में एक शाखा कार्यालय खोला जिसने 22 अगस्त , वर्ष 1980 के दौरान मध्यप्रदश सलाहकारी संगठन ने 84 
1980 से कार्य करना आरम्भ कर दिया । घण्डीगढ़ कार्यालय से दत्तकार्य पूर किए जिनमें 73 परियोजना व्यावहार्यता रिपोट , 
चण्डीगढ़ , पंजाब और हरियाणा के भावी उद्यमियों को सलाह 4 बाजार अनुसन्धान अध्ययन और 2 लागत - लाभ विश्लेषण 
कारी सेवायें प्रदान किए जाने की आशा है । हिमाचल सलाह थे । शेष दत्त्कार्य इंजीनियरिंग , पुर्नस्थापन और पुनर्निमाण , 
कारी संगठन में , उद्योग निदेशालय , हिमाचल प्रदेश और ग्रामीण विकास , कम्पनी गठन और एक दानदार उर्वरक इकाई 
प्रबन्ध विकास संस्थान , नई दिल्ली के विकास बैंकिंग केन्द्र के के "विक्रय या संस्थापन से सम्बन्धित थे । पर किए गए 
सहयोग से एक उद्यम विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया और 84 दत्तकार्य में से 68 छोट और लघ उद्योग क्षेत्र में थे । 
इसके द्वारा आयोजित किए गए पूर्ववती कार्यक्रमों के सम्बन्ध । व्यावसायिक चमड़ा मध्यप्रदेश में इकाइयां स्थापित करने वाले 
में अनुवर्ती कार्यवाही करता रहा है । 

उद्यमियों के लिए मध्यप्रदश सलाहकारी संगठन द्वारा एक उद्यम 

विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया । 
31 दिसम्बर , 1980 को समाप्त हए वर्ष के लिए हिमाचल 31 दिसम्बर , 1980 को समाप्त हए वर्ष के दौरान मध्य 
सलाहकारी संगठन ने 5 . 77 लाख रु . की आय अर्जित की प्रदषा सलाहकारी संगठन ने 7 . 05 लाख रुपये की आय अर्जित 
और 5 . 64 लाख रु . का व्यव किया जिसके परिणामतः की और 6 . 70 लाख रुपये का व्यय किया जिसके परिणामत : 
0 . 13 लाख रु . का सकल लाभ हआ । 

0 . 35 लाख रुपये का लाभ हआ । 

मारणी - - 12 - 
30 जून , 1981 को स्थिति के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रायोजिन तकनीकी सलाहकारी संगटनों द्वारा पूरे किए गए परियोजना 

___ दस कार्यों का विवरण 

हिमाचल राजस्थान 

मध्य प्रदेश 
मलाहकारी मलाहकारी सलाहकारी 
संगठन 

संगठन 
1. काय प्रारम्भ करने का प्रमाण -पत्र प्राप्त करने की तारीख . 

. 20- 4- 1977 4 - 8. 1978 10 - 5- 79 
2. पूरे किए गए परियोजना कार्यों की सं० 

250 132 

87 
3. ऊपर ( 2 ) के सम्बन्ध में मम्भावित निवेशों अनुमान ( करोड़ रुपयों में ) 

74 . 8 

30 . 8 
4. रोजगार क्षमता (व्यक्तियों की संख्या ) 

11, 891 5, 455 

3,936 
5 . कार्यानियत परियोजनाओं की संख्या [ऊपर ( 2 ) में म ] 

51 

19 ) 28 परियोज 
6. उपर्युक्त ( 5 ) के सम्बन्ध में वास्तविक नियेश ( करोड़ रुपयों में ) 

11 . 2 1 . 8 2 नामों पूरी होने 
7. उपर्यत ( 5 ) के सम्बन्ध में पहले ही उपलब्ध रोजगार ( व्यक्तियों की संख्या ) 

2 , 018 

422 J जा रही है । 


मद 


संगठन 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


17 . 6 


सिया ) 


3374 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 12 , 1981 ( अग्रहायण 21, 1903 ) 
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वर्ष के दोगन भारतीय औगिक साम्य एवं निबंश निगम 
की अग्रता म महाराष्ट्र औद्योगिक और तकनीकी सलाहकारी 
मंगठन लिमिट इ नामक एक तकनीकी सलाहकारी संगठन स्थापित 
करने के लिए प्रयास किए गए । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
ने महाराष्ट्र औद्योगिक और तकनीकी सलाहकारी संगठन की 
शेयर पूजी में हिम्गा लेने और इसके परिचालन के पहले तीन 
पूर्ण वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए वर्तमान घाट को , 
यदि कोई हो , इसकी शेयरधारिताओं के अनुपात में वहन करन 
के लिए सहमति द दी है । 
जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पहला संस्थान है जिसने 
प्रवर्तकों की साधारण पूजी में सहायता उपलब्ध करने की दृष्टि 
से संस्थानात्मक वित्तपोषण अवस्थापना सविधाओ में कमी को 
दर करने के लिए 1975 में , नई दिल्ली में जोखिम पजी 
प्रतिष्ठान का प्रायोजन किया । 

जोसिम पूजी प्रतिष्ठान उन परियोजनाओं की साधारण 
पूजी में प्रवर्तकों के योगदान के भाग को पूरा करने के लिए 
व्यक्तिगत ऋण प्रदान करता है , जिन्हें किसी एक अखिल 
भारतीय दीर्घावधि ऋण संस्थान अर्थात् भारतीय औद्योगिक वित्त 
निगम , भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक 
साख एवं निवेश निगम द्वारा अकेले या मंयुक्त रूप में विस्तीय 
सहायता मंजूर की गई हो । इन ऋणों पर ब्याज नही लगाया 
जाता लेकिन नाममात्र का सेवा प्रभार लगाया जाता ह । सेवा प्रभार 
की विद्यमान दर , ऋण की अवधि के पहले पांच वर्ष के दौरान एक 
एक प्रतिशत वार्षिक , 6 से 10 वर्ष के बीच 2 % वार्षिक और 100 


वर्ष म अधिक अवधि के लिए 3 % वार्षिक है । इसके अतिरिक्त , 

खिम पूजी प्रतिष्ठान में लिए गए ऋण में प्राप्त किए गए और 
ऋण की प्रतिभूति के रूप में इसके पास गिरवी रखे ग साधारण 
शायरों पर सकल अधिलाभांश के 40 % की दर सं प्रासंगिक सेवा 
प्रभार भी लगाया जाता है । 

जोखिम घुजी प्रतिष्ठान दवारा प्रदान की गई सहायता 
मामान्यत : परियोजना की साधारण पूणी में प्रवर्तकों के योगदान 
के 50 % तक सीमित होती है परन्त किसी एक परियोजना 
के सम्बन्ध में उच्चतम सीमा , केवल एक ऋणी के मामले में 10 
लाख रुपये और दा या वा में अधिक ऋणियों के मामल में 15 
लाख रुपये होगी । मध्यम आकार का आद्योगिक परियोजना आरम्भ 
करने के लिए भारत में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी प्रवर्तित करने 
वाला काई नया उद्यमी या नये उद्यमियों का समूह , जां तकनीकी , 
या , व्यावसायिक रूप से योग्य हों और जिन्ह उपयुक्त औद्योगिक 
या व्यावसायिक अनुभव हो , जोखिम पूजी प्रतिष्ठान से वित्तीय 
महायता के पात्र है । 

जाखिम पूजी प्रतिष्ठान के ऋण वित्तपोषण प्रवर्तक या 
प्रवर्तक समह की शेयरधारिता , जो उस या उनके द्वारा प्रवर्तित 
परियोजना में होंगे , की गिरवी द्वारा रक्षित होंगे जिनका 
अधिग्रहण उनके द्वारा अपने साधनों एवं जोखिम पूजी 
प्रतिष्ठान के ऋण से किया जाना है । जोखिम पूजी प्रतिष्ठान 
हिताधिकारी से ऋण की राशि के बराबर बन्धक विमोष्य 
बीमा पालिसी लेने की भी अपेक्षा करता है । 

जोखिम जी प्रतिष्ठान ने अपना परिचालन जन , 1976 
में आरम्भ किया । 


सारणी --- 20 
जोखिम मंजी प्रतिष्ठान की मंजूरियां और मंवितरण 
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मंजूरिया 

- - राशि (करोड़ रूपयों में ) . 
- - प्रवतंका की संख्या 
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-- - परियोजनामो की संख्या 
मंवितरण . 

- - राशि (करार रूपया म ) 
----प्रवतट्टकों की मख्या . 
- - परियोम्नाओ की संख्या 
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30 जन , 1981 की स्थिति के अनुसार जोखिम पूजी व्याज अन्तर जन्य निधियों में में उपलब्ध किए गए ऋण और 
प्रतिष्ठान की संचयी मजूरियां पैतीस परियोजनाओं के संबंध अनदान शामिल । 30 जून , 1981 तक भारतीय औद्यो 
में साठ हिताधिकारियों को 2 . 54 करोड़ रुपए रही । उसी गिक वित्त निगम , ऋणा” के रूप में 2 . 50 करोड़ रुपये 
तारीख को सत्ताईस परियोजनाओ के चवालीम प्रवर्तकों का अनदानो के रूप में 0 . 55 करोड़ रुपये 
1 . 73 करोड़ रुपये की कल राशि का संवितरण किया गया । और जोखिम पूजी प्रतिष्ठान के प्रशासनिक व्यय के लिए 0 . 11 

करोड रुपए की राशि आवंटित कर चुका था जिससे कल 
जोखिम पजी प्रतिष्ठान के पाम , इसके कार्यों के परिणाम 

आबटन 3 . 16 करोड़ रुपए हआ । इसके लिए 30 जून , 
स्वरूप 31 दिसम्बर , 1980 को समाप्त हाए इसके वित्तीय ... 

1981 तक जोखिम पूजी प्रतिष्ठान को 2 . 17 करोड़ रुपए 
वर्ष के दौरान 1 . 05 लाख रु . का आधिक्य था । इससे . 

की निधियां विमुक्त की गई थी । 
उनका मंचित घाटा कम होकर 31 दिसम्बर , 1980 को 
0 . 42 लाख रुपए हो गया । 

उव्यम विकास और प्रबन्धकीय कुशलता 
इस समय जोखिम पूजी प्रतिष्ठान की निधियों में भारतीय विकास बैक होने के नाते भारतीय आंदयामिक वित्त निगम , 
औदयोगिक वित्त निगम द्वारा उमकी दातव्य आरक्षित निधि न केवल उराम विकास की बल्कि प्रबंधकीय कशलता की उन्नति 
में से और निगम को सरकार द्वारा आबंटित के . एफ . डब्ल्यू . और प्रबंध व्यवसायीकरण को भी बहत महत्व बता रहा है । 
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उद्यम विकाम में , संभावित उद्यमियों का अभिज्ञान , उनमें विकास मैंकिग केन्द्र 
उदयमी सफलता के लिए अपेक्षित विशेषताप / योग्यताए विक 

प्रबन्ध विकास सम्थान ने , भारतीय औद्यागिक वित्त निगम के 
सित करना और उद्यम निर्माण की अनवर्ती अवस्थाओ में उन्हीं 
ममर्थन प्रदान करना शामिल है । इस प्रणजन के लिा भारतीय 

सहयाग म , दश म विटाम बकिग के सिद्धान्त और कार्य 
आयोगिक वित्त निगम समय -समय पर विभिन्न राज्यों में 

प्रणाली के पत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान को प्रोत्माहित करने 
" आयोगिक परियाजना के अभिज्ञान , प्रवर्तन और कार्यान्वयन 

की प्टि में नवम्बर , 1977 म अपने अदर्ध -स्वायत केन्द्र के 

सप में शिकाम बैकिग केन्द्र की स्थापना की । 
पर कार्यक्रम आयोजित करता रहता है । अप्रैल , 1980 में , 
उडीसा के लिए भवनश्वर में एक " औद्योगिक परयोजनाओं के विकास बैंकिग केन्द्र ने इसके 31 दिसम्बर , 1980 को 
अभिज्ञान , प्रवर्सन और कार्यान्वयन " कार्यक्रम आयाजित किया 

समाप्त हप परिचालन वर्ष के दौरान तीन इन -कम्पनी कार्यक्रमो 
गया । आगामी वर्षों में उत्तर -पूर्वी क्षेत्र के लिए भी एक 

सहित 19 कार्यक्रम आयोजित किए , जिनमें 491 भागीदारी 
कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव हो । आयोगिक परियोज 

ने भाग लिया और उनमें से 43 भागीदार विदशा में थे । 
नाओं के अभिज्ञान , प्रवर्तन और कार्यान्वयन कार्यक्रमा के अति 
रिक्त जब कभी भी आवश्यक हो , निगम विभिन्न राज्यों के 

1981 की पहली छमाही में विकास बैंकिग केन्द्र ने मामान्य 
तकनीकी मलाहकारी संगठनों की , उनके द्वारा आयोजित किए 

भागीदारी के लिए 10 कार्यक्रम और एक इन - कम्पनी कार्यक्रम 
गए उद्यम विकास कार्यक्रमों के व्यय में अन्य संस्थानो , बको 

आयोजित किया । विकास बैंकिग केन्द्र ने पहली बार औदयो 
और राज्य सरकारो के माथ मिलकर सहायता भी करता है । 

गिक परियाजनाओ का आर्थिक विश्लेषण पर एक कार्यक्रम 

आयोजित किया। 1981 की दमरी छमाही विकास बैंकिग 
प्रबन्ध विकास संस्थान 

केन्द्र का 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का विचार ह , 
किमी आयोगिक उदयम की सफलता के लिए अति महस्व 

जिनमें 2 इन - कम्पनी कार्यक्रम होगे । 
पूर्ण दिन -प्रतिदिन की प्रबध व्यवस्था के स्तर में विकाम और । । 

विकास बैंकिग केन्द्र का एक विशेष कार्यक्रम जो प्रतिवर्ष 
सुधार लाने के लिए और प्रबध व्यवमायीकरण को प्रात्माहित 

विकास बैंकिग के विशेष पहल को केन्द्र बनाते हए लगभग प्रति 
करने की दृष्टि में भारतीय शव्योगिक विन्त निगम ने 1973 

वर्ष आयोजित किया जा रहा है , इसने केवल विकासशील दशा 
में विकास संस्थान का प्रायोजन किया , जिसके उददश्य 

के भागीदारी के लिए ही सयक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 
निम्नानुसार है - - 

दवारा प्रायोजित विकास बैंकिग पर यो कार्यक्रम भी आयोजित 
( क ) भारतीय औदयोगिक वित्त निगम तथा अन्य किा । अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जिनका विशेष उल्लेख 

संस्थानों द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं के कार्यकारी किया जा सकता है , ह ( 1) एशिया और प्रशान्त में विकास 
कार्मिकों , विशेषत नए उद्यमियों और तकनी वित्तीय सस्थाना की एसोसिएशन द्वारा विश्व बैंक के आर्थिक 
कशो को आधनिक प्रबध तकनीको का प्रशिक्षण विकास संस्थान , मयुक्त राष्ट्र औदयोगिक विकास संगठन और 
दना ; 

मयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से प्रायोजित "विकास 

बैंका में मध्य स्तर के व्यवसायियों का अधिकारी विकास , और 
( ख ) प्रवर्तन वित्तीय संस्थानों और राज्य एवं अखिल 

( 2 ) अन्तर्गप्ट्रीय विकास के लिए जर्मन प्रतिष्ठान तथा विश्व बैंक 
भारतीय स्तर की एजेंसियों के स्टाफ को विकास 

के आर्थिक विकास संस्थान दवाग संयक्त रूप से आयोजित " लघ 
बैंकिग में प्रशिक्षण देना और विव शो में स्थित 

उदयमा का प्रवर्तन और वित्तपोषण । 
विकास बैंको के स्टाफ को ये सविधाप प्रदान 
करना; और 

प्रबध विकास सम्थान और विकास बैंकिग केन्द्र ने विभिन्न 
( ग ) आयोगिक प्रबंध के मभी क्षेत्र में अनमंधान 

क्षेत्रों में अब तक ग्यारह अनसंधान परियोजनाए हाथ में ली है 
करना । 

जिनमे मो कछ परी हो चकी ह । महत्वपूर्ण अनमधान अध्ययनो 
प्रबंध विकास संस्थान ने , 31 दिसम्बर , 1980 को 

में से जिनका उल्लेख किया जा सकता है , वे ह.-- - 
समाप्त हए इसके परिचालन वर्ष के दौरान मामान्य भागीदारी 

योजना आयोग द्वारा प्रायोजित " आदयोगिक रुग्णता " पर 
के 36 कार्यक्रम आयोजित किए , जिनमें से 11 विशेष उदयोग अध्ययन , लघु आंदोगिक परियोजनाओं में रणता की संभाव 
कार्यक्रम थे । 1981 की पहली छमाही में प्रबंध विकास संस्थान 

यता का अध्ययन , भारतीय होटलो में वर्तमान प्रबध पद्धतियों 
ने , एक इन - कम्पनी कार्यक्रम सहित 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम 

सहित होटल प्रबध पर अध्ययन , " आर्थिक विकास के वित्त 
आयोजित किए । 1981 की दसरी छमाही के दौरान प्रबंध 

पाषण के लिए अपतटीय बैंकिग केन्द्र की स्थापना पर अध्ययन " 
विकास मस्थान का 30 कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव ही 

और नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव माक टिग फोडरशन 
जिनमें 4 इन कम्पनी कार्यक्रम शामिल है । 

आफ इडिया लि ( नफेड) पर अध्ययन । 
प्रबन्ध विकास संस्थान वयाग आयोजित काफी महत्वपूर्ण कार्य 
क्रमों में गयल इस्ट्रीटयूट आफ पब्लिक एडमिनिस्टशन , य के । 

प्रबन्ध और विकास बैंकिग , आदि के क्षेत्र में अभसन्धान प्रवर्तन 
के सहयोग से " कार्मिक प्रबन्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण और प्रशिक्षको 

विकाम मेंकिग में और वित्तीय एवं औद्योगिक प्रबन्ध में 
पर एकीकत कार्यक्रम , बाथ विश्वविदयालय , य के के 

अनुसन्धान को बढावा देने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त 
मंकाय की सहायता में “मचार प्रभावशालता और संगठम विकास 

निगम , भारतीय प्रबन्ध सस्थान , अहमदाबाद और दिल्ली , बम्बई 
पर एक कार्यक्रम , मरकारी उदयम ब्याग , भारत सरकार के साथ 

तथा मद्रास निविद्यालयों में पहले ही पीठ स्थापित कर सका 
मयक्त रूप से आयोजत "सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में वित्तीय 

है । इन पीठो के लिए बित्तीय सहायता बत्तियो / वार्षिक अन 
योजना और नियत्रण पर एक कार्यक्रम, केवा राज्य सहकारी 

दाना के रूप में दी जाती ह । 
शिखर बैंकों और विपणन फेडर शनों के लिए " सहकारी क्षेत्र 
में कृषि - उदयोगों के अभिशान , प्रवर्तन और प्रबन्ध पर एक कार्य ममीक्षाधीन एर्ष के दौरान गोहाटी और मद्रास विश्वविद्यालयों 
क्रम, और आवाम व नगर विकास निगम लिमिटेड के महयोग में में दो और पीठ स्थापित करने का निर्णय किया गया जिसके 
आवास प्रबन्ध पर एक कार्यक्रम शामिल है । 

लिए प्रयास किए जा रहे है । 
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__ वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी "विकास बैंकों के 
लिए सचना प्रणाली का विकास तथा संरचना -व्यस्थात्मक पहच 
पर व्याख्यान जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबन्ध अध्ययन संकाय 
में निगम के अतिथि प्राध्यापक द्वारा फरवरी , 1981 में दिया 
गया । 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने चार अनुसन्धान फेलोशिप 
स्थापित करने का भी निर्णय किया है । क्षेत्रमार साक्षात्कार के 
आधार पर चुने गए फेला को औद्योगिक अर्थशास्त्र , वित्तीय 
प्रबन्ध , और क्षेत्रीय अर्थशास्त्र महित विकास बैंकिग क्षेत्र में अन 
सन्धान कार्य करना होता ह । फेलोशिप की अवधि तीन वर्ष 
होती है । जिस और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा 
सकता है । फेलोशिप की राशि 2 , 000 / - रूपये प्रतिवर्ष के 
अतिरिक्त प्रासगिक अनुदान सहित 1 , 000 / - रुपये प्रतिमाह 
होगी , लेकिन यह दोनों मिलाकर प्रतिवर्ष प्रति फेलोशिप 
14 , 000 / - रुण्य में अधिक नहीं होगी । 
राज्य स्तर के संस्थानों के लिए उन्मुख कार्यक्रम और सहायता 

भारतीय औद्योगिक विस्त निगम राज्य स्तर के संस्थानों के 
व्यवसायिक स्टफ को आमन्त्रित करके ओर जहां कही आवश्यक 
हो , अपने स्वयं के स्टाफ को नियक्त करके उन्हें निगम द्वारा 
अपनाई गई नीतियां और पद्धतियों से परिसित करवा कर 
सहायता कर रहा है । योजना के आरम्भ में लेकर 39 राज्य 
स्तरीय संस्थाना के 123 यध्यम रतर के अधिकारियो और 62 
वरिष्ठ अधिकारिण को लाभा पह चा है । वर्ष के दौरान 
योजना के पनरीक्षण की स्वीकृति दी गई थी ताकि निगम के अन 
भव का लाभ प्रबर्तन एजेसियो और तकनीकी सलाहकारी संगठनों 
सहित राज्य स्तर के संस्थानो को और अधिक संख्या में पहच 
सके तथा उनके अनुभव में लाभ प्राप्त किया जा सके । नई योजना 
के शीघ ही बनाए जाने का प्रस्ताव ह । 

अध्याय 8 


एक निर्वाचित संचालक श्री जे . आर . जोशी , जो निगम के 
मनालक बोर्ड में बीमा संस्थाआ , निवेश न्यासों और एसे ही 
उन्य वित्तीय गंस्थानों का प्रतिनिधित्व करते थे , ने 12 अगस्त , 
1980 को त्याग - पत्र दे दिया और श्री जे . आर . जोशी के त्याग 
पत्र देने में ह ई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए 30 सित 
म्बर , 1980 को हई भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयर 
धारियों की 32वी वार्षिक महासभा में औद्योगिक वित्त निगम 
अधिनियम , 1948 की धारा 10 ( 1) ( घ ) के अधीन श्री एस . 
हरिहरन , कार्यकारी निदरक , भारतीय जीवन बीमा निगम , 
अम्बई को निगम के बोर्ड के संचालक के रूप में नामित किया 
गया । 

मंचालक बोर्ड , श्री एन . आर . र गानाथन , श्री बी , राय , 
श्री एम . आर बी पजा , श्री बागागम तलपले और श्री जे . 
आर जोशी द्वारा निगम में उनके कार्यकाल के दांगन की गई 
अघि अमल्य मेवाओं की अत्यधिक सराहना करता है । 

वर्ष के दौरान बोर्ड की बारह बैठकें हई , जिनमें से ग्यारह 
नह दिल्ली में और एक बंगलौर में हई । 


सलाहकारी ममितियां 

भारतीय आयोगिक वित्त निगम के संचालक बोर्ड द्वारा 
औद्योगिक विल निगम अधिनियम , 1948 की धारा 15 के 
अधीन गठित की गई सलाहकारी समितियं , आवेदक संस्थाओं 
को वित्तीय सहायता मंजर करने में सम्बन्धित मामलों पर 
निर्णय लेने में और सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उनके संचालन 
के दौरान सामना किए जाने वाली तकनीकी और अन्य समस्याओं 
के सम्बन्ध में , जब कभी भी वो उनके सामने लाई जाएं , मलाह 
देने में संचालक बोर्ड की सहायता करती है । 

वर्ष के दौरान विभिन्न मलाहकारी समितियों की 25 बैठकें 
हाई जिनका ब्योरां निम्नलिखित है : - - 


बैठकों की संख्या 


बोर्ड , प्रशासन व कार्मिक 


मलाहकारी समिति का नाम 
रसायन प्रक्रिया और समवर्गीय उद्योग 
इंजीनियरिग 


मंचालक बोर्ड 


चीनी 


वस्त्र 
होटल 
पटमन 


nown 


केन्द्रीय सरकार ने , 22 अप्रैल , 1981 में औद्योगिक चित्त 
निगम अधिनियम , 1948 की धारा 10( 1 ) ( ख ) की शर्तों के 
अधीन श्री एन , आर रंगानाथन के स्थान पर श्री आर . के . 
काल , अपर सचिव , आर्थिक कार्य विभाग , बैंकिग प्रभाग को 
निगम के बोर्ड के संचालक के रूप में नामित किया । इसके अति 
रिक्त , श्री बी . गय , जिन्ह 11 अप्रैल , 1981 को केन्द्रीय 
सरकार द्वारा संचालक के रूप में नामित किया गया था , ने 
निदशक , सरकारी उद्यम अनवती शिक्षा केन्द्र के पद पर उनकी 
नियक्ति हो जाने पर 3 जुलाई , 1981 से भारतीय औद्योगिक 
वित्त निगम के संचालक पद में त्यागपत्र दे दिया । उनके स्थान 
पर श्री एम , एल . कपूर , संयुक्त सचिव , उद्योग मंत्रालय , आंद्या 
गिक विकास विभाग को , केन्द्रीय सरकार दवारा आयोगिक वित्त 
निगम अधिनियम की धारा 10( 1 ) ( ख ) के अधीन 14 अगस्त , 
1981 से निगम के बोर्ड के संचालक के रूप में नामित किया 
गया है । 


इन बैठकों में 52 संस्थाओं से सम्बन्धित परियोजनाओं की वित्तीय 
पहायता के लिए प्राप्त हए आवेदनों पर विचार किया गया । 
उपरिलिखित समितियां न कछ रुग्ण इकाइया के कार्या का भी 
मूल्यांकनकिया । 
स्थानीय सलाहकारी समितियां 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम दवारा अपनाई गई नीतियों 
और पदधतियों के बारे में जानकारी बढ़ाने की दृष्टि से और साथ 
ही , किमी राज्य / क्षेत्र के औदयोगिक विकास के बार में प्रार . 
म्भिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निगम के संचालक बोर्ड ने 
तरह स्थानों पर , अर्थात अहमदाबाद , बंगलौर , भोपाल , भवनेश्वर 
कलकत्ता , कोचीन , गोहाटी , हदराबाद , जयपुर , लखनऊ , 
पटना , मद्रास और शिमला में स्थानीय सलाहकारी समितियों का 
गठन किया । 

स्थानीय सलाहकारी समितियों के गठन का प्रमुख लक्ष्य जन 
सम्पर्क की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और समग्र 
दश में फली हई इसकी अनेक ऋणी संस्थाओं के बीच संचार 


औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 10 ( 1 ) 
( कक ) की शर्तों के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 15 
नवम्बर , 1980 से थी एम . आर बी , पंजा के स्थान पर ला . 
एस . ए . दवे , कार्यकारी निदशक , भारतीय औद्योगिक विकास 
बैंक को तथा 17 नवम्बर , 1980 में श्री बागाराम तलपले के 
स्थान पर श्री के आर . त्रिपाठी को निगम के बोर्ड के संचालक 
के रूप में नामित किया । 
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अन्तर को कम करना और राज्य / क्षेत्र में उद्योग के प्रवर्तन और 
विकास से सम्बन्धित सभी संस्थाओं के साथ निकट पारस्परिक 
सम्बन्ध स्थापित करना है । स्थानीय सलाहकारी समितियों से 
प्राप्त हाई सूचना सो भारतीय आयोगिक वित्त निगम अपनी नीति 
यों और प्रक्रियाओं की समीक्षा तथा पुनर्निर्धारण कर सकता है । 
और औद्योगिक विकास के मामले में प्रत्येक राज्य की विशेष 
समस्याओं और सम्भावनाओं का मूल्यांकन कर सकता है । स्थानीय 
सलाहकारी समितियों के गठन में , समिति के अधिकार क्षेत्र 
में आने वाले प्रमरू क्षेत्रों जैसे उद्योग , वित्त , सहकारिता , आदि 
में राज्य सरकार के अधिकारी, राज्य स्तर के वित्तीय और 
विकास संस्थानों , बैंकों के अधिकारी , घाणिज्य एवं उद्योग मंडलों , 
तकनीकी सलाहकारी संगठनों के प्रतिनिधि प्रमुख अर्थशास्त्री और 
उद्योगपति , आदि शामिल है । इस प्रकार के गठन का उद्देश्य 
सभी सम्बन्धित पक्षों के प्रति जागरूकता पैदा करना है - बाह 
वह औद्योगिक विकास के मामले में कोई लक्ष्य , योजना या 
कार्यक्रम , राज्य / क्षेत्र की समस्याएं और सम्भावनाएं हों । 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान स्थानीय सलाहकारी समितियों की 
पांच बैठक कलकत्ता ( 31 अक्तूबर , 1980 ) , जयपुर ( 20 
दिसम्बर , 1980 ) , बंगलोर ( 29 दिसम्बर , 1980 ) हादराबाद 
(13 अप्रैल , 1981 ) और गोहाटी ( 23 अप्रैल , 1981 ) में । 
हई । इन बैठकों के समय अध्यक्ष तथा बोर्ड के उपस्थित सदस्यों 
को , राज्य मरकारों और अन्य वित्तीय एवं विकास संस्थानों के 
अधिकारियों से और स्थानीय व्यापार एवं उद्योग संगठनों या मंडलों 
के प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर प्राप्त हा जिससे वे अपने 
अपने राज्यों अथवा क्षेत्रों में औद्योगिक परिस्थिति तथा सहायता 
प्राप्त कुछ संस्थाओं की समस्याओं का बेहतर मूल्यांकन कर सके । 

इन बैठकों के कार्य -विवरणों पर संचालक बोई दवारा विधार 
किया गया और जहां कहीं आवश्यक था , इन बैठकों में किए 
गए विचार -विमर्श के अनुसार अनयती कार्यवाही की गई और 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के क्षेत्रीय , शाखा और अन्य कार्या 
लयों के माध्यम से उनका अनुवर्तन किया जा रहा है । 
अन्य देशों के विकास बैंकों के साथ सम्बन्ध 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम , एशिया और प्रशान्त में 
विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन का संस्थापक - सदस्य है । 
उसी हसियत में , 6 अप्रैल , 1981 से 8 अप्रैल , 1981 की 
अवधि के दौरान आस्ट्रलिया में हाई एसोसिएशन की तीसरी 
महासभा की बैठक में निगम का प्रतिनिधित्व इसके महाप्रबन्धक 
श्री डी . एन . डावर दवारा किया गया । इस बैठक में , टेक्ना 
लांजी अन्तरणा में विकास वित्तीय संस्थानों की भूमिका और 
एशिया और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन के 
व्यवसायियों का निधशन तथा जनशक्ति विकास कार्यक्रमों पर । 
विचार किया गया । 

भारतीय औद्योगिक विस्त निगम के अध्यक्ष श्री बी . बी . सिंह 
ने , वर्ष में दो बार पश्चिम जर्मनी की यात्रा की ; 10 मिलियन 
जर्मन मार्क के 18वें ऋण और कवितास्सल्त - फर - बाइबरफबऊ 
( के . एफ . डब्ल्यू . ) , पश्चिम जर्मनी द्वारा भारतीय औद्योगिक 
वित्त निगम को मंजर किए गए 15 मिलियन जर्मन मा के 
194 ऋण से सम्बन्धित करार पर हस्ताक्षर करने के लिए 
अपनी यात्रा के दौरान , उन्होंने न केवल के . एफ . डब्ल्य . प्राधि 
कारियों के साथ बल्कि फ्रांस , लक्समबर्ग और लन्दन के बैंकों 
और वित्तीय संस्थानों के साथ भी उपयुक्त विचार -विमर्श किए । 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने देश से बाहर के अन्य विकास 
अभवत्तीय संस्थानों आदि से और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास 
संगठन , विश्व बैंक के आर्थिक विकास संस्थान , वाशिंगटन और 
एशियाई उत्पादकता एसोसिएशन , जापान के साथ निकट सम्पर्क 
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बनाए रखा । वर्ष के दौरान , एशिया और प्रशान्त में विकास 
वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन , फिलीपाइन्म के विकास बैंक 
के जनशक्ति विकास केन्द्र , आर्थिक विकास संस्थान , बाशिंगटन 
और एशियाई उत्पादकता संगठन , जापान द्वारा आये जित समि 
नारों और विकास कार्यक्रमों में भाग के लिए निगम के छह 
अधिकारियों को भेजा गया । 

अपनी ओर से भारतीय औद्योगिक रित्त निगम न , जाम्बिया 
के विकास बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी का छह सप्ताह के लिए 
विचार-विमर्श करने की सुविधा प्रदान की जिसमें वह इसकी 
नीतियों और मूल्यांकन सम्बन्धी पद्धतिया , अनवती और पर्य 
यक्षण गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके । नाह 
जीरिया के औद्योगिक विकास बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 
भी , सामान्यत : ससंगठन सम्बन्धी विभिन्न मामलों और विशेषत : 
जनशक्ति आयोजन और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विचारों के आदान 
प्रदान के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की यात्रा की । 
विदशी यात्राओं पर किया गया व्यय 

वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में , अपने 
अधिकारियों की विदेश में यात्राओं/ पाठयक्रमों में भागीदारी 
पर 1 , 78 , 603/ - रु . खर्च किएजिसमें से 94 , 142/ - रु . 
इसके अध्यक्ष और महाप्रबन्धक की क्रमश: रिचम जर्मनी और 
आस्ट्रेलिया की यात्रा पर खर्च किए गए । 
जन- सम्पर्क 
- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रधान कार्यालय में जन 
सम्पर्क विभाग और अन्य स्थानों पर इसके कार्यालय नये और 
भाषी उद्यमियों का उद्यम के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करते रहते हैं । 
इसके अतिरिक्त , अध्यक्ष महोदय ने दो पत्रकार सम्मेलन बुलाए , 
एक 29 नवम्बर , 1980 को दिल्ली में और दसरा 29 दिन 
म्बर , 1980 को बंगलौर में । इन प्रेस - सम्मेलनों में अध्यक्ष 
महोदय ने प्रत्यक्ष वित्तपोषण और प्रवर्तन कार्यो के क्षेत्र में 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यों पर प्रकाश डाला । 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किए गए कार्य -विधि 
सुधारों और पुनजीवन की सम्भावना रखने वाली रूग्ण इकाइयों के 
पनजीवन के लिए वित्तीय संस्थानों के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने 
का भी प्रयास किया गया । इसके अतिरिक्त , समय - समय पर 
बांडों के निर्गम और अन्य परिचालन मामलों के सम्बन्ध में प्रेस 
विज्ञप्तियां जारी की गई । हाल ही में , अध्यक्ष महोदय ने जर्मन 
संघीय गणराज्य के पत्रकारों के एक समह से बातचीत की , जो 
पोश में भारतीय औदयोगिक विस्त निगम की भूथिका के सम्बन्ध 
में उनसो वार्तालाप करने के लिए आये थे । 
विज्ञापन और प्रचार पर व्यय 

भारतीय औद्योगिक विस्त निगम ने वर्ष के दौरान विज्ञापन और 
प्रचार पर 77 , 974/ - रु . व्यय किए । 
हिन्दी का प्रगामी प्रयोग 

कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने की 
सरकारी नीति के अनुरूप निगम में हिन्दी के प्रयोग की अभि 
यविध के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है । जैसी कि पिछले 
वर्ष सूचना दी गई थी , निगम के प्रधान कार्यालय , बम्बई और 
दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों में तीन राजभाषा कार्यान्वयन गमिनियां 
कार्य कर रही थी । हिन्दी की प्रगति को देखने तथा हिन्दी के 
प्रयोग को बढ़ाने के लिए उपाय सूझाने हस अहमदाबाद , बंगलौर , 
कलकत्ता , हदराबाद , कानपुर और मद्रास में भी राजभाषा 
कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया । 

निगम के कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले प्रपत्रों को 
दिवभाषी बनाने की नीति के अनुरूप , लेखा विभाग द्वारा प्रयोग 
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किए जाने वाले सभी पत्रों का , वर्ष के दौरान , दि भाषी रूप 
में तैयार किया है और हिन्दी तथा अंग्रेजी में छपवाया गया । 30 
जन , 1981 तक निगम में 198 प्रपत्रों को विभाषी रूप में 
तैयार करवाया गया । अखिल भारतीय बित्तीय संस्थानों में वित्तीय 
महायता प्राप्त करने के लिए आवदको दवारा प्रयोग किए जाने 
दाले "विस्तीग गहायता के लिए माझा आवंदन प्रपत्र को दिछ 
भाषी साम- दानाने में भी निगम को विशिष्टता प्राप्त हई है । 
औद्योगिक त्ति निगम अधिनियम , 1948 की धारा 43 के 
सधीन निगम के सामान्य विनियम और " कर्मचाग्विन्द विनि 
यमों का हिन्दी में अनुवाद किया जा चना है और केन्द्रीय 
अनुवाद व्यग ग उन्का पनरीक्षण भी करवा लिया गया है और 
उन्ह शीघ ही मद्रित करवाने का प्रस्ताव ह । के दौरान , 
दांडा के निर्गम के माध्यम में धन एकत्र करने के सम्बन्ध में 
जारी किए गा विवरण हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी 
किए गए । 

निगम ने भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना को भी 
ग्रहण किया है तथा कर्मचारियों को हिन्दी , हिन्दी टाइपराइटिंग 
और हिन्दी स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप से भेजा 
जाता है । बाई के दौरान विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी 
कर्मचारियों के हित के लिए पांच हिन्दी कार्यशालाए आयोजित 
की गई और इसके अतिरिक्त , चार अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 
हिन्दी के प्रगोग पर एक सत्र शामिल किया गया था । उसी अवधि 
के दागन , निगम के अधीनस्थ स्टाफ के सदस्यों के हित के लिए 
भी दो कार्यक्रम आयोजित किए गए । 
मंगठनात्मक ढांचा 

30 जन , 1981 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक 
वित्त निगम के नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त 
बम्बई , कलकत्ता , मद्रास और नई दिल्ली में चार क्षत्रीय कार्या 
लय और अहमदाबाद , बंगलौर , हदराबाद और कानपुर में चार 
शाखा कार्यालय तथा गाहाटी , पटना , भुवनेश्वर , भोपाल , नाग 
पर , पण , कोचीन , जगपर और चण्डीगढ़ में नौ अन्य कार्यालय 
थे । पहली जुलाई , 1981 में गोहाटी और पटना कार्यालयों को 
पूर्ण रूप में शाखा कार्यालय के रूप में कार्य करने के लिए उनका 
स्तर बढ़ा दिया गया है । गोहाटी स्थित शाम्बा कार्यालय अब उत्तर 
पवी क्षेत्र के विदयमान एवं नई परियोजनाओ के सम्बन्ध में कार्य 
करंगा और पटना स्थित शाखा कार्यालय के क्षेत्राधिकार में बिहार 
तथा उडीमा र स्थित विद्यमान और नई परियोजनाएं आएंगी । 
निगम का अद्यतन मगठन चार्ट परिशिष्ट "त में दिण गया 


केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा का सामान्यत : अनुपालन 
किया गया । 
निये पता - कर्मचारी सम्बन्ध 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम के अधिकारियों और अन्य 
कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन किया । वेतनमानों में संशो 
धन लाभ अधिकारियों को पहली अक्तबर , 1979 में दिया गया 
जबकि लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ को यह लाभ पहली सित 
हर , 1978 में दिया गया । अधीनस्थ और लिपिकीय स्टाफ के 
मवस्या का प्रतिनिधित्व करने वाली आई . एफ . सी . आई . 
इम्पलाईज एसोमिाएशन के साथ निगम द्वारा 6 जन , 1980 और 
28 अप्रैल , 1981 को निष्पादित किए गए सम्झौता ज्ञापन 
पहली मिलम्ब र , 1978 में लेकर चार वर्ष की अवधि के लिए 
लाग रहगे । किए गए समझौतों के अनमार बंसनमानों और भत्तों 
में संशोधन के अतिरिक्त स्टाफ के सदस्यों को उपलब्ध अन्य 
अनुषगी लाने और सुविधाओं को भी काफी उदार कर दिया 
गया है । सम्पूर्ण वर्ष के दौरान नियोक्त -कर्मचारी सम्टन्ध पूर्णत : 
मद्भावनापूर्ण रहे । 
मानव स्नान विकास 

निगम , इसकी मानव स्त्रोत विकास की नीति के अनरूप वष 
के दौरान अपनी प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ाता रहा है । वर्ष 
1980 -81 के दौरान , छह अधिकारियों को समद पार प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों और मेमिनारों में भेजने के अतिरिक्त 34 अल्प 
कालीन सेवा -दोरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 
प्रति कार्यक्रम आसतन 20 भागीदारों ने भाग लिया । इनमें से 22 
प्रशिक्षण कार्यक्रम बरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों के लिए थे 
और 12 कार्यक्रम स्टाफ के अन्य सदस्यों के लिए थे । इसके अति 
रिक्त , 39 अधिकारियों को लाभ के लिए प्रबन्ध विकास संस्थान 
के विकास बैंकिंग केन्द्र की सहायता में दो इन - कम्पनी प्रशि 
क्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । क ल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की 
आयोजन अवधि 89 कार्य दिवस रही । इसके अतिरिक्त , 81 
अधिकारियों को प्रबन्ध विकास संस्थान , नई दिल्ली , अखिल 
भारतीय प्रबन्ध एसोसिएशन , नई दिल्ली , भारतीय लोक प्रशासन 
मंस्थान , नई दिल्ली , बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज , बम्बई , आदि 
द्वारा आयोजित 59 प्रशिक्षण पाठयक्रमों में भाग लेने के लिए 
भेजा गया । 


शक्तियों का प्रत्यायोजन 
_____ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संचालन नाई ने क्षेत्रीय और शाखा 
कार्यालयां को और अधिक शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण किया 
और 35 लाख रु . की कल सीमा तक वित्तीय सहायता मंजर 
करने के लिए अध्यक्ष को , 25 लाख रु . तक महाप्रबन्धक को 
और 20 लाख रु . तक निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय 
मंजरी प्राधिकारियों को स्वग्वेिकाधिकार प्रत्यायोजित किए 


स्टाफ सुझाव योजना 

वर्ष के दौरान , स्टाफ सझान योजना के अन्तर्गत स्टाफ के 
विभिन्न सदस्यों में उत्साहपूर्ण सहयोग प्राप्त हआ और कार्य के 
विभिन्न पहलओं से सम्बन्धित 109 सुझाव प्राप्त हए। उपयुक्त 
पाए गए 24 समावों को स्वीकार किया गया और संगठन की 
समरा प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के प्रयोजन के लिये 
कार्यान्वित किया गया । सर्वोत्तम समावों के लिए नकद परस्कार 
प्रदान किए गए और अन्य भी मामलों में प्रशंमा - पत्र जारी किए 


गाए । 


गए । 


मानव स्त्रोत 

30 जन , 1981 की स्थिति के अनमार भारतीय औद्योगिक 
वित्त निगम में 941 कर्मचारी और व्यवंमायिक प्टाफ का समह 
था ( इसके क्षेत्रीय , शास्वा और अन्य कार्यालयों में स्टाफ के सदस्यों 
सहित ) जिसमें विभिन्न संकायों के व्यक्ति है जिसका परिणाम 
है - मन्ताद कार्य -परिणाम । निगम के अनमचित जातियों के 
और अनमचित जनजातियों के त्था शारीरिक रूप से विकलंग 
व्यक्तियों की भती के प्रति विशोष ध्यान दिया । इस सम्बन्ध में 


उत्पादकता में सुधार 

निगम के प्रबन्ध और उत्पादकता मेवाए विभाग ने , आगामी 
वर्षों के लिए मानव शक्ति योजना के विकास , शक्तियों के 
प्रत्याय जन की मंशोधित योजना के निरूपण , कार्यालय के दक्ष 
और तीव निपटाना के लिए स्तर -लंघन रिकार्ड व्यवस्था और 
फाइल पद्धति , आदि क्षेत्रों में अनेक गहन अध्ययन किए । उक्त 
विभाग द्वारा की गई अनेक सिफारिशों को अब कार्यान्वित कर . 
लिया गया है जिसमें संगठन की ममग्र उत्पादकता में सुधार 
हआ है । 


भाग III - - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 12, 1981 ( अग्रहायण 2 1, 1903 ) 


3379 


भूमि क्षेत्र में 195 आवासीय इकाइयों के आवास काम्पलेक्स का 
निर्माण किया गया है जिसकी कल अनुमानित लागत 2 . 18 
करोड रु . है । इसके अतिरिक्त , अधिकारियों के लिए 
निर्धारित पलेटा की कमी को पूरा करने के लिए 0 . 27 करोड़ 
रु . की लागत में होज वाम , नई दिल्ली में नौ नव -निर्मित 
तयार फ्लेट भी खरीद गये हैं । 


कर्मचारी कल्याण 

निगम ने दस वर्ष पहले अगस्त , 1971 में अपन कर्मचारियो 
के कल्याण के लिए "कर्मचारी कल्याण निधि नाम - एक 
निधि स्थापित की थी । 30 जून , 1981 तक , कर्मचारियों और 
उनके आश्रितों के समर कल्याण के लिए विभिन्न कार्यो के वित्त 
पोषण के लिए इस निधि का 0 . 12 करोड़ रुपय आबंटित और 
अन्तरित किए गए । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , कर्मचारी 
कल्याण कार्यो में हई दिक्ष सं निपटने के लिए निधि को दो 
भागों में विभाजित करने का निर्णय किया गया अर्थात ( क ) ऋणा 
के लिए आवर्तन निधि और ( ख ) अनुदान और व्यय लखा । अगले 
कछ वर्षों के दौरान आवर्तन निधि - 0 . 10 करोड रुपये की 
गाशि जमा की जानी है । कर्मचारी कल्याण निधि विनियमां में 
निर्धारित अन्य सभी मदां पर होने वाला व्यय अनुदान और व्यय 
लेख से परा किया जाता ह । 

वर्ष के दौरान 93 कर्मचारियों को , घरलू टिकाऊ सामान 
जैसे टेलीविजन सेट रोफिजरटर्स , एयर कलर्स खरीदने के लिए 
और स्वयं के , पत्र , पत्री , बहिन के विवाह के लिए तथा आत्म 
विकास के लिए अध्ययन पाठयक्रमा के आयर्तन निधि में से कल 
2 , 53 , 633 / - र . के ऋण दिए गए । इसके अतिरिक्त , कर्म 
चारी कल्याण निधि विनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों के 14 
बच्चों को औषधि , इजीनियरिग , होटल प्रबन्ध , भवन निर्माण 
कला, आदि में व्यावमायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के 
लिए योग्यता छात्रवतियां , दमयी और बारहवीं कक्षा की परी 
क्षाओं में 60 " या अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कर्मचारियां 
के 27 बच्चों को एक मुश्त परस्कार और निगम के तीन दिवंगत 
कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा - शुल्क की अदायगी की गई । 
अन्य कल्याण गतिविधिया ह निगम के कर्मचारियों के खेलकद 
और मनोरजन क्लबो का अमदान , श्रीनगर , शिमला , बगलौर , 
ऊटी और परी , आदि में पाच अवकाश गृहां की देखभाल 
करना । 


निगम के पास बम्बई में नियक्त अधिकारियों का आवास 
स्थान की विधा प्रदान करने के लिए स्वामिन्बाधिकार आधार पर 
15 फ्लैट है और निगम न , वहां नियुक्त कर्मचारिणं के लिए 
035कराड़ रु की लागत में शास्त्री नगर , घाटकोपर , बम्बई 
म 32 फ्लैट खरीदने के लिए एक करार भी किया है । कलकत्ता 
में भी स्टाफ क्वाटरा के निर्माण के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार 
सं साल्ट लेक सिटी में 0 . 13 करोड़ रु . की लागत से एक 
एकर भूखण्ड ले लिया गया है । 


आभार प्रदर्शन 

सचालक बोर्ड , विभिन्न मंत्रालयो , निदेशालया , भारत 
मरकार के विभागां , भारतीय औद्योगिक विकास बैंक , अन्य 
सहयोगी अखिल भारतीय वित्तीय स्थानां , बिभिन्न राज्य 
सरकारा और राज्य स्तर के वित्तीय और विकास संस्थान में 
प्राप्त हए सहायता , सहयोग और सद्भाव के लिए अपना आभार 
प्रदर्शित करता है । 


संचालक बार्ड , तकनीकी सलाहकारी संगठना , जोखिम पूजी 
प्रतिष्ठान और प्रबन्ध विकास संस्थान के अध्यक्षा और बोर्ड के 
मदम्या दवारा उनके अपने - अपने संगठनों के कायां और योग 
वान का बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की भी सराहना करता 


। 


बाई , विभिन्न मलाहकारी समितियों के सदस्यो का तथा 
महायता प्राप्त विभिन्न संस्थान के बालों में निगम की ओर से 
नामित गर - शामकीय सदस्या का भी , उनकी अमूल्य सहायता 
और परामर्श के लिए आभारी है । 


कर्मचारिया के लिए व्यक्तिगत दर्घटना 
बीमा और सामूहिक बीमा योजनाएं 

निगम ने सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में अपने सभी 
पूर्णकालिक कर्मचारियां को ओरिएन्टल फायर एण्ड जनरल 
इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटर की सामहिक दर्घटना बीमा पालिमी 
और भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा पालिमी के 
अन्तर्गत बीम की सुविधा प्रदान की है । उपयुक्त उपायां में , 
उन कर्मचारियों के परिवार या उत्तराधिकारिया को , दर्भाग्य 
वश जिनकी सेवा -दौरान असामयिक मत्य हो गई थी , अत्यावश्यक 
राहत मिली है । 
कार्यालय परिसर 

प्रधान कार्यालय परिसर के लिए लोधी रोड , नई दिल्ली में 
सरकारी उद्यम स्थायी सम्मेलन ( स्कोप) द्वारा निर्माण किए 
जाने के लिए प्रस्तावित सरकारी उद्यम काम्पलेक्स में 4400 वर्ग 
फट कार्यालय स्थान के लिए अग्रिम के रूप में 30 जून , 1981 
तक 0 . 92 करोड़ रु . की राशि अदा की जा चुकी है । निगम 
के कछ क्षेत्रीय , शाखा और अन्य कार्यालयो के अब अपने परिसर 
है और निगम के शेष कार्यालयों के लिए भी स्वामित्वाधिकार 
आधार पर परिसर प्राप्त करने के लिए उपाय किए जा रह है । 


मचालक बाई , विदशा में स्थित विभिन्न विकास वित्तीय 
संस्थान स प्राप्त निरन्तर महायता तथा मफिर महयोग , विशेष 
रूप में ऋदिताम्तल्द फर बाइडरफबऊ , पश्चिमी जर्मनी , के 
प्रबन्धक वर्ग , यू . के . सरकार के समुद्र -पार विकास मंत्रालय और 
स्वडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकाम प्राधिकरण , स्वीडन द्वारा प्राप्त 
सहायता के लिए भी आभार प्रकट करता है और आगामी वर्षों में 
और अधिक उपगंग महायता की आशा करता है । 


बाई , निगम के सभी स्तरो के सभी कर्मचारियों द्वारा वर्ष 
के दौरान की गई निष्ठावान और समर्पित सेवा के लिए भी उनकी 
अत्यधिक सराहना करता है । 


संचालक मंई की ओर सं , 
( बी . बी . सिंह ) 

अध्यक्ष 


स्टाफ आवास काम्पलेक्स 

निगम के नई दिल्ली , स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्म 
पारियों के लिए पश्चिम विहार , नई दिल्ली में 3 . 35 एकड़ 


नई दिल्ली 
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भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 

नई दिल्ली 

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 
सवा में , 

भारतीय मौद्योगिक वित्त निगम के प्रशधारी 
हम भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम के अघोहस्ताभरी लेखा परीक्षक निगम के 30 जून , 1981 के तुलन-पत्र और लेखों के बारे में अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत करते हैं । 

हमने सम्बन्धित याउचरों और लेखों तथा शाखा कार्यालयों से प्राप्त परीक्षित विपरणि मों के साथ संलग्न तुलन-पत्र की जांच कर ली है । ये विवरणियां 
संलग्न तुलन-पन में शामिल कर ली गई हैं । हम इस बात की रिपोर्ट देते है कि हमने जहां कहीं भी कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी है, यह 
सम्बन्धित स्पष्टीकरण या जानकारी हमें दी गई है और सन्तोषप्रद रही है । हमारी राय में प्रस्तुत तुलन-पक्ष पूर्ण पौर निष्कपट है और हमारी सर्वोत्तम 
जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार जैसा कि निगम के बही-बातों से पता चलता है, यह तुलन-पत्र निगम के अधिनियम , 1948 और नियमावली 
के अनुसार इस प्रकार उचित रीति से बनाया गया है कि इससे निगम के कार्यों का सम्चा और सही पिस सामने पा जाता है । 


रे० एण्ड रे . 


मी० एल० अजमेरा एण्ड कम्पनी 

सनदी लेखापाल 


स्थान : नई दिल्ली 
सारीख : 31 अगस्त , 1981 


भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 

नई दिल्ली 
30- 6-1981 को सुलम -पत्र 


क्रम 
सं० 


देयताएं 


अनु - 
सूची 


इस वर्ष 


पिछले वर्ष 


पिछले वर्षे 


क्रम परिसम्पत्तियां मनु- 
सं० 

सूची 


इस वर्ष 


क 


17, 50, 00, 000 


15, 00, 00, 000 


1. रोकड पौरक शेष छ 


21, 15, 67, 269 


40, 84 , 20, 924 


40, 12, 57, 735 32, 77,14, 621 2 निषेण 

म 33, 48,16,037 32, 42, 92, 557 
5, 35, 81, 30, 6654 , 55, 80, 88, 234 3. ऋण मोर पग्रिम म5, 48, 00, 71, 3304 , 42, 84, 68, 344 


1. शेयर पूजी 
2. रिजर्व और मारक्षित 

निधियो . 
3. दीर्घकालीन ऋण 
. चालू वेयताएं तथा 

व्यवस्थाए 
5 . अन्य देयताएं . 
6. दुतरफा मदों के अनुसार 

आकस्मिक देयताएं 


2,10, 14, 381 


32, 33, 35, 142 
2, 48, 74, 121 
5 0, 33, 083 


2 , 79, 13,420 
20, 82, 20, 507 


15, 47, 25, 838 


27, 72, 93, 094 4. स्थिर परिसम्पत्तियो म 
2, 38, 28, 095 5. अन्य परिसम्पत्तियां ट 
73, 99, 241 G दुतरफा मवों के मनु - 3 

सार संघटक भाभार 


50, 33, 083 


73, 89, 241 


6, 28, 76, 30, 648 


3, 34, 43 ,21,285 


6, 28, 76, 30, 6465 , 34, 43 ,21, 285 


रे एण्ड रे 


मी० एल० अजमेरा एण्ड कम्पनी 


सनदी लेखापाल 


( ग० एमबर ) 

महाप्रबन्धक 


( मी०बी० सिंह ) 

मध्यक्ष 


पार०के०कोल 
एस० के ० दवे 
जे०सी० सन्देसारा 
एस० के० पत्ता 
पी०सी०डी० नाम्पियार 


सन्यासक 


मो०पी० गुप्ता 
जी०वी० कपाड़िया 
एस . हरिहरन संचालक 
जे . मू० पदेल 
एन . एस०सपकल ) 
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भारसीय औद्योगिक वित्त निगम 

नई दिल्ली 
30 जून , 1981 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि लेखा 
इस वर्ष पिछले वर्ष 

प्राय 


H 


रुपय 


इस वर्ष 


पिछले वर्ष 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - - - - 


- 


30, 79, 80, 637 


बाठों तथा ऋणों प्राधि पर ब्याज 
विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता 
प्रभार 


2 , 13, 788 


26, 29, 72, 177 व्याज ( अष्टे खाते डाले गए 

मणोध्य ऋण और प्रशोध्य 
2, 54, 722 तथा संदिग्ध ऋणों अग्रिमों 

तथा अन्य समायोजनों के लिए 
47, 90, 637 की गई व्यवस्था ) 


44,38, 14, 427 


37, 22, 88, 640 


26,18, 408 


47, 41 , 335 
2, 56, 51, 669 


29, 42, 984 
60, 15, 342 


22,16, 960 
39 ,18, 094 


26, 300 
1, 67, 48, 125 
1,27,82, 684 

1, 91, 716 


बांडों के निर्गम पर बलाली 
बोडों के निर्गम पर बटा 
निवेशों पर हानि 
स्थापना व्यय 
संचालकों तथा समिति सदस्यों की 

फीस तथा खर्षे 
किराया , कर , बीमा तथा रोशनी 
डाक ., तार,टिकटें तथा टेलीफोन 
छपाई लेखन सामग्री तथा विज्ञापन 
विधि प्रभार 
लेखा परीक्षा शुल्क 
यावा व किराया व्यय 
अन्य व्यय 
विनिमय में उतार चढ़ाव के कारण 

हानि 
मूल्य हास 
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान 
कर्मचारी कल्याण निधिखर्षे 
कराधान के लिए व्यवस्था 
घटाहाये : पिछले वर्षों से सम्बन्धित । 

पायकर की वापसी तथा 

समायोजन 
वर्ष के लिए निषल लाभ भी ले जाया 

गया 


3, 71 ,595 कमीशन 
1, 81,93, 447 निवेशों की बिक्री से लाभ 

परिगम्पत्तियों की बिक्री से 
1, 12, 818 लाभ 
34, 05, 637 शेयरों पर अधिलाभांश 
8, 25, 237 वचनमब्रता प्रभार 
9,68, 880 विविध प्राय 
51, 240 
56, 000 
5 , 76, 138 
24, 28, 598 


2, 528 
89, 19, 339 
1,01,53, 660 

2, 08, 133 


2,12, 494 
35 , 09, 099 

9 , 72, 890 
10, 80, 741 

32,672 

56, 000 
7, 52, 857 
31, 07, 801 


10, 70, 510 

5 , 27, 344 
5. 00, 000 

82, 745 
4, 55, 79, 204 


4 , 38, 515 
5 , 00, 000 


5 , 38, 81, 635 


8, 38, 22, 384 


4, 78, 80, 000 


48, 25, 21 , 578 


3 9 , 77 , 07, 374 


12 0,56 ,307037 


48, 25, 21, 578 


39, 77, 07, 374 


प्रतरित राशि : 
सामान्य प्रारक्षित निधि 


1, 45, 83, 000 


8, 38, 22, 384 


84,80, 000 वर्ष के लिए निकल लाभ भीष 

लाया गया 


4, 78, 60, 000 


विशेष रिजर्व ( प्रायकर अधिनियम , 

1961 की धारा 36 ( 1 ) के 

अधीन 
यातव्य प्रारक्षित निधि 
कर्मचारी कल्याण निधि 
प्रस्तावित प्रधिलाश 


5, 54, 00, 000 
25, 00 ,000 

1, 25, 000 
1, 12, 14, 384 


2,73,00, 000 
25, 00 , 000 

2,00, 000 
94, 00 , 000 


. 8, 38, 22, 384 


4, 78, 80, 000 


8, 38, 22, 384 


4 


, 78, 80, 000 


रेएजरे 


( डी० एन० सावर ) 

महाप्रबन्धक 


( बी० बी० सिंह ) 

अध्यक्ष 


मी० एल० अजमेरा एण्ड कम्पनी 
सनदी लेखापाल 

प्रार०के०कौल 
एस०ए० दये 
जे०सी० सन्देसारा संचालक 
एस० के० पसा 
पी०सी०सी० नाम्बियार , 


पो०पी० गुप्ता 
जी० पी० कपाडिया 
एस० हरिहरन 
जे० यू ० पटेल 
पन० एस० सपकल 


संचालक 
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अनुसूची क 
शशेयर पूंजी 


30 जून , 1981 को तुलन -पत्र 

के साथ संलग्न तथा उसका भाग 


विवरण 


इस वर्ष 


पिछले वर्ष 


अधिकृत : 
पांच -पांच हजार रुपये के 40, 000 शेयर 


20 , 00, 00, 000 


20 ,00, 00,00, 0 


5, 00, 00, 000 


5, 00, 00, 000 


2, 00, 00, 000 


2 ,00, 00, 000 


जारी , अभिदत्त तथा प्रदत्त 
( प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 5 के 
अन्तगत मूलधन की पुनर्प्रदायगी और न्यूनतम वार्षिक अधि 
लाभांश की अदायगी के संबंध में भारत सरकार की गारंटी 
प्राप्त ) 

(i) . पूरी तरह से प्रदत्त पाच -पांच हजार रुपये के 10, 000 शेयर 
( ii ) पूरी तरह से प्रदत्त पांच -पांच हजार रुपये के 4, 000 

शेयर (द्वितीय सीरीज ) 
( iii ) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 2, 692 

शेयर ( ततीय सीरीज ) 
( iv ) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 3, 308 

शेयर ( चतुर्थसीरीज ) . 
( v) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 10, 000 

शेयर ( पांचवी सीरीज ) 
( vi ) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 5, 000 

शेयर ( छठी सीरीज ) 


1, 34,60, 000 


1 , 34, 60, 000 


1, 65, 40, 000 


1, 65, 40 , 000 


. 


5 , 00, 00, 000 


5, 00, 00, 000 


।। साराज ) 


2 , 50, 00, 000 


17, 50 , 00, 000 


15, 00, 00, 000 


टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम वार्षिक अधि लाभांश की गारंटी मद संख्या ( i ) के लिए के प्रतिशत , मद संख्या ( ii ) तथा 

( iii) के लिए 4 प्रतिशत और मद संख्या (iv ) के लिए 4 प्रतिशत तथा मद सख्या ( v ) और ( vi ) के लिए 6 
प्रतिशत है । 


अनुसूची ख 
रिजर्व तथा प्रारक्षित निधियां : 
( i ) सामान्य आरक्षित निधि ( प्रायोगिक वित्त निगम 

अधिनियम , 1948 की धारा 32 के अधीन ) पिछले 
तुलन-पत्र के अनुसार शेष 
लाभ -हानि लेखे से अन्तरित 


16, 72, 80, 000 
1 , 45, 83, 000 


15, 88, 00, 000 

84, 80, 000 


18, 18, 63, 000 


16 , 72, 80, 000 


1, 00, 00, 000 


1, 00, 00, 000 


( ii ) प्रारक्षित निधि ( औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 

1948 की धारा 32 क के अधीन ) . 
(iii ) दातव्य प्रारक्षित निधि ( प्रौद्योगिक वित्त निगम 

अधिनियम 1948 की धारा 32 क के अधीन ) 
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष 
लाभ - हानि लेने से अन्तरित 


61, 36, 111 
25, 00, 000 


65, 81, 656 
25, 00, 000 


86, 36, 111 
20, 30 ,169 


90, 81, 656 
29,45, 545 


घटाइये : उपयोग की गई राशि 


66, 05, 942 


61, 36, 111 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- - 
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विवरण 


इस वर्ष 

रु० 


पिछले वर्ष 

रु 


(iv ) विशेष रिजर्व ( प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 

36 ( 1 ) के अधीन : 
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार गेष 
लाभ- हानि लेने से अन्तरित 


13, 83, 78, 362 

5, 54, 00, 000 


11 10, 78, 362 
2,73, 00, 000 


13, 83, 78, 362 


19, 37, 78, 362 


59, 20 , 148 


( v) भारत सरकार में विशेष अनुदान पिछले तुलन -पत्र के 

अनमार शोष . 
अदिताम्तल्ल फिर वाइडरफबऊ के साथ ममझौते की 
शों के अनुसार प्राप्त अनुदान 


59, 49276 


71, 40 , 000 


74, 22, 000 


घाइये विशेष उहायो वेलिए उपयोग की गई राशि 


1, 30 , 60 ,148 
40, 49, 717 


1, 33, 71, 276 

74, 51,128 


90, 10, 431 


59, 20, 148 


40, 12, 57, 735 


32 ,77, 14, 621 


अनुसूची ग 


दीर्घ कालीन ऋण 


+ 


+ 


1. बांड ( पारक्षित प्रौद्योगिक , वित्त निगम अधिनियम , 1948 

की धारा 21 के अधीन जारी --- भारत सरकार द्वारा 
गारंटी प्राप्त ) 
51 % बांड 1977 
51 % बांड 1978 
51 % बाई 1979 . 

% बांड 1980 
54 % बांड 1981 

% बांड 1982 
53 % बांड 1983 
54 % बा3 1984 
51 % बांड 1985 

बांड 1986 
बांड 1984 
बांड 1985 
बांड 1985 ( द्वितीय सीरीज ) 

बांड 1986 (द्वितीय सीरीज ) 
6 % बांड 1986 ( तृतीय सीरीज ) 
6 % बांड 1987 . 
6 % बांड 1987 (द्वितीय सीरीज ) 
64 % बांट 1988 
64 % बांड 1988 (द्वितीय सीरीज ) 
61 % बांड 1989 


GON 


. 


. 


5, 50, 00, 000 
4, 95, 00, 000 

8, 80, 08, 800 
11,00,67, 300 
13, 16, 67, 800 

7 , 99, 08, 000 
11,00, 12, 000 
12, 47, 37, 800 
16, 54, 79, 200 
19, 25 , 05, 400 
32, 45, 87,200 
19, 88, 73, 800 
25 , 39, 45 ,500 
33, 00, 00, 000 
35, 01, 54, 000 
34, 93, 75, 000 


8, 33, 30 , 800 
5 , 50, 00, 000 
4 , 95, 00, 000 

8, 80 , 08, 800 
11, 00, 67, 300 
13,16, 67, 800 

7, 99, 08, 000 
11, 00,12,000 
12, 47, 37, 800 
16, 54, 79, 200 
19, 25 , 05, 400 
32, 45, 87, 200 
19, 88, 73, 800 
25, 39, 45, 500 
33, 00, 00, 000 
35, 01, 54, 000 
34,93, 75, 000 
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विवरण 


इस वर्ष 


पिछले वर्ष 


40, 06, 25 , 000 
38,50,00, 000 


61 % बोड 1989 (द्वितीय सीरीज ) 
68 % बांड 1992 
61 % बांड 1992 (द्वितीय मीरीज ) 

बांड 1996 . 


40, 06, 25, 000 
38 ,50, 00, 000 
39, 60 ,00, 000 
23, 92,22, 000 


433, 46, 68, 800 


378, 27 ,77, 600 


43, 00, 00, 000 


23, 50, 00, 000 


2 . उधार : 
( i ) भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैक से ( औद्योगिक वित्त 

निगम अधिनियम , 1948 की धारा 21 ( 4 ) के 
अधीन ) 5 . 00 करोड़ रुपये की राशि के 62 % 
तदर्थ बांट, प्रत्येक 10 . 00 करोड़ रुपये की राशि 
के 6 % और 61 % तदर्थ बोड, 20 . 00 करोड 
रुपये की राशि के 7 . 5 % तदर्थ बांड । 

. 
ii ) भारत सरकार से ( औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 

1948 की धारा 21 ( 4 ) के अधीन ) . 
। ऋदितास्सल्तफा वाइवरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों 

के अनुसार भारत सरकार से 
( iv ) विदेशी मुद्रात्रों में विदेशी साख संस्थानो से ( रुपये 

26, 14, 760/- तक की राशि को छोड़कर भारत 
सरकार की गारंटी द्वारा रक्षित ) 


13, 14, 80, 542 


29, 03, 74, 377 


3, 68, 96, 900 


3, 03, 50, 500 


42, 50 , 84,323 


21, 95083, 757 


535, 81, 30 ,565 


455, 80, 86, 234 


अनुसूची घ 
चालू देयताएं और व्यवस्थाएं 


30 जून , 1981 को तुलन -पत्र के 
साथ संलग्न तथा उसका भाग 


विवरण 


रु० 


१० 


इस वर्ष 


पिछल वर्ष 


क . चालू देयताएं : 
( i ) भारतीय रिजर्व बैंक से अल्प 

कालीन ऋण 3 . 25 करोड़ रु . 
के अंकित मल्य के निगम द्वारा 
जारी किए गए रक्षित बांडों 
द्वारा ( प्रौद्योगिक वित्त निगम 
अधिनियम, 1948 की धारा 21 

( 3) ( ख ) के अधीन ) 
( ii ) विदेशों में बैंक अधिवकर्ष . 
( iii ) फुटकर लेनदार 
( iv ) प्रोद्भूत व्याज परन्तु देय नहीं : 
( क ) उधार 

(i ) भारत सरकार से 


25 , 61, 485 


16, 74, 08, 048 


9, 74, 95, 118 


22, 90, 779 


69, 59, 275 
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विवरण 


इस वर्ष 


पिछले वर्ष 


( ii ) विदेशी मुद्रा में विदेशी 

माख संस्थानों से 


23, 940 


1 , 77, 933 


23, 14, 719 
3, 44,47, 099 


71 , 37, 208 
3, 29, 00, 992 


( ब ) बांडों पर 


3, 67, 61, 818 

43, 419 


4, 00, 38, 200 

47, 200 


12, 58, 448 


7 , 93, 400 

250 


( v ) अग्रिम गारंटी कमीशन 
( vi ) विधिक और मूल्यांकन के लिए 

प्राप्त पग्रिम 
( vii ) दावा न किया गया अधिलाभांश . 
( viii ) विदेशी साख सस्थानों से विदेशी 

मुद्रा में ऋण पर प्रोद्भूत वचन 

बढता प्रभार . 
(ix ) विदेशी माख संस्थानों से विदेशी 

मुद्रा में प्राप्त ऋणों पर वसूल 
किए गए ब्याज में से सरकार को 
देय | उप-ऋणियों को प्रतिदेय 
राशि 


16, 327 


13, 629 


52, 00, 306 


21, 32, 49, 851 


13, 83, 87 ,797 


3, 44, 79, 499 


ख . व्यवस्थाएं : 

( i ) विनिमय जन्य उचंत लेखे में , 
( ii ) उचंत खाते डाली गई रकमें : ... 

( क ) म्याज 
( ख ) वचन नक्षता प्रभार . 
( ग ) प्रासंगिक प्रभार 
( घ ) गारंटी कमीशन 


6,12, 04, 808 

66, 311 
2 , 37, 704 
1 , 70 , 051 


6, 20 , 59 , 850 

66. 311 
2 , 37, 704 
1 , 70, 051 


6, 16, 78, 874 


6 , 25, 33, 916 


( iii ) कराधान के लिए व्यवस्था : 

पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष 
जोड़िए : वर्ष के लिए व्यवस्था . 


14, 57, 30 , 035 
4,55, 79, 204, 


15, 82, 19, 744 
5, 38, 81 , 635 


19,13, 09, 239 
2 , 20, 94, 476 


21, 21, 01 , 379 
6, 63, 71, 344 


घटाइए : गत वर्षों के लिए समायोजन 


16, 92,14, 763 


1, 18, 80, 526 


14, 57, 30, 035 

72, 81, 920 


घटाइए : स्त्रोत पर काटा गया कर 

अदाकिया गया अग्रिम 


कर 


. 


12, 01, 42, 204 


13, 20, 22, 730 


10 , 59, 56, 233 


11, 32, 38153 


3, 71, 92,033 
1 ,12,14, 384 


3, 24, 91, 882 
94, 00, 000 


( iv ) प्रस्तावित अधिलाभाश 


11, 00, 85, 291 


13, 89, 05, 297 


32, 33, 35 ,142 


42 


27 , 72, 93, 094 


- 


- 


7 - 369GI/ 81 
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अनुसूची 
अन्य देयताएं 


30 जून , 1981 को तुलन -पत्र के 
साथ संलग्न तथा उसका भाग 


विवरण 


९० 


पिछले वर्ष 


इस वर्ष 

रु० 


(i ) स्टाफ कल्याण निधि : 

पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष 


7 , 49, 680. 


6 , 20, 043 


बनाइए : उपयोग की गई राशि 


70, 363 


7, 49, 680 


5 , 49, 680 


जोडिए : लाभ- हानि लेख से मन्तरित राशि 


1, 25 , 000 


2, 00, 000 


8, 74, 680 


7, 49, 680 


2, 23, 49, 441 


1, 72, 20 , 415 


( ii ) प्रौद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि . 
( iii ) प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 

21. ( ख) के अधीन अन्तरित ऋणों तथा अग्रिमों में 
अधिकार एवं हित के सम्बन्ध में देयता 


16, 50, 000 


58, 58, 000 


2,48, 74,121 


2, 38, 28, 095 


मनसूची च 


34,14, 112 


44, 96, 213 


दुतरफा मदों के अनुसार प्राकस्मिक देयताएं 
(i) गारंटियो (प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 

की धारा 23 ( 1 ) ( ख ) के अधीन ) . . 
( i ) विदेशी ऋण गारंटियां ( प्रौद्योगिक वित्त निगम अधि 

नियम , 1948 की धारा 23 ( 1 ) ( ग ) के अधीन ) . 
( iii ) मूलघन की अदायगी के लिए मास्थगित झांसिसी 


8, 20, 812 


16, 18, 971 


20, 82, 216 


54, 30, 000 


( iv ) हामीदारी संविदा ( प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 

1948 की धारा 23 ( 1 ) ( घ ) के अधीन ) 

(पिछले वर्ष- रु० 66, 33, 000/- ) 
( v ) प्रौद्योगिक विस निगम अधिनियम , 1948 की धारा 

23 ( 1 ) ( घ ) तथा धारा 23 ( 1 ) ( प ) के अधीन 
निवेश के रूप में अंशतः प्रदत्त सेयरी के लिए प्रयाचित 
गशि (पिछले वर्ष-क० 19,67 , 482/- ) . 


19, 34,198 


50, 33, 083 


73 , 99, 241 
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अनुसूची छ 
रोकड़ तथा बैंक शेष 


- बिवरण 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- - 


उस म 
इस वर्ष 


पिछले वर्ष 


रु० 


- 


33, 377 
3, 84, 78,676 


49, 067 
3,08, 58, 058 


( i ) प्रधान कार्यालय तथा शाखामों में रोकड़ तथा स्टाम्प 

हाथ में 
( ii ) चैक हाथ में तथा वसूली के अधीन 
( iii ) बैंकों में शेष . 
( क ) चाल खाते में : 
भारत में 

. . . . 
विदेशों में . . . . 


8, 1805, 216 


7, 65,72, 726 

99 , 002 


8, 18, 05, 216 


7, 66 ,71 , 728 


( ख ) जमा खाते में : 

भारत में . 
विदेशों में . 


9, 12, 60, 000 


. 
. 


25, 84, 50, 000 
4, 23, 92, 071 


. 


. 


9, 12, 50, 000 


30, 08,42, 071 


37, 75 ,13,799 


21, 15 ,67, 269 


40 , 84,20, 924 


30 जून , 1981 को तुलन -पत्र के 
साथ संलग्न तथा उसका भाग 


96, 00, 000 


96, 00, 000 


अनुसूची ज 
निवेश ( लागत पर ) 
(i ) प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 

20 के अधीन : 

कुछ वित्तीय सस्थानो की प्रारम्भिक पूजी शेयर 
(11) प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 

23 ( 1 ) ( घ ) के अधीन : 
( क ) प्रौद्योगिक संस्थानों के स्टाफ, शेयर, बांड तथा 
डिबेंचर . 

22 , 59, 96, 372 
( ख ) शेयरों , डिबेंचरों , आदि पर प्रदा की गई । 

प्रावेदन मुद्रा . . . . 


22 ,04, 42 ,257 


22, 59, 96, 372 


22 , 04, 42, 257 


( iii ) प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 

23 ( 1 ) ( च ) के अधीन : 
( क ) शेयर 
( ख ) शेयरों के लिए अक्षा की गई प्रावेपन मुद्रा . 


5 , 38, 80, 040 


5, 69, 15, 969 

6, 40 , 313 


5 , 75, 56, 282 


5 , 38, 80, 040 


23, 77 , 875 


5, 58, 600 


( iv ) प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 

23 ( 1 ) ( अ ) के अधीन 
प्रौद्योगिक वित निगम अधिनियम , 1948 की धारा 
23 ( 1 )( स) के परन्तुक के अधीन लिए गए शेयर . 


5 ,92, 85, 508 


3, 98, 10, 660 


6, 16, 63, 383 


4, 03, 70, 260 


35, 48,16, 037 


32, 42 ,92, 557 


- 


- -- - 


- - - - - - 


-- 


- - - - 


- - - - - - 


- 
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विवरण 


२०१० 


इस वर्ष 


पिछले वर्ष 


( क ) कपित मियेस : 

पुस्तक मूल्य 

बाजार मूल्य . . 
( ख ) निवेश , जिनके मूल्य उपसग्ध नहीं है : 

पुस्तक मूल्य . . . 


17 , 24 ,29, 811 
35 , 78, 66, 219 


16,94, 89, 793 
23, 41, 17, 977 


. 


18, 23, 86, 228 


15, 48, 02,764 


अनुसूची म 
ऋण तथा अग्रिम 
ऋण तथा प्रग्रिम : 

भारतीय मुद्रा में 
विदेशी मुद्रा में 


5, 00, 54,08, 848 

47 , 46, 62, 482 


4, 18, 12, 72, 668 

24, 71, 95 , 676 


5 , 48, 00, 71, 330 


4, 42, 84, 68, 344 


17, 56, 92, 325 


6 , 25, 84, 463 


टिप्पणियां : 
( क ) संस्थाओं द्वारा देय ऋण जिनमें निगम के 

संचालक नामित संचालक की हैसियत से 
· संचालक के रूप में हितबद्ध है . . 
( ख ) वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को संवितरित ऋण 

की कुल रकम , जिनमें निगम के संचालक मामित 
संचालक की हैसियत से संचालक के रूप में 

हितबद्ध है . . . . 
( ग ) उन संस्थाओं से मूलघन अपवा ब्याज की किस्तों 

की कुल अतिदेय रकमें , जिनमें निगम के संचालक , 
संचालक के रूप में हितबब है . . 


1 , 48, 50 , 000 


48, 00, 000 


89, 60 , 924 


7,59, 999 


30 जून , 1981 को तुलन-पत्र के 
साम संलग्न सथा उसका भाग 


अनुसूची - 
स्थिर परिसम्पत्तियां 
1. पट्टे पर भूमि : 
पिछले सुलन- पान के अनुसार मूल्य 
वर्ष के दौरान वृद्रियां . 


. 
. 


1, 16, 77, 327 

32, 63, 309 


53, 36, 313 
- 63, 41, 014 


1, 69, 40, 636 


1, 16, 77 , 327 


2. निष्कर भूमि तथा भवन : 

पिछले तुलन-पत्र के अनुसार मूल्य 
वर्ष के दौरान वृद्धिया 


. 


77, 77, 963 
14, 37 ,660 


77, 76, 263 

1, 700 


92, 15 , 623 


77, 77, 963 


घटाइए : हास मूल्य : 

पिछले वर्षे तक 
वर्ष के लिए 


5, 71, 483 
1 , 73, 104 


4, 30, 799 
1 , 40, 684 


. 


7, 44, 587 


84, 71, 036 


5, 71, 483 


- 
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- 


- 


- 


- - 


-- - 


-- 


- 


- 


-- 


- - - - 


- 


- 


- 


। 


विवरण 


इस वर्ष 


पिछले वर्ष 


3. मोटर कार , साइकिल, फर्नीचर, जुड़नार 

फिटिंग , आदि : 
पिछले तुलन -पत्र के अनुसार मूल्य 
वर्ष के दौरान पुद्धियां / समायोजन 


- 


- 


43, 43, 715 

7, 38, 076 
50, 81, 791 

24, 541 
50, 57, 260 


41, 09, 787 

2, 56, 563 
43, 66, 350 

22, 635 
43, 43, 715 


घटाइए : बेजी गई/ फैकी गई 


घटाइए : हास मूल्य : - -- 

पिछले वर्ष तक 
वर्ष के लिए 


22,13,141 

3, 54, 240 
25 , 67, 381 


19, 33,090 

2 , 97, 831 
22 , 30 , 921 


पटाइए : बेची गई / फैकी गई परि 

सम्पत्तियों पर . . 


_ . 


11, 879 


17, 780 
22, 13, 141 


25 , 55 , 502 


25 ,01, 748 


21, 30, 574 


2, 79, 13, 420 


2, 10,14, 381 


30 जून , 1981 को तुलन -पन्न के 
साथ संलग्न तथा उसका भाग 


अनुसूची 
अन्य परिसम्पत्तियो 
( क ) प्रोदभूत व्याज परन्तु देय नहीं : । 

( i) बैंकों में जमा रकमों पर 
( ii ) डिबेंचरों पर 
( iii ) ऋणों तथा अग्रिमों पर 
( iv ) अन्य 


22, 95, 065 

55 , 479 
12, 59, 88, 336 

19 , 78, 891 


( ख ) वचनबद्धता तथा अन्य प्रोदभूत प्रभार 
( ग ) फुटकर देनवार . 
( घ ) कर्मचारियों को अग्रिम . 
( छ ) पूर्ववत खर्चे . 
( च ) स्टाफ कल्याण निधि की निवल परिसम्पत्तियां 
( छ) " कम्पनी जमा " ( प्रायकर पर अधिभार ) योजना 1976 
( ज ) जोथिम पूजी प्रतिष्ठान को ऋण (ल्याण रहित ) 
( म ) विनिमय अन्तर 


12, 83,17, 771 

28, 44,147 
4, 32, 60, 548 
58, 88, 446 

71 ,270 
7, 49, 680 

9,17, 200 
1, 75 , 32, 000 
86, 48, 445 


12, 04, 654 

4, 80 , 336 
9,53, 78, 330 

16, 31, 349 
9 ,86, 94, 669 

45 , 46,171 
2, 08, 42, 315 
47 ,63, 866 
___ 44, 937 
5 , 49, 680 

9,17, 200 
1, 63, 67, 000 


20, 82, 29, 507 


15, 47, 25, 838 


अनुसूची 
दुतरफा मवों के अनुसार संपटक प्राभार 
( क ) गारंटियां [ प्रौद्योगिक वित्त निगम , अधिनियम , 1948 

की धारा 23 ( 1 ) ( ख ) के अधीन ] 
( ब ) विवेशी ऋण गारंटियो [ प्रौद्योगिक वित्त निगम प्रधि 

नियम , 1948 की धारा 23 ( 1 ) ( ग ) के अधीन ] . 
( ग ) मूलधन के लिए प्रारगित फ्रांसिसी अग . . 


34, 14, 112 


44,96, 213 


8, 20 , 812 
20, 82, 216 


16, 18, 971 


50 , 33 , 083 


73, 99, 241 
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टिप्पणिया - -लेखे का भाग 
1. ( क ) निगम द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों को पहले की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की समदरों के अनुसार अर्थात् डालर 

- 7 . 50 रुपये और 1 जर्मन मार्क - 2 . 05 रुपये की बजाय , 30 जून , 1981 को लागू टेलीग्राफिक ट्रांसफर विक्रय 
दरों पर रुपये में संपरिवर्तित और अभिव्यक्त किया गया है । इसी प्रकार उप -ऋणियों को दिए गए विदेशी मुद्रा 
ऋणों को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 27 ( 3 ) के अनुसार उनके प्रदान किए जाने के समय 
लाग विनियम दरों अथवा पहले की भांति समदरो की अपेक्षा 30 जून , 1981 को लाग टेलिग्राफिक ट्रांसफर विक्रय 
दरों पर रुपये में संपरिवर्तित और अभिव्यक्त किया गया है । उक्त परिवर्तनो के फलस्वरूप विदेशी संस्थानों से 
उधार 1890. 23 लाख सपय बढ़ गया है और उप-ऋणियों से अग्रिम भारतीय मुद्रा के अनुसार 1813 . 03 

लाख रुपये बढ़ गया है । 
( ख ) जिस विनियम शेष अन्तर का समायोजन नही किया गया है उसे तुलन -पत्र में " अन्य परिसम्पत्तियां शीर्षक के अन्तर्गत 

आगे ले जाया गया है । जब भी विदेशी साख संस्थानों से लागू ऋणों पर लाभ अथवा हानि होगी , उसकी अन्तिम 
स्थिति का जायजा लेने के पश्चात समायोजन किया जायेगा, लेकिन निगम की नीति के अनुरूप उन विदेशी ऋणों 
के सम्बन्ध में जिन्हें विदेशी मात्र संस्थानों को 30 जूनइ 1981 तक पूर्णत : अदा किया जा चुका है । विनियम जन्य 

खाते में हुई हानि निगम के खातों से समायोजित कर दी गई है । 
2. "प्राकस्मिक देयताप्रो के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा , में अभिव्यक्त 53 . 93 लाख रु० ( 30- 6- 1980 को 73 . 99 लाख रुपये ) 

की प्राकस्मिक देयताएं शामिल है , जो कि विभिन्न तारीखों को लागू विनियम दरों के अनुसार है । तुलन - पन्न की तारीख को 

लागू टेलिग्राफिक ट्रांसफर विक्रय दरों के अनुसार यह राशि 49 . 74 लाख रुपये ( 30- 6- 80 को 126 . 18 लाख रुपय ) होगी । 
3. प्रौद्योगिक विस निगम अधिनियम 23 ( 1 ) ( घ ) और 23 ( 1 ) ( च ) के अन्तर्गत कुछ कम्पनियो के क्रमश : 20 . 78 लाख 

रुपये और 6 . 75 लाख रुपये ( 30- 6- 80 को 44 . 32 ) साधारण पूजी के रूप में विनियोजित राशि शामिल है , कम्पनियों 
ने परिसमापन कर दिया है और सम्भवतः निगम की नियोजित पूरी राशि वसूल न की जा सकेगी । इसके लिए कोई विशेष 

व्यवस्था नहीं की गई है । 
4. निवेशों में 27 . 78 लाख रुपये ( दातव्य प्रारक्षित निधि के उपयोग से 3 . 51 लाख रुपये और विशेष अनुदान से 24 . 28 

लाख रुपये ) ( 30- 6- 80 को 18 . 48 लाख रुपये ) जो कि निगम के प्रवर्तन कार्यों के तौर पर तकनीकियों और प्रद्यमियो 
द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से कुछ तकनीकी सलाहकारी संगठनों से शेयरों में सम -मूल्य 

पर निगम ने विनियोजित किए थे । 
5 . ( क ) ऋणों और अग्रिमों में 40 . 30 लाख रुपये ( 30- 6- 80 को 70 . 19 लाख रुपये ) शामिल है . जिनमें सम्बन्धित 

अधिकार तथा हित प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 21 ( ख ) के अधीन हस्तान्तरित किये गये । 
ब्याज प्राय में 4 . 11 लाख रुपये ( 30- 6-80 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 12 . 10 लाख रुपये ) शामिल नहीं है , 
यह राशि उन ऋणो और अग्रिमों का व्याज है जिनके अधिकार तथा हित औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 
की धारा 21 ( ख ) के अधीन हस्तांतरित किए गए है , यह राशि हस्तान्तरी को देय ब्याज की राशि से अलग 

रख दी गई है । 
6. कुछ कम्पनियों का केन्द्रीय राज्य सरकर ने अधिग्रहण कर लिया था , उनमें तुलन -पत्र की तारीख के दिन कुल 879 . 08 लाख 

रुपये ( 30- 6- 80 को 406 . 87 लाख रुपये ) बकाया थे । यह निश्चित नहीं हो पाया है कि मुआवजे की राशि में से अथवा 
गारंटरों से उक्त राशि का कितना भाग वसूल हो सकेगा । इसके अतिरिक्त सुलन -पत्र की तारीख को कुछ कम्पनियों से 
635 . 57 लाख रुपय ( 30 - 6- 80 को 796. 84 लाख रुपये ) देय हैं , जिनकी देयताएं प्रौद्योगिक विकास एवं नियमन अधि 
नियम के अधीन अवरुद्ध हो गई है यह विचार किया गया है कि संदिग्ध ऋणों और अग्रिमो और फटकर देनदारों के लिए 
नियल कर प्राधार पर की गई व्यवस्था, इन्ही कारणों की वसूली में संभव किन्हीं भी हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है । 
7 . ( क ) पहले की भाँति , जिन मामलो में निगम की बकाया को प्राप्त करने की संभावनाएं कम प्रांकी गई है, उनमें व्याज, 

वचनबद्धता प्रभार और कमीशन प्रादि का कम नहीं किया गया है । 

( ख ) जिन कुछ खातों में न्यायालयों से आदेश प्राप्त किए गए हैं उनमें ब्याज का गणन प्राप्त होने पर ही किया जाता रहा है 
8. एसे बांडों के सम्बन्ध में जो परिपक्व है परन्तु अभी तक प्रदत्त है और तदनुसार इन्हें 539 . 26 लाख रुपये की राशि का 
___ फुटकर लेनदार के रूप में माना है, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकी है । 
9. आयकर विभाग के संकेत पर जिन मामलो में निगम के पक्ष में फैलसा हुआ है, ट्रिब्यूनल/ उच्च न्यायालय में अपील संदर्भ 
किया गया है उन मामलों में कर की कुल राशि 30- 6- 81 तक 40 . 60 लाख रुपये की है । ( 30- 8- 80 को 40 . 60 

लाख रुपये ) । 
10, चाल वर्ष के साथ पिछले वर्ष के प्रांकड़ों को आवश्यकतानुरूप बनाने के लिए पुनः एकत्रित किया गया है । 
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परिशिष्ट क 


वित्तीय मार के लिये आवेदनों का निपटान 

( उदार ऋण योजना सहित ) 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


( रुपये , करोड़ों में ) 
निपटान 


राज्य / क्षेत्र 


वर्ष के दौरान प्रक्रियारत आवेदन- पन्न 


- 


- 


- - 


वर्ष के प्रारम्भ में बकाया 
( 1 - 7 - 1980 ) 


वर्ष के दौरान वापस वर्ष 1980 - 81 के 
लिये , बन्द किये दोगन सहायता मंजुर 
आवेदन -पत्र ( मकल ) किए गए 

आवेदन 


वर्ष के अन्त में बकाया 

आवेदन -पन्न 
( 30 - 6 - 1981 को ) 


- 


- 


- - 


! 


- 


30 


1 . 50 


[ 


| 


5 . 19 


aniNacovü 


D 


1 


, 


3 


संस्थानो राशि संस्थायो राशि संस्थानो राशि संस्थानो राशि संस्थाओ राशि 
की सं० की सं० 

की सं० की सं० 

की सं० 
मांध्र प्रदेश 

7 . 31 162 . 21 

25 . 84 

42 . 34 
असम 

0 . 50 
बिहार 

32. 17 

5 . 69 
गुजरात 

6 . 85 66 . 87 

15 . 05 2 + 5 . 0 
हरियाणा 

. 5 . 17 17 . 15 

1 . 59 
हिमाचल प्रदेश 

16 . 39 

3 3 . 79 
जम्म और कश्मीर 

6 . 59 

0 . 50 - - 2 2 . 15 
कर्नाटक 

3 . 02 61 . 69 

14 . 51 

2 . 80 
केरल 

13. 05 7 . 54 

5 . 05 

0 . 80 
मध्य प्रदेश 

. 3 . 73 24 . 87 13. 73 

3 . 93 

10 . 64 
महाराष्ट्र 

2 . 50 296 . 12 

36 . 43 4 73 . 36 
उड़ीसा 

5 . 36 26 . 35 

3 . 88 

14. 47 
पंजाब 

91 . 46 

21 . 03 

3 . 06 
राजस्थान 

31 . 52 97. 04 

22 . 48 

12 , 73 
तमिलनाडु 

3 . 71 161 . 66 

13. 71 ___ 4 78 . 83 
त्रिपुरा 

1 . 87 

0 . 36 
उत्तरप्रदेश 

9 . 89 43. 16 

2. 30 25 17. 05 1 2 . 52 
पश्चिम बंगाल 355 . 55 10 58 . 14 

9 . 32 3X 9 . 73 
गोमा 

10 . 61 

2 . 47 1 1 . 93 
विल्ली 

0 . 76 

34 . 42 - - 3 4 . 14 - 
पांडिचेरी 

0 . 16 
28 * 107 85 231 1211 . 724 12 . 11 222 * * 212 . 7333 @ 260 . 50 
- - - 
£उदार ऋण योजना के अधीन एक संस्था से प्राप्त 1 . 36 करोड़ रुपये की राशि का प्रावेदन सम्मिलित किया गया है । 

उदार ऋण योजना के अधीन दो संस्थानो से प्राप्त कुल 5 . 10 करोड रुपये के आवेदनो को सम्मिलित किया गया है । 
* * उदार ऋण योजना के अधीन 39 संस्थाओं को 25 . 52 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के आदेश सहित । 
+- उदार ऋण योजना के अधीन एक संस्था के 2 . 00 करोड़ रुपये के आवेदन महित । । 
Xउदार ऋण योजना के अधीन एक संस्था के 2 . 90 करोड़ की राशि के प्रावेदन सहित । 
@ इसके अतिरिक्त मंयुक्त वित्तीय सहायता के आधार पर 6 17 . 85 करोड़ रुपये और 15 . 87 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय 
सहायता के लिये क्रमशः सामान्य योजना के अधीन 70 संस्थाओ के और उदार ऋण योजना के अधीन 6 
संस्थानों के आवेदन भी अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं सहित भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के विचाराधीन थे । 
इन मामलों में कुछ महत्वपूर्ण मामलो/ मूलभूत मुद्दो का समाधार किया जा रहा है । 
* उदार ऋण योजना के अधीन 3 सस्थानी के 6 . 46 करोड़ रुपये के तीन मंस्थाओं के प्रावेदनों को मम्मिलित करते हए लेकिन 58 
संस्थाप्रो के कुल 416 . 60 करोड़ रुपये की राशि के प्रावेदनों को छोडकर जो कि कुछ मूलभूत मुद्दों अलग किए जाने वाले महत्वपूर्ण 
मामलों के अभी न सुलझाए जाने के कारण मक्रिय कार्रवाईरत नही थे । 
टिप्पणी · केवल मजूरियो ( जो भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की सहायता के हिस्से का द्योतक है ) के प्राकडो को छोड़कर 

की अन्य प्राकई अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से विदक सस्थाओ का सूचक है । 


- 


-NO 


2 . 20 


waoi 

r 


0 . 64 


- 


_ _ _ 


बाल 
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1 जलाई, 1980 से 30 जून , 1981 तक भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा 

मंजूर की गई वित्तीय सहायता का विवरण 


क्रमांक संस्था का नाम 


जिला 


क्षेत्र 


प्रयोजन 


मुख्य प्रवर्तक / अध्यक्ष 
प्रबन्ध निदेशक का नाम 


उत्पादन 
उद्योग 


उत्पन्न एवं 
जोड़ी जाने 
बाली प्रस्ता 
वित स्था 
पित क्षमता 


(1) 


(2) 


( 3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


( 8) 


निजी 


मान्ध्र प्रदेश 
1. प्रान्ध्र सीमेंट कं० लि . 

( 3परियोजनायें ) 
2. प्रान्ध साइट्रटम लि० 


विशाखापट्टनम ; 
गुन्दर ; कृष्णा 
हैदराबाद 


एम० पी० जैन 
प्रबन्ध निदेशक 
एम० के० राजू 
प्रबन्ध निदेशक 


निजी 


आधुनिकीकरण सीमेंट 
अति व्यय 

साइटिक 
परियोजना ; एसिड 
अति व्यय मोनोहाइड्रेट 

प्रौद्योगिक 
परियोजना 


कृष्णा 


सरकारी 


3500 टन 


3. पान्ध्र प्रदेश हैवी मशीनरी 

एण्ड इंजीनियरिंग लि . 


एम०पार०4, 
आई०ए० एस० 
अध्यक्ष 
एल० एम० थापर 
प्रध्यक्ष 


निजी 


4 . आन्ध्र प्रदेश रेयन्स लि . 

( थापर ग्रुप ) 


वारंगल 
(पिछड़ा जिला ) 


5. प्रवन्धी लैदर्स लि . 


निजी 


चित्तर पार० एन० रेड्डी 
(पिछड़ाजिला ) अध्यक्ष 


रेयन 
परियोजना ; ग्रेड पल्प 
प्रति व्यय 
नई परि० खालों , चमड़ों 
प्रति व्यय को तयार 

करना 
नई परि० सीमेंट 10, 00,000 
विशाखन 

टन 
नई परि० सीमेंट 66, 000 टन 


होटल 


नई परि० ; 
अति व्यय 
नई परि० , 


ग्राइन्डिंग 


1000 टन 


6. कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स 

कुडप्पा डा० भरत राम 

निजी 
लि . 

(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 
7 दक्कन सीमेंट्स मि० नलगोंडा एम० वी० राज निजी 

(पिछडा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 
8. डोल्फिन होटल्म लि . विशाखापट्टनम रामाजी राव, अध्यक्ष निजी 

( प्रबन्ध निदेशक ) 
9. गोलकुण्डा एग्रेसिप्स लि० मेडक 

टी० एन० दामोदरन निजी 

(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 
10. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि . हैदराबाद बी० रामचन्द्र अध्यक्ष सरकारी 

व प्रबन्ध निदेशक 
11. काकातिया सीमेंट्स लि . नलगोंडा पीवकट श्वरल निजी 

(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 
12. नागार्जुन सीमेंट्स नलगोंडा के० आर० राजू 

निजी 
(पिछड़ा जिला ) 
13. नागाजन मिग्नोडे ( प्रा . ) मेडक 

एन० राव 

निजी 
लि० 

(पिछड़ा जिला ) ( प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक ) 
14, नान्दयाल कोआपरेटिव कुरनूल एम० जी० जी० नायडू सहकारी 
शूगर्स लि . 

(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 


माधुनिकी - मशीनी 
करण औजार 
नई परि० सीमेंट 


66000 टन 


नई परि० 


सीमेंट 


66000 टन 


नई परि० 


12000 टन 


फीते और 
उपकरण 
चीनी 


नई परि० 
प्रति व्यय 
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परिशिष्ट - ब 
( रुपये , करोड़ों में ) 


- 


- - 


- 


- 


वित्तपोषण के साधन 


• मास एवं वर्ष जिसमें 
परियोजना योजना के 
पूरा हो जाने की प्राशा 


परियोजना 
लागत 

शेयर 


भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई 

वित्तीय सहायता ( सर्कल ) 


जागा 


- - 


- 


प्रास्थ - अन्य 


जोड़ 


ह 


गित 


जोड़ 


प्रदाय 
गियों 
सहित 
ऋण 


रुपया विदेशी हामीदारियां 
ऋण* मुद्रा 

ऋण 
( रुपये 


बराबर ) 


( 9) 


__ ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) 


( 16 ) ( 17 ) 


( 18 ) 


1 . 05 


- - 


0 . 60 


0 . 45 


1 . 05 


0 . 15 


अक्तूबर, 1981 


0 . 85 


0. 20 


0 . 65 


-- 0. 85 


0 . 25 


- 


0 . 15 
( प्रति० ) 

0 . 25 
( प्रति० ) 


सितम्बर, 1982 


13. 60 4. 85 8 . 75 


- 13 . 60 2 : 00 


- 


2 . 00 


मार्च, 1981 


4 . 50 


- - 


2. 65 1 . 85 


4 . 50 


0 . 37 


0 . 37 
( अति . ) 


0 . 90 


-- - 


0 . 74 


0 . 16 


0 . 90 


0 . 17 


0 . 17 
( प्रति० ) 


जनवरी , 1984 


74. 00 


- - 54 . 00 20 . 00 74 . 00 


6 . 00 


- 


- 


6 . 00 
( प्रति० ) . 

1 . 06 


जुलाई, 1982 


5 . 84 


1 . 65 


3 . 68 


0 . 15 5 . 48 0 . 84 


- 


0 . 22 
( इिक्विटी ) 


0 . 54 


-- 0 . 35 0. 19 0. 54 0 . 10 


1 . 90 


0 . 50 


1 . 25 


0 . 15 


1 . 90 


- 


0 . 05 
( प्रत्यक्ष अभिदान ) 


1 . 00 
( मति० ) 

0 . 05 
( इक्विटी ) 

1 . 75 
( प्रति० ) 

1 . 09 


मार्च, 1984 


12 . 45 


- 


8 . 00 


4 . 45 12 . 45 


1 . 75 


जनवरी , 1983 


5 . 80 


1 . 80 


4 . 00 


- 


5 . 80 


0 . 85 


जनवरी, 1983 


5 . 94 


1 . 85 


3. 94 0 . 15 5 . 94 0 . 87 


1 . 12 


0 . 24 
( इक्विटी ) 
0 . 25 
( इक्विटी ) 
0 . 10 
( इक्विटी ) 


सितम्बर, 1983 


7 . 00 


2 . 20 


4 . 65 


0 . 15 


7 . 00 


0 . 40 


0 . 50 


अप्रैल , 1981 


1 . 00 0 . 60 0 . 40 


- - 


1. 00 0. 10 


- 


0 . 10 
( मति० ) 


8 -36901/ 81 


8 - 369GI / 81 
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( 1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7) 


( 8 ) 


नई परि० 


चीनी 


1250 टन 
गन्ना प्रति 
दिन 


सरकारी 


नहपार० 


पाना 


1250 टन 
गन्ना प्रति 
दिन 


नई परि० 


चीनी 


15. निजाम शूगर फैक्ट्रीलि० अनन्तपुर एस० प्रानन्द्रम सरकारी 

(पिछड़ा जिला ) उप अध्यक्ष व प्रबन्ध 

निदेशक 
16. निजाम शूगर फैक्ट्रीलि० करीम नगर एस० प्रानन्द्रम 

(पिछड़ा जिला ) उप प्रध्यक्ष व प्रबन्ध 

निवेशक 
17. पैलेयर कोआपरेटिव शूगर्स खम्मम सी० पी० राव सहकारी 
लि० 

(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 
18. पन्याम सोमेट एंड मिनरल्स कुरनूल एम० रामना 

निजी 
इंडस्ट्रीज लि . 

(पिछड़ा जिला ) मध्यम व प्रबन्ध निदेशक 
( 2 परियोजनाये ) 
19. पेशार पेपर्स लि . 

कुडप्पा के० एम० रेड्डी 

संयुक्त 
(पिछड़ा जिला ) के० मार० रेडी 

निदेशक 


1250 टन 
गन्ना प्रतिदिन 


माधुनिकी - सीमेंट 
करण 


फागज 


4950 टन 


नई परि० , 
प्रति व्यय 


20. रासी सीमेंटस लि . 


नलगोंडा एस० पार० रामामूर्ति 
(पिछडा जिला ) अध्यक्ष 


संयुक्त 


नई परि० ; 
प्रति व्यय 


सीमेंट 


- 


सहकारी 


नई परि० 


चीनी 


1250 टन 
गमा प्रतिदिन 


21. श्री हनुमान कोआपरेटिव कृष्णा ए० मार० राव 
शूगर्स लि . 

प्रबन्ध निदेशक 
22. श्री मैन्यूफैक्चरिंग लि० मेडक 

जी०डी० कोठारी 
(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 


निजी 


नई परि० 


कसाई 15840 तकुए 
( बलेंडिड एंड 
एक्रेलिक ) 
फ्थैलिक 
एनहाइमाइल 


23. श्री अम्बुजा पेट्रोकेमिकल्म मेडक 

पारजे हरिवल्लभदास निजी 
लि . 

(पिछड़ा जिला ) निदेशक 


नई परि० 
अति व्यय 


24. श्री रामचन्द्र टूल्म लि० 


मेडक 

बी० एस० राजू 
(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 


संयुक्त 


नई परि० 


विशेष 
मोजार 


153200 
औजार 


25. सिरपुर पेपर मिल्स 


प्रादिलाबाद 


निजी 


के० पी० सिंधी 
अध्यक्ष 


प्राधनिकी - कागज 
करण 
संतुलन 
नई परि० सीमेंट 


आदिलाबाद 


66000 टन 


के० सी०वीरप्पा निजी 
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक 


26. सोमेश्वरा सीमेट एण्ड 

कैमिकल्स लि . 
27 . थन्डारा कोप्रापरेटिव 

शुगर्स लि . 


विशाखापट्टनम । 


सहकारी 


नई परि० 


चीनी 


सी०एस० राव 
आई०ए०एस 
अध्यक्ष 


1250 टन 
गन्ना प्रति 


दिन 
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( 9) 


( 10) ( 11 ) ( 12) (13) (14 ) 


( 15) 


( 16) 


( 17) 


( 18 ) 


नवम्बर , 1981 


5 . 17 2. 00 2 . 82 . 0 . 35 5 . 17 1 . 00 


1 . 00 
( मति० ) 


मई , 1979 


5 . 60 


2 . 00 3 . 36 


0 . 24 


5 . 60 


1 . 12 


1 . 12 


मार्च, 1982 


7 . 65 


2 . 80 4 . 70 


0 . 15 


7 . 65 


1 . 15 


1 . 15 


अगस्त , 1981 


2 . 75 


- - 


2 . 00 


0 . 75 


2. 75 


0 . 50 


--. 


0 . 50 
( प्रति० ) 


अक्तूबर, 1981 


1 . 95 


0 . 54 


1 . 25 


0 . 16 


1 . 95 


0 . 06 


अप्रैल, 1981 


2 . 93 


0 . 89 


3 . 04 


- - - 


3 . 93 


0 . 50 


0 . 06 
( प्रत्यक्ष 
अभिदान 
( इक्विटी ) 
0 . 09 
( प्रत्यक्ष 
अभिदान ) 
( सु० ति० ) 
( इक्विटी ) 


0 . 59 
( अति० ) 


दिसम्बर , 1981 


7 . 61 


2 , 67 


4. 94 


-- 


7 . 61 


1 . 24 


-- 


1 . 24 


जनवरी, 1983 


8 . 10 


2 02 5 10 098 8 . 10 1 . 10 


1 . 35 


0 . 25 
( इक्विटी) 


अप्रैल, 1981 


2 . 69 


1 . 14 1 . 33 


0 . 22 


2 . 69 


0 . 21 


- -- 


0 . 34 
( प्रति० ) 


0 . 13 
( इक्विटी ) 
( सुरक्षित 
निर्गम ) 
0 . 05 
( प्रत्यक्ष 
अभिदान ) 
( इक्विटी ) 


अक्तूबर, 1981 


1 . 44 


0 . 32 


0 . 97 


0 . 15 


1 . 44 


0 . 05 


दिसम्बर , 1983 


22 . 45 


-- - 12 . 00 10 . 45 22 . 45 


1 . 50 


1 . 5 


जनवरी , 1983 


5 . 90 


1 . 85 


3 . 90 


0 . 15 


5 . 90 


1 . 00 


- - 


1 . 25 


0 . 25 
( इक्विटी ) 


दिसम्बर, 1981 


6 . 80 


2 . 77 


3 . 88 


0 . 156 . 80 


0 . 98 


0 . 98 
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...... -.- -- - - 


- - - - - - - - - - 


( 1) 


( 2) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 5) 


( 6 ) 


( 7) 


( 8) । 


- 


डिब्रूगढ़ 


असम 
28. असम गैस कं . लि . 

बी०के० बोरगोहाई सरकारी विस्तार . गैस का 2 कम्प्रेशरों 
अध्यक्ष 

वितरण का प्रति 

स्थापन और 
20किमि 
लम्बी पाइप 
लाइन 

बिछाना 
बिहार 
29. बी० ए० एस० एफ धनबाद 

पी० के० सान्याल 

निजी 

नई परि० औद्योगिक 1500 टन 
इन्धिया लि . प्रबन्ध निवेशक 

रसायन 
( 2 परियोजनाएं ) __ थाना ( महाराष्ट्र ) 

विस्तार कीटनाशक 385 टन 
30 . बिहार एयर प्राडक्ट्स सिंहभूम प्रार० के० सिन्हा संयुक्त नई ( परि० ) प्राक्सीजन 

अध्यक्ष 

प्रति व्यय 

व 

एसिटीलीन 
31. बिहार कास्टिक एण्ड पालमक 

आर० के० सिन्हा संयुक्त नई परि० कास्टिक 
केमिकल्स लि . (पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 

सोड़ा * लिक्विड 
क्लोरीन 
हाइड्रोक्लोरिक 
एसिड 
अमोनिया 

क्लोराइड 
32. विहारफिनिएड लैदर्स लि . पश्चिम चम्पारन ए० पार० स्वामीनाथन सरकारी नई परि० ; खालों और 
( 3 परियोजनाएं ) (पिछड़ा जिला ) 

अध्यक्ष व प्रबन्ध 

अति व्यय चमड़ों को 
बेग सराय निदेशक 

तैयार करना 
(पिछड़ा जिला ) 
मुजफ्फरपुर 

(पिछड़ा जिला ) 
33. चम्पारन शूगर कं० लि . पश्चिम चम्पारन डी० सी० साहनी निजी विस्तार व चीनी 350 टन 
( सूरजमल नागरमल ग्रुप ) (पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 

आधुनिकी 

गमा प्रतिदिन 

करण 
34. श्रीराम नीडल बियरिंग रोधी 

के० एल० गांधी निजी नई परि० खुले नीडल 2000 लाख । 
अध्यक्ष व प्रबन्ध 

सेलर्स 
निदेशक 

यूनिट के जिस 6 . 2 लाख 

शेल बियरिंग 12,लाख ) 
35. टाटा पायरन एण्ड स्टील . सिंहभूम जे० आर० डी० टाटा निजी विस्तार व लोहा तथा 1 . 9 लाख 
लि० 

अध्यक्ष 

विणाखन इस्पात 

टन 
( टाटा ग्रुप ) 

गुजरात 
36. एलकोन इंजीनियरिंग कं० कैरा 

बी० आई० पटेल नि 

विस्तार व मैटीरियल 4000 टन 
अध्यक्ष व प्रबन्ध 

विशाखन हैन्डलिंग 
निदेशक 

उपकरण 
37. कांकरिया कैमिकल पंचमहाल पी० कांकरिया 

निजी 

नई परि० कागज 10000 टन 
( प्रा . ) लि० (पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 

विशाखन 
* परियोजना की लागत का गणन वर्ष 1979 - 80 के लिये किया जा चुका है । 
* * बाद में घटाकर 1 . 00 करोड़ रुपये कर दिया गया । 
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- - - 


- - 


- - - 


-- 


- 


- 


( 9 ) 


( 10) 


( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) 


( 16 ) 


( 17 ) 


( 18 ) 


जुलाई , 1981 


2. 67 


- 1 . 90 0 . 77 2 . 67 0 . 50 


0 . 50 
( अति० ) 


जनवरी , 1983 


14. 00 


2 . 90 5 . 94 5 . 16 14 . 00 


0 . 42 


0 . 42 
( जर्मन मार्क ) 


अप्रैल , 1983 


0 . 54 


0 . 20 


0 . 24 


0 . 10 


0 . 54 


0 . 12 


0 . 12 
( अति० ) 


अक्तूबर, 1982 


-- 


-- 0. 03 


0 . 06 
( स्वे० को० ) 


0 . 09 
( प्रति० ) 


अक्तूबर, 1982 


0 . 94 


- 


0 . 64 


0 . 30 


0 . 94 0 . 17 


- - 


0 . 17 
( अति ) 


जनवरी, 1983 


2 . 75 


- - 


2 . 00 


0 . 75 


2 . 75 


0 . 50 


0 . 50 


दिसम्बर, 1980 


_ 1 . 70 


0 . 85 0 . 85 


- - 


1 . 70 


0 . 34 
( जर्मन 
मार्क ) 


0 . 05 
( इक्विटी ) 


0 . 39 
( प्रति० ) 


मार्च, 1983 


209 . 90 


- 181 . 00 28 . 90 209 . 904. 00 


4 . 00 
( अति० ) 


दिसम्बर, 1982 


18. 50 


- 


12 , 71 


5 . 79 18. 50 


1 . 25 * 


1 . 75 


0 . 50 
(डिबेंचर ) 


जुलाई , 1981 


5 . 50 


1 . 00 


3 . 55 


0 . 95 


5 . 50 0 . 90 


1 . 00 


0 . 10 
( इक्विटी ) 
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भाग III - खण्ड । 


- 


(1 ) 


(2 ) 


( 3) 


( 4) 


( 5) 


( 6) 


( 7) 


( 8) 


38. महेन्द्रा मिल्स लि . 


मेहसाणा 
(पिछड़ा जिला ) 


एम० ए० पटेल निजी 
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक 


भाधुनिकी - कताई व 
करण बुनाई 

( सूसी ) 
नई परि० बिर्यारंग के 

लिये रोल्ड 


निजी 


66 लाख 


39. निपको सीमलेस सिस 

( गुजरात ) लि . 


भरच 

एम० भाई पटेल 
(पिछड़ा जिला ) प्रस्तावित मध्यक्ष व 

प्रबन्ध निदेशक 


रिंग 


अमरेली 


निजी 


40. नर्मदा सीमेंट कं . लि . 

( 3 परियोजनाएं ) 


डी० एल० चौगुले 
( पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 
सूरत रत्नागिरी 
(पिछड़ा जिला ) 
( महाराष्ट्र ) 


नई परि० सीमेंट 

क्लिकर 
सीमेंट 
সাকি 
सीमेंट 

ग्राइन्डिंग 
प्राधनिकी - कताई तथा 
करण बुनाई 

( सूती / 

ब्लेडिंड ) 
नई परि० घड़ियों 


41. नवसारी काटन एण्ड सिल्क वलसाड 

मिल्स लि . 


एफ० के० एफ० नरीमन निजी 
मध्यक्ष 


42. नासा वापस लि० 


बड़ौदा 


5 लाख 


43. पेट्रोसिन्थी प्रा . लि . 


बड़ौदा 


नई परि० 


पोल्यूटनीज 


5000 टन 


डी० एल० वारिया संयुक्त 
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक 
श्रीमती एस० प्रार० ठक्कर निजी 
प्रबन्ध निदेशक 
डा० मार० एम० ठक्कर 
प्रबन्ध निवेशक 
विद्या सागर 

निजी 
अध्यक्ष 


44. प्रिसीजन बिर्यारग्स इंडिया बड़ौदा 


लि० 


( रामचन्द्र ग्रुप ) 
45 . रिलायन्स टैक्सटाइल अहमदाबाद 

इन्डस्ट्रीज लि . 
(रिलायन्स टैक्सटाइल ग्रुप ) . 


विस्तार व बाल बियरिग 20 , 4 लाख 
आधुनिकी 
करण 
आधुनिकी- कताई व 
करण 

( ग्लेडिंग ) 


डी० एच० अम्बानी निजी 
प्रध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक 


बुनाई 


46. रोहित मिल्स लि . 


अहमदाबाद 


पार० सी० मेहता निजी 
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक 


आधुनिकी - कताई व 
करण बुनाई 

( सूती / 

ग्लेडिड ) 
माधुनिकी कताई व 
करण 

बुनाई 
( सूती/ 
ब्लेंडिड ) 


अहमदाबाद 


47 . रुस्तम मिल्स इन्डस्ट्रीज 

लि० 


पी० अनुभाई निजी 
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक 


वर्ष 1978 - 79 के लिये गणना किया गया है । 
* वर्ष 1977 - 78 के लिये गणना किया गया है । 
* " सुरक्षित डिबेंचर में अभिवान । 
@ सुरक्षित डिबेंचर के निर्गम के 10. 80 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं । 
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- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


॥ । 


( 9 ) 


(10) 


( 11 ) ( 12 ) ( 13) (14) (15) 


( 18 ) 


( 17 ) 


(18 ) 


दिसम्बर, 1982 


3 . 40 


- 


2 . 20 1 . 20 3 . 40 0 . 55 


0 . 55 


जनवरी , 1982 


5 . 85 


2 . 50 


1 . 00 


2 . 92 0 . 315 . 85 

0 . 12 
( प्रास्थगित 
अदायगी ) 

- - - 


0 . 95 
( जर्मन 
मार्क ) 


0 . 05 
( इक्विटी ) 


अगस्त , 1981 


____ 


- 


- 


- 


. 0 . 15 
( इक्विटी ) 


0 . 15 
( प्रति० ) 


दिसम्बर, 1983 


2 . 84 


- 


2 . 00 


0 . 84 


2 . 84 


0 . 50 


- 


- 


0 . 50 
( प्रति० ) 


मप्रैल , 1982 


11 . 68 


4 . 50 


7 . 18 


- 11 . 68 


1 . 86 


0 . 26 


जनवरी , 1983 


0 . 40 
( इक्विटी ) 

0 . 40 
( इक्विटी ) 


7 . 13 


2 . 38 


4 . 75 


- 


7 . 13 


1 . 00 


1 . 40 


अगस्त , 1982 


6 . 80 


- 


5 . 10 


1 . 70 


6 . 80 


0 . 57 


0 . 57 
( प्रति० ) 


सितम्बर, 1981 


31 . 88 


- 23 . 92 @ 7 . 96 31 . 88 


0 , 15 * * 


0 . 15 
( प्रति० ) 


( प्रत्यक्ष 
अभिदान ) 
(डिबेंचर ) 


जून , 1982 


2 . 82 


- 


1 . 90 0 . 92 2 . 82 


0 . 48 


- 


0 . 48 


जून , 1982 


2 . 26 


- 


1 . 90 


0 . 36 


2 . 26 


0 . 48 


- 


0 . 48 
( प्रति० ) 


3400 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 12, 1981 ( अग्रहायण 21 , 1903) 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


( ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


8 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


निजी 


चीनभाई चिमनभाई 
अध्यक्ष 


48 सारमपुर मिल्स लि . अहमदाबाद 

( कस्तूर भाई लाल भाई 

ग्रुप ) 
49. सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमि - पोरबन्दर 

कल इण्डस्ट्रीज लि . 
50. श्री महुवा प्रदेश स्कम लि . . सूरत 


आधुनिकी - कताई व 
करण बुनाई 

( ब्लेंडिड ) 
आधुनिकी - सीमेट 
करण 
नई परि० चीनी 


निजी 


के० एन० मेहता 
अध्यक्ष 
जी० एन० पटेल 
अध्यक्ष 
एम० जी०पारीख 


सहकारी 


1250 टन 
गला प्रतिदिन 
66000 टन 


निजी 


नई परि० 


सीमेट 


51. श्री राम सीमेट लि . बनासकांठा 

(पिछड़ा जिला ) 
हरियाणा 
52. एल्सन काटन मिल्स लि० गुड़गांव 


निजी 


53. हरियाणा रिटर्जेंट लि० 


महेन्द्रगढ़ 
( पिछड़ा जिला ) 


विस्तार कताई 12480 तकुए 

( ग्लेंडिड ) 
नई परि० ; सिन्थेटिक 
प्रति व्यय डिटर्जेटस 


संयुक्त 


के० बी० हाडा 
अध्यक्ष 
बी० के० सिबल 
आई० ए० एस० 
अध्यक्ष 
श्री० पी० गोयल 
प्रबन्ध निदेशक 
प्रेम गुप्ता 
प्रबन्ध निदेशक 


सोनीपत 


निजी 


54. हरियाणा स्टील एण्ड 

एलायज लि० 
55. इन्डो स्विस टाइम लि . 


प्राधुनिकी - स्टील इंगोट्स 
करण रोल्ड प्राडक्ट्स 
नई परि० घड़ियां 


गुड़गांव 


निजी 


निजी 


56, के० सी० टैक्सटाइल्स लि . जीद 

के० सी० गोयल 

(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 
57. मल्टीटेक इन्टरनेशनल लि . महेन्द्रगढ़ संजय डालमिया 

( पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 


निजी 


नई परि० कताई 15748 

( ठलैंडिड ) तकुए 
नई परि० सिंगल सुपर 82500 टन 

फास्फेट 
सल्फ्यूरिक 

एसिड 3000 टन 
नई परि० कताई 15360 तकए 

( ब्लेंडिड ) 
नई परि० पी०वी०सी० 2000 किलो 

पावर केबल्स मीटर 


निजी 


58. पशुपति स्पिनिग एण्ड 

वीविग मिल्स लि . 
59. विक्टर केबल्स लि . 


महेन्द्रगढ़ 
(पिछडा जिला ) 
फरीदाबाद 


पार० के० जैन 
प्रस्तावित प्रबंध निदे० 
बी० के० गुप्ता 
प्रबन्ध निदेशक 


निजी 


हिमाचल प्रदेश 
60. असायल इण्डिया लि . 


निजी 


सोलन 

डी० सी० पानन्द 
(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 


नई परि० ; 
प्रति व्यय 


बाईमेटल 
स्ट्रिप्स 
बाईमैटल 
बियरिंग 


बुशिंग 


निजी 


5450 टन 


61. पेपर मशीन वायर 

इण्डस्ट्रीज लि० 
62. सिद्धार्थ सुपर स्पिनिंग 

मिल्स लि . 


सोलन 

पी० पी० गांधी 
(पिछड़ाजिला ) अध्यक्ष 
सोलन 

एच० सी० जैन 
(पिछडा जिला ) अध्यक्ष व प्रबन्ध निदे० 


निजी 


नई परि० ; स्पेशलिटी 
विशाखन टिंग कागज 
नई परि० कताई 

( काटन 
काहि और 
सिन्थेटिक ) 


16184 
सकुए 


* वर्ष 1977-78 के लिए गणन किया गया है । 
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( 9 ) 


( 10) 


( 11 ) ( 12) (13) ( 14) ( 15 ) 


( 16 ) 


(17 ) 


(18 ) 


दिसम्बर, 1983 


4 . 90 


- 


3 . 20 


1 . 70 


4 , 90 


0 . 80 


0 . 80 
( अति० ) 


जूम , 1983 


16 . 10 - 11 . 83 4 . 27 16 . 10 1 . 49 

. 
6 . 50 2. 52 3 . 75 0 . 23 6. 50 0 . 60 


0 . 67 
(स्व० को० ) 


2 . 16 
( प्रति० ) 

0 . 60 


नवम्बर , 1980 


अप्रैल , 1983 


6 . 45 


2 . 00 


4 . 20 


0 . 25 


6 . 45 


0 . 94 


- 


1 . 20 


0 . 26 
( इक्विटी ) 


सितम्बर, 1983 


5 . 10 


- 


3 . 75 


1 . 35 


5 , 10 


0 . 90 


0. 40 


0 . 90 
( अलि . ) 

0 . 10 
( प्रति० ) 


0 . 40 


- 0 . 32 0 . 08 0 . 40 Q . 10 


दिसम्बर , 1981 


2 . 52 


- 


1 . 50 


1 . 02 


2 . 52 0 . 30 


- 


0 . 30 


0 . 03 
( प्रति० ) 


0 , 03 
( जर्मन 
मार्क ) 

0 . 25 
( इक्विटी ) 


अप्रैल , 1982 


6 . 05 


1 . 85 


3 . 55 


0 . 65 


6 . 05 


0 . 90 


1 . 15 


अगस्त , 1981 


4 . 30 1 . 25 2 . 47 0 . 58 4 . 30 0 . 50 


0 . 50 


जनवरी , 1982 


5 . 95 


1 . 95 


3 . 80 


0 . 20 


5 . 95 


1 , 05 


- 


1 . 25 


0 . 20 
( इक्विटी ) 

0 . 14 
( इक्विटी ) 


अक्तूबर , 1981 


2 . 42 


0 . 85 


1 . 57 


- 


2 . 42 


0 . 82 


0 . 96 


दिसम्बर, 1981 


154 


- 


1 , 00 


0 . 54 


1 . 54 


0 , 20 


0 . 20 
( असि० ) 


अक्तूबर, 1982 


15. 75 


4 . 60 10 . 80 


0 . 35 15 , 75 


1 . 64 


1 . 55 


0 . 40 
( इक्विटी ) 

0 . 40 
( इक्विटी ) 


6 . 70 


अप्रैल , 1983 


2 . 55 


4 , 15 


- 


6 . 70 


1 . 15 


1 . 65 


9 - 369GI/ 81 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 12, 1981 ( अग्रहायण 21; 1903 ) 


[ भाग III - खण्ड 4 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


(4 ) 


( 5) 


( ) 


( ) 


( 8) 


जम्मू और कश्मीर 
83. जम्मू और कश्मीर 

इण्डस्ट्रीज लि . 


जम्मू 


सरकारी 


नई परि० 


रोसिन, 


एम० के० टिक्कू 
(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 


4015 टन ) 
टरपेन्टाइन , 825 टन | 

रेसिम 
डेरिवेटिव्स , 1600 टन 
टरपम्टाइन 790 टम | 
डेरिवेटिव्स 
5 - स्टार 275 कर 
होटल 


सरकारी 


नई परि० 


64. होटल कारपोरेशन प्राफ 

इण्डिया लि . 


श्रीनगर रघुराज 
(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 


कर्नाटक 
65. केनरा स्टील लि . 


निजी 


साऊथ कनारा टी०आर० यू० पति 
(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 


टिव 


तकुए 


66. फारमर्स कोआपरेटिव धारवाड़ 

स्पिनिंग मिल्स लि (पिछड़ा जिला ) 
67. पाटप्रभा एस० एस० के० बेलगांव 
नियमित 

(पिछड़ा जिला ) 
68. गोगटे टैक्सटाइल्सलिबेलगांव 

(पिछड़ा जिला ) 
69. जिन्दल एल्यूमिनियम लि० बंगलौर 


के० एच० पाटिल सहकारी 
अध्यक्ष 
बी० सी० येलासांगीकर सहकारी 
प्रबन्ध निदेशक 
बी० एम० गोगटे निजी 
अध्यक्ष 
एस० जिन्दल निजी 
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदे० 


विस्तार व एलाय और 600 टन 
आधुनिकी - स्टील कास्टिग 
करण 
नई परि० कताई 24960 

( सूती ) 
नई परि० चीनी 
प्रति व्यय 
नई परि० कताई 

17600 
( ब्लेंडिड ) तकुए 
विस्तार एल्यूमिनियम 3000 

एक्स्ट्रजन्स टन 


AVA 


70. कर्नाटक एल्यूमिनियम लि० मैसूर 

एस० एन० अग्रवाल 
(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 


निजी 


नई परि० 


टन 


एल्यूमिनियम 3000 
एलाय 
एक्स्ट्रजन्स 
सीमेंट 66000 टन 


71 , फर्नाटक सीमेंट्स लि० 


निजी 


नई परि० 


गुलबर्गा आर०टी० दोषी 
(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 
धारवाड़ 

आई० एस० तावरे 
(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 
बंगलौर , मैसूर वी० देवासर 
(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 


72. फर्नाटक एस० एस० के० 

लि० 
73. कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज 

कारपोरेशन लि . 
( 3 परियोजनाएं ) 


सहकारी 


सरकारी 


नई परि० चीनी 1250 टन 

गला प्रतिदिन 
विस्तार व कताई 1200 सकुए 
अाधुनिकी - एवं बुनाई 70 कर 
करण 

127 टन 
रेशम 

फिलाच्योर 
विस्तार व कागण और 
प्रति व्यय अखबारी 

कागण 


74. मैसूर पेपर मिल्स लि . शिमोगा 

वी० कृष्णन 

सरकारी 
आई० ए० एस० 
( अध्यक्ष व प्रबन्ध 

निदेशक ) 
75. कृष्णा राजेन्द्र मिल्स लि० मैसूर 

एस० एम : पार० राव निजी 
( पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 


आधुनिकी - कताई और 
करण बुनाई 

( सूती 
म्लेंडिड ) 


AVE 


भाग III - - बण्ड 4] 
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( 9) 


( 10 ) 


( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14) ( 15 ) (18) (17 ) 


( 18 ) 


दिसम्बर , 1981 


2 . 44 


0 . 83 


1 . 15 


0 . 46 


2 . 44 


0 . 50 


0 . 50 


अक्तूबर, 1982 


14. 49 


5 . 50 


1 . 65 


1 . 65 


8 . 50 0 . 22 14 . 49 

0 . 27 
( आस्थगित 
अदायगी ) 


0 . 99 


-- 


0 . 79 


0 . 20 


0 . 99 


0 . 39 





अक्तूबर- नवम्बर, 
1981 


0 . 39 
। ( प्रति० ) 


जुलाई, 1984 


7 . 20 


3 . 35 


3 . 60 


0 . 25 


7 . 20 


1 . 05 


1 . 05 


।। 


0 . 57 


0 . 40 


0 . 53 


1 . 50 


0 . 20 


1 . 50 
( अति० ) 
7 . 00 


0 . 20 
( प्रति० ) 

1 . 13 


जनवरी , 1982 


2 . 00 


3 . 90 


1 . 10 7 . 00 


1 . 00 


- 


0 . 13 
( इक्विटी ) 


जनवरी , 1983 


1 . 30 


- 


0 . 97 


0 . 33 


1 . 30 


0 . 33 


( जर्मन 


मार्क ) 


दिसम्बर, 1981 


2 . 87 


1 . 00 


1 . 72 


0 . 15 


2 . 87 


0 . 17 


0 . 51 


0 . 26 0 . 08 
( जर्मन ) ( इक्विटी ) 
मार्क ) 
- 

0 . 25 
( इक्विटी ) 


जनवरी, 1983 


6 . 00 


2 . 05 


3 . 15 


0 . 20 


6 . 00 


0 . 05 


1 . 20 


फरवरी , 1982 


7 . 50 


3 . 00 


4 . 10 


0 . 40 


7 . 50 


1 . 00 





1 . 00 


अप्रैल , 1984 


24 . 00 


8 . 00 16 . 00 


2 . 00 


जुलाई , 1981 


- 45 . 32 3 . 69 


- 


- 


45 . 32 0 . 93 44 , 39 

( सुरक्षित 
निर्गम ) 


3 . 69 
( प्रति० ) 


मार्च, 1983 


2 . 09 


- 


1 . 50 


0 . 59 


2 . 09 


0 . 38 


0 . 38 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 12, 1881 ( अमहायण 21 , 1903 ) 


[ भाग IIT - - अण्ड 4 


( 1) 


( 2) 


( 4) 


( 


( 6) 


( 7 ) 


( 8 ) 


कोलार 


निजी 


नई परि० 


76. स्पन सिल्क ( इडिया ) 

लि . 


3200 


एम० सईद अब्बास 
अध्यक्ष 


कताई 
( रेशम ) 


तकुए 


77. विश्वरामा होटल्स लिक 


बंगलौर 


नई परि० 


5 स्टार 158 कमरे 
होटल 
कार्मल ब्लैक 20000 


एर्नाकुलम 


नई परि० 


प्रार० एस० अग्रवाल निजी 
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदे० 
सी० एन० जार्ज 

संयुक्त 
प्रबन्ध निदेशक 
एम० पी० एस० वी० निजी 
पिल्ले , 
प्रबन्ध निदेशक 


78. कार्बन एण्ड कैमिकल्स 

इंडिया लि . 
79. केरल एसिड्स एण्ड 

केमिकल्स लि . 


टन 


एर्नाकुलम 


नई परि० ; 
अति व्यय 


फार्मिक 
एसिड एण्ड 
सोडियम 
सल्फेट 
एक्स०एल० 1200 कि० 
पी०ई० मीटर 
केबल्स 


80. प्रीमियर केबल कं० लि . 


एर्नाकुलम 


निजी 


एच० एम० पेरीवाल 
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदे० 


विस्तार व 
विशाखम 


सरकारी 


81. द्रावनकोर टिटैमियम 

प्राडक्ट्स लि० 


त्रिवेन्द्रम 
( पिछड़ा जिला ) 


माधुनिकी- 
करण 


सल्फ्यूरिक 
एसिड 


300 टन 
प्रतिदिन 


बी० रामचन्द्रन , 
आई० ए० एस० 
अध्यक्ष 
जार्ज थमस 
अध्यक्ष 


संयुक्त 


82. ट्रासफामर्स एण्ड इलेक्ट्रि- एर्नाकुलम 

कल्स केरल नि 


विस्तार व 
विशाखन 


ट्रांसफारमर्स 326 
बुशिंग 

300 
लोड कैप चेन्जर्स 135 


मध्य प्रदेश 
83. मध्य प्रदेश यूनाइटेड पोली रायसेन बी० एस० सेठ 
प्रोपिलीन लि० 

(पिछड़ा ज़िला ) अध्यक्ष 


संयुक्त 


नई परि० 


800 टन 


पोली 
प्रोपिलीन फिल्म 


18 . मालवा एस० एस० के० इन्दौर 


विस्तार-ब - ट्रांसफारमर 
पुनस्थापन 
प्रति व्यय 
नई परि० चीनी 1250 टन 

गन्ना प्रतिदिन 


लि . 


पाईएएस 


आधनिकी -- कताई तथा 
करण बुनाई ( सूती ) 


84. मध्य प्रदेश विधुस् यन लि० जबलपुर एम० के० पसुर्षेदी संयुक्त 

माई० ए० एस० 

अध्यक्ष 
85. मालवा एस० एस० के० इन्दौर 

एम० प्रार . कृष्णन् 

सहकारी 
आई० ए० एस० 

मध्यक्ष 
86. मेशनल टैक्सटाइल कारपो - इन्दौर 

कर्नल जे० डी० कुमार सरकारी 
पोरेशन ( एम० पी० ) लि० ( 2 परियोजनाये ) अध्यक्ष व प्रबन्ध निदे० 
--- इन्दौर मालवा युनाइटेड राजनंदगांव 
मिल्स 

कल्याणमल मिल्स 
- -संगाल नागपुर काटन 

मिल्स ( 3 परियोजनाये ) 
महाराष्ट्र 
अम्बालाल साराभाई 

गौतम साराभाई निजी 
एन्टरप्राइजेज लि० 

अध्यक्ष 
( साराभाई ग्रुप ) 
* बाद में घटा कर 1 . 20 करोड़ रुपये कर दिया गया । 


थाणे 


नई परि० 


10000 टन 


मिक्स 
फैट्टी एसिड 


भाग 11 - अण्ड 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 12, 1981 ( अग्रहायण 21, 1903 ) 
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( 9 ) 


( 10) 


( 11 ) ( 12) ( 13) (14 ) ( 15) (16) 


( 17) 


( 18 ) 


- - -- - - - - 


- - - - 


- - - - 


- - - -- - - - - 


जून , 1982 


2 , 73 0 . 90 


1 . 83 


- - 


2 . 73 1 , 68 * 


- - 


1 . 93 


0 . 25 * * , 
( प्रत्यक्ष अभिदान ) 
( इक्विटी ) 


विसम्बर , 1981 


6 . 15 


2 . 25 


3 . 90 


- - 


6 . 15 


0 . 70 


0 . 70 


सितम्बर, 1982 


12. 50 4 . 17 8 . 33 


--- 12 . 50 1 . 38 


- - 


1 . 93 


0 . 55 
( इक्विटी ) 


नवम्बर, 1981 


0 . 28 


- - 


0 . 24 0 . 04 0 . 28 0 . 07 


0 . 07 
( प्रति० ) 


सितम्बर, 1982 


7 . 50 


0 . 57 


7 . 50 


- 


- - 


1 . 37 
1 . 37 


1 . 37 
( प्रति० ) 


4 . 80 1 . 98 
0 . 15 
( मास्थगित 
प्रदायमी ) 
1 . 40 0 . 71 


2 . 11 


- - 


2 . 11 


0 . 42 


-- 


0 . 26 
(स्वे० को० ) 


0 . 68 
( अति० ) 


जून , 1982 


8 . 56 


- - 


5 . 00 


3 . 56 


8 . 56 


1 . 00 


- 


-- 


1 . 00 
( अति . ) 


जुलाई, 1982 


5 . 76 


2 . 40 


3 . 30 


--- 


5 . 76 


- - 


0 . 94 


0 . 64 
( जर्मन 
मार्क ) 


0 . 30 
( इक्विटी ) 


0 . 90 


0 . 30 


0 . 12 


0 . 48 


0 . 90 


0 . 12 


0 . 12 
( अति० ) 


मनम्बर, 1980 


6 . 75 2 . 65 4 . 10 


- - 6 . 75 10. 05 


- - 


1 . 05 


मार्च, 1982 


6 . 08 


- 


5 . 47 


0 . 61 


6 . 08 


1 . 82 


-- -- 


1 . 82 
( प्रति० ) 


मलाई 1981 


2 . 80 


- - 


1 . 75 


1 . 05 


2 . 80 


0 . 75 


- 


0 . 75 


* बाद में घटा कर 0 . 15 करोड़ रुपये कर दिया गया । 
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भारत का राजपन, दिसम्बर 12, 1981 ( अग्रहापण 2 1, 1903 ) 


[ भाग IIT - खण्ड 4 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) . 


( 5 ) 


( 6) 


( 7 ) 


( 8 ) 


- 


- 


- 


निजी 


88. औरंगाबाद पेपर मिल्स 

लि० 


औरंगाबाद 
(पिछड़ा जिला ) 


एम० जी० मित्तल 
अध्यक्ष 


89. बजाज टेम्पो लि० 


1 


एच० के०फिरोडिया निजी 
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदे० 


आधुनिकी- रैपिग 
करण व क्राफ्ट पेप 
संतुलन 
विस्तार व वाणिज्यिक 
आधुनिकी- वाहन पौर 3000 

डीजल इंजन 
नई परि० चीनी 1250 टन 

गन्ना प्रतिदिन 
विस्तार कोटेड अप्लेक्स 10000 टन 

बोर्ड 


करण 


सहकारी 


90. भोगावती एस० एस० के० शोलापुर 

लि० 
91. बालकृष्ण पेपर मिल्स मि० थाणे 


टी०एस० जाधव 
अध्यक्ष 
एम० पी० आर० पोंदार निजी 


निजी 


आधुनिकी - ट्रांसफारमर्स 


करण 


92. काम्पटन ग्रीव्स लि . बम्बई 

एन०एम० वागले 
( थापर ग्रुप ) 

अध्यक्ष 
( 2 परियोजनाएं ) 
93. एक्सोमेट प्लास्टिक्स लि० कोलावा के० एल० खन्ना 

( पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 


निजी 


नई परि० 
विशाखन 
अति व्यय 


94. फिनालेक्स केबल्स लि . 


पुणे 


निजी 


विशाखन 


पी० पी० छाबरिया 
अध्यक्ष 


सहकारी 


नई रि० 


9 5. गाधीगलज तालुका एस० कोल्हापुर 

एस० के० लि . 
96. घाटगे पाटिल इण्डस्ट्रीज कोल्हापुर 

लि० 


एक नलवाड़े 
अध्यक्ष 
एन० डब्ल्यू० गुर्जर 


निजी 


प्राधेकीब 


नई परि० 


ओक्टोइक 
एसिड और 
अरोमा 
कैमिकल्स 
एक्स० एल० 1200कि० 
. पी० ई० मीटर 
केबल्स 
चीनी 1250 टन 

गन्ना प्रतिदिन 
आयरन 
कास्टिंग, 
मेरीन गिय 
बाक्स प्रादि 
चीनी 1250 टन 

गन्ना प्रतिदिन 
चीनी 1250 टन 

गमा प्रतिदिन 

20976 
सूती 
कताई 

14280 
( ब्लेंडिड ) तकुए 
कताई- व 
बुनाई 

तकुए 
( सूती ) 300 कर 
सीमेंट 

3200 टन 

प्रतिदिन 
वस्त 
मशीनरी 


नई परि० 


विस्तार 


कताई 


तकुए 


निजी 


97 गोदावरी दूधना एस० परभणी डी०ए० परजाने 

सहकारी 
एस० के० लि० ( पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 
98. गोदावरी मनार एस० नान्देड़ एस० ) कटास्वामी सहकारी 
के लि० 

(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 
99. इछालकरन्जी कोमारेटिव कोल्हापुर ए० के० बाबूराम सहकारी 
स्पिनिंग मिल्स लि० 

अध्यक्ष 
1.00. जैन स्पिनर्स लि . 

औरंगाबाद एस० सी जैन 

(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 
101 . कलामेश्वर टैक्सटाइल नागपुर एस० पुप्सानी , सरकारी 
मिल्स लि . 

आई० ए०एस० 

अध्यक्ष 
102. लारसेन एण्ड टूब्रो लि० चन्द्रपुर 

एन०एम० देसाई निजी 
( लारसेन एण्ड टूलो ग्रुप ) ( पछिड़ा जिला ) । अध्यक्ष व प्रबंध निदे० 
103. मफतलाल इंजीनियरिंग धणे 

ए०एन० मफतलाल निजी 
इण्डस्ट्रीज लि . 

अध्यक्ष 


नई परि० 


नई परि० 


42752 


नई परि० 


आधुनिकी 
करण 


- - - -- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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( 9) 


( 10 ) 


( 11 ) ( 12 ) ( 13) ( 14 ) ( 15 ) ( 18 ) ( 17 ) 


( 18 ) 


दिसम्बर , 1981 


0 . 71 


- - 


0 . 50 0 . 21 0 . 71 0. 25 


- - 


-- 


0 . 25 
( प्रति० ) 


सितम्बर , 1982 


10 . 82 


- - 


1 . 40 


9 . 42 10 . 82 


0 . 38 
( स्वे०को० ) 


0 . 38 
( अति० ) 


नवम्बर , 1980 


7 . 93 


2 . 78 


5 . 15 


- 


7 . 93 


1 . 33 


1 . 33 


अक्तूबर, 1981 


2 , 90 


2 . 30 


- 


2 . 90 


0 . 70 


70 


- 


0 . 69 
( सुरक्षित 


0 . 70 


निर्गम ) 


जून , 1982 


10 . 55 


- . 4 . 10 6 . 45 10 . 55 


0 . 75 


- 


0 . 75 
( अप्ति० ) 


सितम्बर, 1980 


0 . 76 


-- 


0 . 50 


0 . 26 


0 . 76 


0 . 25 


--- 


- -- 


0 . 25 
( अति . 


नवम्बर , 1982 


4 , 45 


0 . 45 


1 . 82 


2 . 18 


4 . 45 


-- 0 . 78 

( जर्मन 


0 . 78 


मार्क ) 


जून, 1979 


6 . 50 


2. 27 4 . 23 


- 


6 . 50 


1. 12 


- 


1 . 12 


जून, 1982 


2 . 47 0 . 11 1 . 85 0 . 51. 2. 47 


-- 


0. 38 
( जर्मन 
मार्क ) 


0 . 38 
( प्रति० ) 


जनवरी , 1981 


7 . 65 


2 . 68 


4 . 97 


- 


7 . 65 


1 . 24 


1 . 24 


जनवरी, 1981 


7 . 60 2. 72 4. 88 


- 7 . 60 1 . 22 


-- 


- 


1 , 22 


जनवरी, 1982 


5 . 66 


1 . 10 


3 . 56 


1 . 00 


5 . 66 


0 . 75 


0 . 75 


अक्तूबर , 1981 


5 . 40 


1 . 50 


3 . 50 


0 . 40 


5 . 40 


0 . 88 


0 . 88 


1 . 06 


0 . 18 
( इक्विटी ) 


अप्रल , 1983 


14 . 00 


6 . 85 


7 . 00 


0 . 15 14 . 00 


3 . 00 


3 . 00 


जनवरी , 1983 


77 . 00 6 . 34 60 . 13 10 . 53 77 . 00 


6 . 00 


- - 


6 . 00 


मार्च, 1983 


9 . 54 


1 . 33 


6 . 00 


2 . 21 


9 , 54 


1 . 50 


. 1 . 50 
( प्रति० ) 
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भारत का राजपत . दिसम्बर 12, 1981 ( अग्रहायण 21, 1903 ) 


[ भाग 


-- बण 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 8) 


( ) 


( 8 ) 


मिजी 


ए०जी० पीरामल 
अध्यक्ष व प्रबन्ध निवे० 


आधुनिकी 
करण 


104. मोरारजी गोकूलवास बम्बई 

स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं० 
लि . ( यूनिट में० 2 ) 

( पीरामल ग्रुप ) 
105. मला एस० एस० के० लि . अहमदनगर 


कताई और 
बुनाई 
( सूती / लैंडिड ) 


नई परि० 


चीनी 


बी०वी०पाम्रो 

सहकारी 
प्रबन्ध निदेशक 
टी० एस० साहनी मिजी 
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदे० 


1250 टन 
गन्ना प्रतिदिन 
4 . 2 लाख 


विशाखन 


106. नीडल रोलर बियरिंग कं० औरंगाबाद 
लि० 

(पिछड़ा जिला ) 


रोलर 
नियरिंग 


निजी 


नई परि० टिश पेपर 


2000 टन 


107. पंचशील पेपर मिल्म लि० जलगांव एस० भार० केडिया 

(पिछड़ा जिला ) प्रमुख प्रवर्तक 


निजी 


नई परि० 


4950 टन 


108. पोरवाल परुप एण्ड पेपर चन्द्रपुर एस० एन० पोरवाल 
मिल्स लि . 

(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 
109. राजप्रकाश मिकल्स लि० थाणे 

आर० बी० पटेल 
प्रबन्ध निदेशक 


निजी 


नई परि० 
प्रति व्यय 


पोस्टर 
कागज 
मिथाइल 
एक्रिलेट 
इथाइल 


एकिलेट 


मुटाइल 


एफिलेट 


नई परि० , 


कागज 


7250 टम 


नई परि० 


पोलिएस्टर 10000 टन 
फिलामट 


यार्न 


नई परि० 


मेरीन 4500 
कन्टेनर्स 
सल्फ्यूरिक 33000 टन 


निजी 


नई परि० 


110. रविन्द्रा स्टील लि० 

एम० एल० अग्रवाला निजी 

(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 
111 . रिलायन्स टक्सटाइल रायगढ़ डी० एच० अम्बानी निजी 
इण्डस्ट्रीज लि . 

अध्यक्ष 
(रिलायन्स टैक्सटाइल ग्रुप ) 
112. सी० लार्ड कन्टेनर्स लि . बम्बई 

पहलाज बजाज निजी 

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निवे० 
113. श्री सिद्धेश्वरी सल्फर 

रायगढ़ 

एस०बी० शाह 
प्राडक्ट्स ( प्रा० ) लि . 

निदेशक 
114. श्री विन्ध्या पेपर मिल्स जलगांव के०ए० सोमानी 

निजी 
(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 
( बांगर ग्रुप ) 
115. श्री विठ्ठल एस० एस० शोलापुर एस० बी० पवार सहकारी 
के० लि . 

प्रबन्ध निदेशक 
116. सीमेंस इण्डिया लि . थाणे 

सी० एम० खटाऊ निजी 
( खटाऊ ग्रुप ) 

अध्यक्ष 


एसिड 


नई परि० 


कागज 


10000 टन 


लि . 


नई परि० 


चीनी 


1250 टन 
गन्ना प्रतिविम 


करण 


आधुनिकी- स्विचगियर 

स्विच बोर्ड 
इलेक्ट्रिक 

मोटर 
वित्तीय प्रेशर वैसल 
पुनस्थापन 


117. स्पनडिण इंजीनियर्स लि० थाणे 


निजी 


जे० एस० चावला 
अध्यक्ष 


* 24 करोड़ रुपये के संपरिवर्तनीय डिबेंचर सम्मिलित है । 
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( 9) 


( 10) 


(11) ( 12 ) ( 13) (14 ) ( 15 ) (18) 


( 17) 


( 18 ) 


विसम्बर , 1982 


6 . 30 


- - 


3 . 60 


2 . 70 


6 . 30 


0 . 90 


(0 . 90 
( अति० ) 


जनवरी , 1979 


6 . 65 


2 . 45 


3 . 60 


0 . 60 


6 . 65 


0 . 90 


0 . 90 


सितम्बर, 1982 


5 . 10 


- 


2 . 50 2 . 60 5 . 10 


- 


0 . 65 


(0 . 5 
( प्रति० ) 


( जर्मन 


मार्क ) 


अप्रैल , 1981 


1 . 55 


0 . 40 


1 . 00 


0 . 15 


1 . 55 


0 . 200 


0 . 23 


0 . 03 
( प्रत्यक्ष 
अभिदान ) 
( इक्विटी ) 
0 . 06 
( इक्विटी ) 


जुलाई, 1983 


3 . 65 


0 . 95 


2 . 30 


0 . 40 


3 . 65 


0 . 55 


0 . 61 


सितम्बर, 1981 


0 . 43 


- - 


0 . 33 0 . 10 


0 . 43 


0 . 10 


0 . 10 
( अति० ) 


अक्तूबर, 1983 


4 . 40 


0 , 20 


3 . 10 1 . 10 


4 . 40 


0 . 75 


0 . 75 


जनवरी , 1983 


79 . 50 6 . 00 62. 00 * 11 . 50 79 . 60 


2 . 50 * * 
( डिबेंचर ) 


2 . 50 
( प्रति० ) 


जून , 1981 


3 . 05 1 , 25 


1 . 80 


- 


3 . 05 0 . 45 


0 . 61 


0 . 16 
( इक्विटी ) 


जनवरी , 1982 


2 . 72 


0 . 82 


1 . 72 


0 . 18 


2 . 72 


0 . 46 


0 . 46 


जनवरी , 1983 


6 , 40 


0 . 60 


4 . 95 


0 . 85 


6 . 40 


1 . 00 


1 . 00 
( प्रति० ) 


नवम्बर, 1980 


7 . 00 


2 . 45 


3 . 75 


0 . 80 


7 . 00 


0 . 95 


0 . 95 


सितम्बर , 1982 


5 . 00 


- 


3. 00 2 . 00 


5 . 00 0 . 75 


0 . 75 


- - 


1 . 52 


0 . 05 


0 . 75 


015 


1 . 52 


0 . 05 


0 . 05 
( प्रति० ) 


* * संपरिवर्तनीय डिबेंचर 
10 - 369GI /81 


3410 


भारत का राजपक्ष , दिसम्बर 12, 1981 ( प्रपहायण 21, 1903 ) 


• [भाग III- खण्ड 4 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


___ ( 5 ) 


( 6 ) 


( 7) 


( 8 ) 


- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - -- -- 


- - 


- 


118. स्टैन्डर्ड मिल्स कं . लि . 

( मफतलाल ग्रुप ) 
3 परियोजनाएं 


बम्बई, देवास 
(पिछड़ा जिला ) 
( मध्य प्रदेश ) 


प्रार०एन० मफतलाल निजी 
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदे० 


प्राधुनिकी- कताई तथा 
करण 


बुनाई 
( सूसी / 


बम्बई 


जे० पी० गोयनका 


निजा 


निजी 


- 


119. स्वान मिल्स लि 

( 2 परियोजनाएं ) 


अध्यक्ष 


स्लेंडिड 

वस्त्र ) 
माधुनिझी - कप्ताई तथा 
करण बुनाई 

( सूती 

ब्लेंडिड ) 
माधुनिकी कम्प्यूटर 
करण 

जनरेटर 


माधुनिकी 
फरण 


संस्थापन 
कताई तथा 
बुनाई 
( सूती ) 


कटक 


नई परि० 
पति व्यय 


पटसन 
सामान 


नई परि० 


कागज 


4800 टन 


120. टाटा इंजीनियरिंग एण्ड पुणे ; सिंहभूम एस० मूलगावकर निजी 

लोकोमोटिव कं० लि ( बिहार ) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदे० 
( टाटा ग्रुप ) 

( 2 परियोजनाएं ) 
121 . ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ बम्बई 

पी०डी० अग्रवाल 

निजी 
इण्डिया लि . 

अध्यक्ष 
( इकाई : मुकेश टैम्सटाइल 
मिल्स ) 

उड़ीसा 
122. कोणार्क जूट लि० 

एम० के० लाल , संयुक्त 
माई० ए० एस० , 

मध्यक्ष 
123. कोणार्क पेपर एण्ड मयूरभंज बी०एस० कोठारी निजी 
इण्डस्ट्रीज लि . (पिछड़ा जिला ) प्रस्तावित 

प्रबन्ध निदेशक 
124. निक्को उडीसा लिक मयूरभंज एस० के० लाल 

संयुक्त 
( पिछड़ा जिला ) आई० ए०एस० 

अध्यक्ष 
125. उड़ीसा बीवर्स कोपाप सम्बलपुर ए० के० सामन्त राय सहकारी 
रेटिव स्पिनिंग मिल्स लि . 

आई० ए० एस० 

प्रबन्ध निदेशक 
126. सोनपुर स्पिनिंग मिल्स बोलंगीर भार० एन० पुजारी सरकारी 
लि० 

(पिछड़ा जिला ) महाप्रबन्धक 
पंजाब 
127. हीरों फायबर्म लि . संगरूर 

बी० एम० एल० मुम्जाल निजी 
(पिछड़ा जिला ) प्रस्तावित 

प्रबन्ध निदेशक 
128. मालवा काटन स्पिनिंग संगरूर 

जी० पटनायक 

संयुक्त 
मिल्म लि० 

(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 


नई परि० 


एक्स एल० 700 किलो 
पी . ई . 

मीटर 
केबल्स 
कताई 30280 
( सूती ) तकुए 


विस्तार- व 
आधुनिकी- 
करण 
नई परि० 


कताई 


( सूती ) 


25080 
तकुए 


नई परि० 


17136 
तकुए 


नई परि० 


फताई 
( सूती / 
ब्लेंटिड ) 
कताई 
( सूती / 
ग्लेंडिड ) 
काराज 


24000 
तकुए 


129. मुकेरियां पेपर्म लिक 


संयुक्त 


होशियारपुर 
( पिछड़ा जिला ) 


नई परि० ; 
प्रति व्यय 


टी० के० ए० नायर 

आई० ए० एस० 
अध्यक्ष 
एस० के० बिरला 
अध्यक्ष 


निजी 


130. प्रोरियन्टल कारपेट मैन्यू - अमृतसर 

फैक्चरर्स ( इण्डिया ) लि० 


आधुनिकी - 
करनण 


कताई तथा 
बुनाई 
( ऊनी ) 
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( ७ ) 


( 10) 


( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15) ( 16) 


( 17) 


( 18 ) 


मार्च , 1983 


10. 60 


- 


5 . 25 


5 . 35 10 . 60 


2 . 00 


- 


- 


2 . 00 
( अति० ) 


दिसम्बर, 1982 


7. 10 


- 


4 . 00 


3 . 10 7. 10 


1 . 00 


- 


- 


1 . 00 
( मति० ) 


मार्च , 1982 


8 . 45 


- 


2 . 65 


5 . 80 


8 . 45 


- 1 . 06 

( स्वे० को० ) 


1 . 06 
( अति० ) 


जून , 1983 


2. 25 


- 1. 80 0 . 45 2 . 25 0 . 45 


-- 


- 


0 . 45 
( प्रति० ) 


जनवरी, 1981 


1 . 42 


0 . 34 


0 . 69 


0 . 39 


1 . 42 


0 . 20 


- 


- 


0 . 20 
( प्रति० ) 


सितम्बर , 1981 


1 . 97 


0 . 46 


1 . 36 


0 . 15 


1 . 97 


0 . 03 


0 . 03 
( इक्विटी ) 


दिसम्बर, 1982 


10 . 60 


3 . 60 


6 . 85 


0 . 15 10 . 00 


2 . 00 


1 . 75 0 . 25 

( जर्मन ( इक्विटी ) 
___ मार्क ) 
0 . 50 - 


3. 75 


- 


2 . 00 


1 . 75 


3. 75 


0 . 50 
( पति ) 


जनवरी , 1982 


6 . 40 


2 . 41 


3 . 84 


0 . 15 


6 . 40 


1 . 15 


1 . 16 


जनवरी , 1982 


7 . 15 2 . 70 4 . 45 


- 7. 15 1. 25 


- 0 . 27 


1 . 52 


( इक्विटी ) 


जनवरी , 1981 


8 . 40 


3 . 00 


5 . 25 


0 . 168 . 40 


1 . 35 


1 . 60 


0 . 25 
( इक्विट ) 


0 . 56 


- 0 . 40 0. 18 0 . 56 0 . 25 


- 


0 . 25 
( प्रति० ) 


अप्रैल , 1983 


3 . 58 


- 


2 . 48 1 . 10 


3 . 58 0 . 50 


0 . 27 
( अर्मम 
मार्क ) 


0 . 77 
( प्रति० ) 


- 


- - 
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भारत का राजपन, विसम्बर 12, 1981 ( अग्रहायण 21 , 1903 ) 


[ भाग III - बण्ठ 4 


( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


( 5) 


( 6) 


( 7) 


( 8 ) 


13 1. प्रताप पेपर मिल्स लि० 


निजी 


नई परि० 


कागज 


10000टत 


गुरदासपुर जी० एस० कैरो 
(पिछड़ा जिला ) प्रस्तावित 

प्रबन्ध निदेशक 
रोपड़ 

टी० के ० ए० नायर 
आई०ए० एस० 
मध्यक्ष 


132 पंजाब प्रलफालीज लि . 


सरकारी 


मई परि० 


नई परि० 


कास्टिक 37059 टन 
सोडा 
तरल 16500 टन 

क्लोरीम 
हाइड्रोक्लोरिफ 264002 
एसिड 
जीनी 1250 टम 

गन्ना प्रतिदिन 

1250 टन 

गमा प्रतिदिन 
सोडा एश 66000 टन 
अमोनिया 
क्लोराइड 86000 टन 
कागज 10000 टन 


133. पंजाब खांड उद्योग लि० गुरवासपुर टी०के० ए० नायर सरकारी 
( 2 परियोजनाएं ) (पिछड़ा जिला ) पाई० ए० एस० 

फिरोजपुर अध्यक्ष 

(पिछड़ा जिला ) 
134. पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्म रोपड़ टी० के० ए० नायर सरकारी 
एण्ड केमिकल्स लि० 

माई० ए० एस० 

अध्यक्ष 
135. श्रेयांस पेपर मिल्म लि० संगरूर 

अशोक पोसवाल निजी 

(पिछडा जिला ) प्रस्तावित प्रबन्ध निदे० 
136. स्टपन कैमिकल्म लि पटियाला टी० के० ए० नायर संयुक्त 

पाई० ए० एस० 
अध्यक्ष 


नई परि० 


नई परि 


नई परि० सिन्थेटिक 
अति व्यय डिटर्जेन्टस 

टायलेट सोप 

ग्लिसरीन 
आधुनिकी - कताई 
करण ( सूती तथा 

सिन्थेटिक ) 
नई परि० ; कागज 

प्रति व्यय 
नई परि० कागज 10000 टन 


137. वर्धमान स्पिनिग एण्ड लुधियाना एस०पी० पोसवाल निजी 
जनरल मिल्स लि . 

अध्यक्ष एवं संयुक्त प्रबंध 

निदेशक 
138. विनोद पेपर मिल्स लि . संगरूर 

पी०डी० राजगढ़िया निजी 

(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निवेशक 
139 . जेनिथ स्टील पाइप्स एण्ड होशियारपुर ए०वी०विरला निजी 
इण्डस्ट्रीज लि . 

(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 
राजस्थान 
140, अजय पेपर मिल्स लि . अलवर 

पार० एल० राजगढ़िया निजी 
(पिछड़ा जिला ) 

अध्यक्ष 
141. सिरेमिक्स इण्डिया लि . अलवर 

टी० आर० स्वामीनाथन निजी 

(पिछडा जिला ) प्रस्तावित प्रबन्ध निदे० 
142. उर्मीटक्स्टाइल्स लि . जोधपुर एन० के० डागा निजी 

(पिछड़ा जिला ) प्रस्तावित अध्यक्ष 


5500 


नई परि० फसाई 
বিমান 
नई परि० सिरेमिका 

ग्लेजड टाइल 
नई परि० कताई 

( सूती / 

(म्लेंडिड ) 
नई परि० कताई 

( ब्लेंडिड ) 


16128 
तकुए 


निजी 


13440 
तकुए 


14 3. जयपुर पोलिस्पलीन लि० सीकर 

एस० एल० धानुका 
(पिछडा जिला ) प्रस्तावित अध्यक्ष व 

प्रबन्ध निदेशक 
144. जयपुर मिन्टेक्स लि . अलवर 

एम० डी० अग्रवाल 
(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 


निजी 


नई परि० ; 
अति व्यय 


मताई 
( ब्लैबिड ) 


* वर्ष 1979 - 80 के लिये गणन किया गया है । 
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( 10 ) 


( 11 ) ( 12 ) ( 13) ( 14) ( 15) ( 18 ) 


( 17 ) 


( 18 ) 


अप्रैल, 1983 


5 . 10 


1 . 70 


3 . 25 


0 . 15 


5 . 10 


0 . 81 


1 . 04 


0 . 23 
( इक्विटी ) 


जमवरी , 1984 


25 . 00 


8 . 20 16 . 65 


0 . 15 25 . 00 


3 . 30 


4 . 11 


0 . 81 
( इक्विटी ) 


14. 20 


5 . 00 


8 . 45 


0 . 75 


14. 20 3 . 00 


3 . 00 


नवम्बर , 1980 
जनवरी , 1981 


विसम्बर , 1983 


39 . 55 11 . 30 28 . 10 


0 . 15 39 . 55 


5 . 00 


6 . 25 


1 . 25 
( इक्विटी ) 


जून , 1982 


6 . 00 


2 , 05 


3 . 55 


0 . 40 


6 . 00 


0 . 75 


1 . 00 


0 . 25 
( इक्विटी ) 


2 . 60 


- 


0 . 16 
( अति० ) 


-- 0 . 75 1 . 09 2 . 60 0 . 16 

0 . 76 
( प्रास्थगित 
अदायगी ) 
1 . 45 1 . 25 2 . 70 0 . 36 


जून , 1982 


2 . 70 


0 . 36 
( असि० ) 


नवम्बर , 1980 


1 . 01 


- 


0 . 65 


0 . 36 


1 . 01 


0 . 17 


0 . 17 
( प्रति० ) 

0 . 80 


अक्तूबर, 1982 


6 . 65 


- 


4 . 80 


1 . 85 


6 . 65 


0 . 80 


मई , 1982 


0 . 13 


0 . 13 


जनवरी , 1982 


2 . 94 


1 . 00 


1 . 78 


0 . 16 


2 . 940 , 45 


0 . 57 


0 . 12 
( इक्विटी ) 

0 . 25 
( इक्विटी ) 


अक्तूबर, 1982 


6 . 90 


2 . 60 


4 . 15 


0 . 15 


6 . 90 


1 . 15 


1 . 40 


अप्रैल , 1982 


6 . 00 


2 . 15 


3 . 85 


- 


6 . 00 


0 . 90 


- 


1 . 15 


0 . 25 
( इक्विटी ) 


0 . 64 


0 . 05 


0 . 47 


0 . 12 


0 . 64 


0 . 12 


0 . 12 
( अति० ) 


-- - - --- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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भारत का 


पल, दिसम्बर 12, 1981 ( अग्रहायण 21, 1003 ) 


[ भाग III - 


4 


( 1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7) 


( 8 ) 


145. इन्डैग रबर लि० 


निजी 


नई परि० 


3639 टन 


अलवर 

नन्द खमका 
( पिछड़ा जिला ) प्रस्तावित प्रबन्ध निदे० 


रबर 
अभिसंस्कार 


निजी 


विस्तार 


टायर 


1 . 20 लाख 


146. जे०के० इमस्ट्रीज लि . उदयपुर पार० सिंघानिया 

( जे० के० सिपानिया ग्रुप ) (पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 
147. महावीर एल्यूमिनियम लि . अलवर 

प्रदीप जैन 
(पिछड़ा जिला ) प्रस्तावित प्रबन्ध निदे० 


निजी 


नई परि 
योजना 


एल्यूमिनियम 3000 टन 
एलाय 
एक्स्ट्रजन्स 
पीनी 


148 मेवाड़ कर मिल्स लि . 


चित्तौड़गढ़ 


निजी 


एम० पी० धन्धामा 
प्रस्तावित संयुक्त 
प्रबन्ध निदेशक 


विस्तार- ब 
आधुनिकी 
करण प्रति 
व्यय 
विस्तार , 
भति व्यय 


149. माडर्न सिन्टेक्स लि . 


निजी 


अलवर एच० एस० रांका 
( पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 


संयुक्त 


नई परि० 


150. माड नंग्रेस ( इण्डिया ) भीलवाड़ा 
लि 

| ( বিঃ জিল ) 
151. माडर्न अलकालीज एण्ड अलवर 
कैमिकल्स लि 

(पिछड़ा जिला ) 


एन० के० बरवा 

সন্ধা 
के० के० मदी 
अध्यक्ष 


निजी 


नई परि० 


कताई 
( स्टेपल 
पोलिएस्टर 
धागा ) 
सिलाई 112376 
धागा 

तकृए 
कास्टिक सोड़ा 37060 टन 
तरल क्लोरीन 20480 टन 
हाइड्रोक्लोरिक 19800 टन 
एसिड 
स्टेबल 10000 दन 
ब्लीचिंग 
पाउडर 
कापर 6. 6 लाख 
फ्रायल वर्गमीटर 
लमिनेटस 3 . 35 लाख 

वर्गमीटर 


संयुक्त 


नई परि० 


152. प्रताप राजस्थान कापर जयपुर 

पचायल्स एण्ड लैमिनेट लि . 


पी०सी० महेश्वरी 
प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक 


153. पी० जी० पवायल्स लि . 


पाली 

पी०जी० शाह निजी 

प्रस्तावित प्रबन्ध मिदे० 
उदयपुर एन० के० झुनझुनवाला संयुक्त 
(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 


154. राजस्थान ग्लाइ श्रीपसल 

लि 


भीलवाड़ा 


एल० एम० झुनझुनवाला निजी 
अध्यक्ष एवं 


नई परि० अल्यूमिनियम 1500 टन 

पचायलस 
नई परि० ; ग्लाइनोक्सल 
अति व्यय सोडियम 

एसिटेट 
आधुनिकी - कताई 
करण 

छलैंडिड ) 
विस्तार कताई तथा 7680 
बुनाई 

तकुए 
( ब्लेंडिड ) 150 करके 


155. राजस्थान स्पिनिंग एण्ड 

वीविंग मिल्स लि . 
( 2 परियोजनायें ) 
( भीलवाड़ा ग्रुप ) 


( सती/ 


* * बन्द में घटाकर 1 . 88 करोड़ रुपये कर दिया गया । 
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. 


( 9 ) 


( 10 ) 


( 11 ) ( 12) (13 ) ( 14 ) ( 15) (16 ) ( 17 ) 


( 18 ) 


नबम्बर, 1982 


7 . 70 


2 . 75 


4 . 95 


- 


7 . 70 


1 . 62 


0 . 33 
( इक्विटी ) 


0 . 90 0 . 39 

( अर्मन 

मार्क ) 
1 . 89 * * -- 


अक्तूबर, 1982 


9 . 88 


1 , 93 


7 . 88 


0 . 07 


9 . 88 


1 . 801 
( पति ) 

0 . 54 


अप्रैल , 1982 


4 . 14 


1 . 50 


2 . 49 


0 . 15 


4 . 14 


0 . 45 


0 . 09 
( इक्विटी ) 


दिसम्बर , 1982 


0 . 56 


0 . 10 


0 . 40 


0 . 06 


0 . 56 


0 . 10 


0 . 10 
( प्रति० ) 


0 . 22 


- 


0 . 20 0 . 02 0 . 22 0 . 20 


- 


- 


0 . 20 
( प्रति० ) 


जनवरी 1984 


6 . 73 


2 , 31 


4 . 27 


0 . 15 


6 . 73 


0 . 92 


- 


0 . 22 


1 . 14 


- (इक्विटी) 


जुलाई, 1982 


26. 70 


8 . 75 17 . 95 


- 


26 . 70 


1 . 44 


3 . 28 


1 . 39 0 . 45 
( स्वे०को० ) ( इक्विटी ) 


सितम्बर , 1982 


10 . 25 


- 


10 . 25 


1 . 95 


0 . 35 
( इक्विटी ) 


3 . 40 4 . 63 

2 . 22 
( पास्थगित 
अदायगी ) 


0 . 90 
0 . 70 
( पास्थगित 
प्रदायगी 
गारंटी ) 

- 0 . 47 


जुन , 1981 


3 . 25 


1 . 25 


2 . 00 


- 


3 . 25 


- 


0 . 47 


नवम्बर , 1980 


0 . 63 


- 


0 . 63 


0 . 20 


() . 20 
( मति० ) 


0 . 09 0 . 40 

0 . 14 
( प्रास्थगित 

अदायगी ) 
- 1 . 75 


प्रक्तूबर, 1982 


3 . 30 


1 . 55 


3 . 30 


0 . 55 


- 


- 


0. 55 
( प्रति० ) 
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भारत का राजपन , दिसम्बर 12 , 1981 ( अग्रहायण 21 , 1903) 


[ भाग III - - खण्ड 4 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5) 


( 6 ) 


( 7) 


( 8 ) 


निजी 


नई परि० 


156 रामपुर इजीनियरिंग कं० अलवर 
कं० लि . 

(पिछा जिला ) 


० आर० गप्ता 
आधुनिकीकरण 


मैटीरियल 3000 टन 
टैन्डलिंग 
इक्विपमेंट 

खनिजभट्री 25 टन 
का संस्थापन प्रतिदिन 


निजी 


विस्तार 


लि . 


157. राठी एलायज एण्ड स्टील अलवर 

एच० के० राठी 

(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 
( 2 परियोजनाएं ) गाजियाबाद 

( उत्तर प्रदेश ) 


आधुमिकी - रोल्ड उत्पाद 


158 मराफ पेपर मिल्म लि० 


निजी 


नई परि० कागज 
प्रति० व्यय 


अलवर 

जी० एल० सराफ 
(पिछडा जिला ) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध 

निदेशक 
अलवर 

एन०डी० सराफ 
(पिछडा जिला ) प्रस्तावित प्रबन्ध निवे० 


निजी 


189 मराफ सिन्थटिक्स 

( राजस्थाम ) लि . 


नई परि० कताई 15360 

(सिन्थेटिक / तमुए 

लेटिर ) 
विशाखन सिन्थेटिक 12600 

पायर क्लाथ । वर्गमीटर 


जयपूर 


मिजी 


160 रिनिंग एक्ससरीज 

( प्रा . ) लि . 


बी०के० खेतान 
(निवेशक ) 


नई परि० 


सीमेंट 


5 लाख टन 


161. स्ट्रा प्राउक्टस लि . 

( ले०के० सिंघानिया 


सिरोही " एच० एस० सिंघानिया निजी 
(पिछडा जिला ) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदे. " 


अप ) 


नई परिम 


कताई । 


15400 


162 तिरुपति फायबर्स एण्ड 

इण्डस्ट्रीज लि० 
163 विशाल कैमिकल्स 

( इण्डिया ) लि . 


मिरोही पी०सी० डालमिया । मयुक्त 
(पिछडा जिला ) प्रस्तावित प्रबन्ध निदे० 
अलवर 

पी० बर्मना " निजी 
(पिछड़ा जिला ) प्रस्तावित प्रबन्ध निदे० 


नई परि० 


( सूती ) 

तकुए 
गरगम एण्ड 72700 टन 
डेरिवेटिव्स 


तमिलना 
164 अडयार गेट होटल्स लि . 


मद्राम 


निजी 


नई परि० 


होटल 


165 कमरे 


चिंगलपेट 


हरीराम 
( प्रबन्ध निवेशक ) 
प्रार० ज० साहनी 
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध 
निदेशक 


168. अशोक लेलैण्ड लि . 

( अशोक लेलैण्ड प्रप ) 


आधुमकी 


करण 


फसियल 
हीकल 
इंजन 


नई परि० एन्टीफिक्शम 

बियरिंग 
प्राधनिकी - कताई 
करण ( मूती ) 


लि . 


166. एशियन बियरिंग लि० धर्मपुरी एस०एम०पी० चेट्टियार संयक्त 

(पिछडा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 
167 बजाना जट एण्ड इण्डस्ट्रीज तिरुचिरापल्ली बी० पी० पोहार 

निजी 
(पिछराजिला ) अध्यक्ष 
इकाई : श्री मबारी मिल्म 
168 चेद्रिनाड सीमेंट कारपो - तिरुचिरापल्ली । डा० एम० ए० चेट्रियार निजी 
रेशन लि . 

(पिछराजिला अध्यक्ष 
169 ई० आई० डी० पैरी लि० मद्राम 

डा० एसी जान मिजी 
" (पैरी ग्रुप ) 

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदे० 
170. एन्फील्ड इंडिया लि . 

मद्रास 

एस० विश्वनाथन निजी 
प्रबन्ध निदेशक 


आधुनिकी- सीमेंट 
करण 
प्राधुनिकी- मेथानोल 
करण 

आधुनिकी- मोटर " 
करण 

साइकिल 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


*वर्ष 1979 - 80 के लिये गणम किया गया है । 
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ITELLET 


( 10) 


( 11 ) ( 12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16) 


( 17 ) 


( 18 ) 


अप्रैल , 1982 


3 . 03 1 . 00 1 . 79 


0 . 24 3 . 03 0 . 60 


- 


0 . 75 


0 . 15 
( इक्विटी ) 


दिसम्बर 1981 


9 . 18 


0 . 34 


6 . 84 


2 . 00 


9 . 18 


1 . 50 


1 . 50 
( प्रति० ) 


जून 1982 


दिसम्बर 1980 


1 . 35 


- 


0 . 83 


0. 52 


1 . 35 


0 . 25 


- 


- 


0 . 25 
( अति . ) 


जनवरी 1983 


6 . 95 


2 . 40 


4 . 40 


0 . 15 


6 . 05 


1 . 10 


1 . 30 


0 . 29 
( इक्विटी ) 


मार्च 1982 


0 . 90 


0 . 05 


0 . 67 


0 . 18 


0 . 90 


- 


0 . 42 


0 . 42 


( जर्मन 


दिसम्बर 1981 


36 . 00 


मार्क ) 

- 


- 26 . 00 10 . 00 36 . 00 1 . 00 


1 . 07 


जनवरी 1983 


7 . 05 


2 . 60 


4 . 30 


0 . 15 


7 . 05 


0 . 90 


- 


1 . 19 


0 . 29 . 
( इक्विटी ) 

0 . 11 
( इक्विटी ) 


सितम्बर 1982 


3 . 50 


1 . 07 


2 . 41 


0 . 02 


3 . 50 


0 . 35 


0 . 76 


0 . 30 
( जर्मन 


मार्क ) 


जनवरी 1981 


5 . 88 2 . 26 3 . 15 0 . 47 5 . 88 0 . 41 


0 . 41 


दिसम्बर 1981 


5 . 17 


- 2 . 95 2. 22 5 . 17 


- 


1 . 08 


11 . 20 
( प्रति० ) 


( जर्मन 


मार्क ) 
0 . 12 


सितम्बर 1981 


0 . 07 
( इक्विटी ) 


0 . 07 
( अति० ) 
10. 35 
( प्रति० ) 


सितम्बर 1982 


2 . 24 


- 


1 . 66 


0 . 58 


2 . 24 


0 . 35 


मार्च 1983 


4 . 37 


- 


3. 00 


1 . 37 


4. 37 0 . 60 


- 


- 


अन 1982 


7 . 47 


- 


3. 47 4 . 00 


- 


7 . 47 0 . 22 0 . 47 

(स्वेट्री० ) 
2 . 87 0 . 50 


0 . 60 
( प्रति० ) 

0 . 69 
( अति० ) 

0 . 50 
( प्रति० ) 


दिसम्बर 1982 


2 . 87 


- 


2 . 00 


0 . 87 


H 


- 


- 


11 - 369GI / 81 
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( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


चिंगलपेट 


निजी 


171. एनौर फाउण्डीज लि . 

( अशोक लेलण्ड ग्रुप ) 


एन० एन० वान् 
अध्यक्ष 


आधुनिकी - हुलाई 
करण 


मदुरै 


बुनाई 


172. मद्रास सीमेंट्स लि . रामनाथापुरम् पार० राणा निजी 

( मद्रास सीमेंट ग्रुप ) (पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 
173. मदुरा कोट्स लि . 

एम० ए० एम० चेट्टियार निजी 
( मदुरा कोट्स ग्रुप ) (पिछडा जिला ) अध्यक्ष 

2 परियोजनायें तिरुनलवेली 
174. पोयशा इण्डस्ट्रियल फं० लि . मद्रास एम० भार० साया निजी 
( 3 परियोजनायें ) कलकत्ता 

अध्यक्ष 
( पश्चिमी बंगाल ) 
कोचीन 

( केरल ) 
175. सिल्ट्रोनिक्स ( इंडिया ) लि . धर्मापुरी जेड० एफ०मुसा 

निजी 
(पिछड़ा जिला ) निदेशक 


माधुनिकी - सीमेंट 
करण 
माधुनिकी - कताई तथा 
करण 

( सूती ) 
नई परि० मेटल 

कन्टेनर्स 
नई परि० 
विस्तार 


300 लाख 


300 लाख 
168 लाख 


नई परि० 


अल्ट्रा प्योर 750 लाख 
सिलिकोन 
वैफर्स 
डायमोनियम 500 टम 
फास्फेट प्रतिदिन 
साइफिलें 


विस्तार 


माधुनिकी 
करण 


176. सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इण्ड - तिरुनलवेली ॥ एम० एम० चिवम्बरम संयुक्त 
स्ट्रीज कारपोरेशन लि . 

प्रध्यक्ष 
177. ट्युब इन्वेस्टमेंट प्राफ मद्रास 

ए० एम० एम० निजी 
इण्डिया लि . 

अरुणाचलम 
( मुरुगप्पा चेट्टियार ग्रुप ) 

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध 
( 2 परियोजनाएं ) 

निदेशक 
178. सुतीकोरिन अलकाली तिरुनलवेली ए०सी० मुथिया 

ए०सी० मषिया सरकारी 
केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्म 

अध्यक्ष 
लि० 
179. बैनाविल डाइज एण्ड दक्षिणी प्रारकाट टी०एस० सुवामनियम सयुक्त 
कैमिकल्स लि . 

(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 


नई परि० 
प्रति० व्यय 


कोल्ड रोल्ड प्राडक्ट्स 
सोडा एश 
और क्लोराइड 


नई परि० 


नेफथाल्स 
फास्ट कलर 
बेस 


245 टन 
200 टन 


नई परि० 
प्रति व्यय 


पटसन 
सामान 


विस्तार 


कागज 


5000 टन 


त्रिपुरा 
180. सिपुरा जूट मिल्स लि . पश्चिमी त्रिपुरा एस० के० घोषाल सरकारी 

(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निवेशक 
उत्तर प्रदेश 
181. अन्सल प्रापर्टीज एण्ड बुलन्दशहर सी० एल० अन्सल निजी 

इण्डस्ट्रीज ( प्रा० ) लि० (पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 
182. प्रजन्ता क्सटाइल्स लि . गाजियाबाद एस० एन० हाडा निजी 

प्रध्यक्ष 
183. अजन्ता ट्यूब्स लि . गाजियाबाद ज०मार जैन निजी 

प्रबन्ध निदेशक 
184. पाटोट्रैक्टर्स लि . 

प्रतापगढ़ एस०एस० विशन सरकारी 
(पिछड़ा जिला ) 

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदे० 
18 5. बागपत कोआपरेटिव शूगर मेरठ । मी० के० कुमार सहकारी 
मिल्स लि . 

महाप्रबन्धक 


आधुनिकी- कताई 
करण ( म्लरिण ) 
विस्तार ; स्टील पाइप 
प्रति व्यय 
नई परि० कृषि ट्रैक्टर्स 7500 

डीजल इंजन 2500 
विस्तार-प - चीनी 

550 टन 
माधुनिकी 

गला प्रतिदिन 


- 


- 


- 


- - 
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( 9 ) 


( 10) 


( 11 ) ( 12) (13) ( 14 ) ( 15 ) (16) (17 ) 


( 18 ) 


दिसम्बर 1982 


5 . 75 


- 


3. 80 1 . 95 5 . 75 


- 


0 . 46 
( जर्मन 


1 . 06 
( मति० ) 


मार्क ) 


0 . 60 


दिसम्बर 1981 


2 . 20 


- 1 . 45 


0 . 75 2 , 20 


0. 36 


- 


जन 1983 


11. 57 


- 


5 . 50 6 . 07 11 . 57 1 . 37 


0 . 36 
( मति० ) 

1 . 37 
( भति० ) 


- 


मार्च 1982 


7 . 60 


0 . 606 . 42 


1 . 58 


7 . 60 


0 . 50 


1 , 36 


0 . 86 
( जर्मन 
मार्क ) 


जन, 1982 


3 . 04 


0 . 41 


1 . 20 1 . 89 0 . 15 3 . 04 

( जर्मन 

मार्क ) 
- 10 . 88 2 . 72 13 . 60 2 . 28 - 


मई , 1983 


13 . 60 


2 . 28 
( प्रति० ) 

0 . 75 


दिसम्बर 1982 


8 . 46 


- 


5 . 00 


3 . 46 


8 . 46 


0 . 75 


जनवरी, 1982 


13. 45 


1 . 50 


8 . 64 


3 . 31 13. 45 


1 . 50 


0 . 26 
( इक्विटी ) 


1 . 78 
( प्रति० ) 


मासूमर, 1981 


4 . 06 


1 . 60 


2 . 46 


- 


4 . 08 


0 . 38 


- 


0 . 54 


0 . 18 
( इक्विटी ) 


अक्तूबर, 1981 


3 . 55 


1 . 45 


1 . 87 


0 . 23 


३ . 55 


0 . 36 


0 . 36 


( पति ) 


दिसम्बर, 1981 


2 . 92 0. 18 2. 10 0. 64 2. 92 1 . 05 


- 


1 . 05 


अप्रैल, 1983 


1. 83 


- 1. 20 0. 43 1. 63 0. 40 


- 


दिसम्बर, 1981 


2 . 05 


- 


1 . 00 1. 05 2. 05 0. 35 


0 . 40 
( प्रति० ) 

0 . 35 
( प्रति० ) 

2 . 50 


सितम्बर, 1981 


18. 86 


7 . 50 11. 36 


-- 18. 86 


2 . 50 


जनवरी , 1983 


2. 83 1 . 41 


1 . 42 


- 


2. 83 


0. 35 


- 


0 . 35 
( पति ) 


- - 


- 
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( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


(5 ) 


( 8 ) 


( 7) 


( 8) 


निजी 


निजी 


188. बनारस होटल्स लि . वाराणसी वीएन० सिंह 

अध्यक्ष 
187. कानपुर शूगर बस लि . देवरिया डी० सी० साहनी 
( सूरजमल नागरमल ग्रुप ) 

अध्यक्ष 
( 2 परियोजनाएं ) 
188. कानपुरटैक्सटाइल्स लि . कानपुर वीएन० टंडन 
( सूरजमल नागरमल ग्रुप ) 

महाप्रबन्धक 
189. इण्डिया इंजीनियरग एण्ड उन्नाव 

वाई०पी० मित्र 
कन्स्ट्रक्शन के० लि . (पिछड़ा जिला ) मुख्य कार्यकारी 
190. किसान कोनापरेटिव पीलीभीत वी० पी० शर्मा 

शुगर फैक्ट्री लि० (पिछड़ा जिला ) महाप्रबन्धक 


निजी 


संयुक्त 


सरकारी 


नई परि० होटल 
प्रति व्यय 
विस्तार- च - चीनी 900 टन 
प्राधुनिकी 

गन्ना प्रतिदिन 
करण 
आधुनिकी- कताई तथा 
কটা 

बुन ई ( सूती ) 
नई परि० स्टील पाइप 
प्रति व्यय भादि 
विस्तार- च - चीनी 750 टन 
आधुनिकी 

गन्ना प्रतिदिन 
करण 
नई परि० चीनी 1250 टन 

गन्ना प्रतिदिन 
नई परि० चीनी 1250 टन 

गन्ना प्रतिदिन 
नई परि० कताई 15840 

( सूती ) सकुए 
आधुनिकी कसाई 

( सूती/ लेंडिड ) 
माधुनिकी कसाई 
करण बुनाई ( सूती ) 


सहकारी 


सहकारी 


निजी 


दशहर 


निजी 


फरण 


सरकारी 


191. किसान सहकारी चीनी सहारनपुर एम० जी० पांडे 
मिल्स लि० 

महाप्रबन्धक 
192. किसान सहकारी चीनी शाहजहांपुर बी० कुमार 
मिल्स लि० 

(पिछड़ा जिला ) महाप्रबन्धक 
193. मयूर सिन्टैक्स लि . 

बुलन्दशहर पी० के० जैन 

(पिछड़ा जिला ) प्रस्तावित प्रबन्ध निदे० 
194. मुरादाबाद स्पिनिंग एंड मुरादाबाद एच० पार० स्वरूप 

वीविग मिल्स कं० लि . (पिछड़ा जिला ) प्रध्यक्ष 
195. नेशनलट क्सटाइल कार- कानपुर डी० एन० दीक्षित 
पोरेशन ( यू०पी० ) लिo 

अध्यक्ष एव प्रबन्ध 
- म्योर मिल्स 

निदेशक 
198. मोरिएम्ट सिरेमिक्स एण्ड बुलन्दशहर सी०के० येजरीवाल 
इन्डस्ट्रीज लि० 

(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 
197. पी०वी० के० पेपर्स लि . बस्ती 

पी० कुमार 
( पिछड़ा जिला ) भाई० ए० एस० 

अध्यक्ष 
198. सरजू सहकारी चीनी लखीमपुर खीरी प्रार० एन० त्रिवेदी 
मिल्स लि० 

पाई० ए० एस० 

अध्यक्ष 
199. सर्वोदय पेपर मिल्स लि० बलन्दशहर जे भार० शर्मा 

प्रबन्ध निदेशक 


निजी 


नई परि० सिरेमिका 
पति व्यय ____ टाइल 
नई परि० फागण 


संयुक्त 


4400 टन 


सहकारी 


नई परि० 


चीनी 


1250 टन 
गन्ना प्रतिदिन 


निजी 


कागज 


मई परि० 
प्रति व्यय 


200. शिवालिक रसायन लि० 


देहरादून 


निजी 


नई परि० 


पेलथिमोन 


1000 टन 


के० सी० शर्मा 
प्रध्यक्ष 
के० एल० सहानी 
अध्यक्ष 


20 1. विवेनी इंजीनियरिंग वर्क्स मुजफ्फरनगर 


निजी 


लि . 


( साहनी ग्रुप ) 


विस्तार-ब - चीनी 
आधुनिकी 
करण 
प्रति व्यय 
वितीय 
पुनस्थापन 


2012 मला सील दिवगा काइबर बुलवाहर 


202. यू०पी० ट्विगा फाइबर 

ग्लास लि . 


बुलन्दशहर अशोक चन्द्रा , संयुक्त 
(पिछड़ा जिला ) प्राई०ए० एस० अध्यक्ष 
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F 


( 10 ) 


( 11 ) ( 12 ) ( 13) ( 14 ) ( 15 ) 


(16) 


( 17 ) 


( 18 ) 


जनवरी , 1981 


0 . 98 0 . 28 


0 . 60 


0 . 10 


0 . 98 0 . 15 


0 . 15 
( अति० ) 

1 . 80 


मक्तूबर, 1982 


7 . 38 


- 5 . 20 


2. 18 7. 38 1 . 80 


मार्च , 1982 


2 . 52 


- 2. 00 0 . 52 2 . 52 0. 50 


0 . 50 


फरवरी , 1981 


0 . 71 0. 23 0 . 27 0 . 21 0. 71 0. 18 


- 


अक्तूबर, 1982 


3. 00 1 . 50 1 . 50 


- 3. 00 0. 37 


0 . 18 
( पति ) 

0 . 37 
( पति ) 


# जूम , 1982 


7 . 16 


2 . 94 4 . 07 


0. 15 


7 . 16 1 . 00 


1 . 00 


मार्च , 1981 


6 . 72 


2 . 60 


4 . 10 


0 . 026 . 72 1 . 02 


1 . 02 


जून , 1982 


6 . 23 


2 . 27 


3 . 96 


1 . 25 


0 . 33 
( इक्विटी ) 


दिसम्बर , 1983 


1 . 22 


- 


0 . 02 0 . 30 


1 . 22 0 . 33 


0 . 33 


दिसम्बर, 1982 


३. 00 


- 2 . 70 0 . 30 3 . 00 0. 90 


0 . 90 
( प्रति० ) 


0 . 57 


- 


0 . 40 


0 . 17 


0 . 57 


0 . 15 


0 . 15 
( प्रति० ) 

0 . 64 


जनवरी, 1982 


2 . 55 


0 . 70 


1 . 70 


0 . 15 


2 . 55 


0 . 55 


0 . 09 
( इक्विटी ) 


जनवरी , 1981 


6 . 95 


2 . 60 


3 . 51 


0 . 84 


6 . 95 


0 . 88 


- 


0 . 88 


0 . 88 


- 


0 . 88 


0 . 16 


- 


0 . 16 
( प्रति व्यय ) 


0 . 48 0 . 36 
0 . 06 
( मास्थगित 
भदायगी ) 
1 . 19 - 


जुलाई , 1981 


1 . 90 


0 . 71 


1 . 90 


0 . 49 


- 


0 . 56 


0 . 07 
( इक्विटी ) 


अक्तूबर, 1982 


1. 76 


- 


1 . 20 0 . 56 1 . 78 0 . 24 


- 


0 . 24 
( मति० ) 


1 . 20 


- 


0 . 42 0 . 78 1. 20 


0 . 12 


- 


0 . 12 
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[ भाग III - मण्ड 4 


(1) 


( 2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


( 7) 


(8) 


203. यूनिवर्सल ग्लास लि . 


गाजियाबाद 


मिणी 


जे . जायसावल 
प्रबन्ध निदेशक 


बिस्तार-ब - कांच की 45000 टन 
माधुनिकी- बोतलें 
करण 
नई परि० मार्बल 4. 5 लाख 

लाइम स्टोन टन 


सरकारी 


204. उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल 

डेवलपमेंट कारपोरेशन 

लि . 
205. वैम मार्गेनिक केमिकल्स 

लि . 


देहरादून 

अशोक चन्द्रा 
माई० ए० एस० 

अध्यक्ष 
मुरादाबाद एस० एस० भरत 
(पिछड़ा जिला ) प्रवन्ध निदेशक 


निजी 


नई परि० 


विनाइल 
एसिटेट 
मोनोमर 


विस्तार ; 


प्रति व्यय 


पावर 
जनरेशन 


पश्चिमी बंगाल 
206. कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई 24 परगना बी० मित्तर 

निजी 
कारपोरेशन ( इण्डिया ) 

अध्यक्ष 
लि० 
207. काकास्ट प्राडक्टस लि० नदिया 

बी०के० बर्मन निजी 

(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 
208 . गजिस मैन्युफैक्चरिंग कं० हगली 

बी० एच० सिपानिया निजी 
लि . 

(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निदेशक 
( जे० के०सिपानिया यूप ) 
209. हाडा टैक्सटाइल इस्ट्रीज 24 परगना एस०एन० हाडा निजी 

अध्यक्ष 
210. हिमाचल रबर प्राडक्ट्स नदिया 

मो० पी० मूंछड़ा निजी 
लि . 

(पिछड़ा जिला ) प्रबन्ध निवेशक 


नई परि० ; मलोह धातु 
प्रति व्यय कतरने 
माधुनिकी - फताई 

( पटसन ) 


लि . 


आधुनिकी - कताई ( सूती 
करण 

तथा म्लेंडिड ) 
नई परि० ; पाटोमो . 
प्रति व्यय बाइल 

फैन /बी० 

बेल्ट्स 
माधुनिकी. कताई तथा 
करण 


211. मेघना मिल्स क० लि . 


24 परगना 


वी० पी०बाजोरिया निजी 
पध्यक्ष 


बुनाई 


( पटसम ) 


माधुनिकी 


मेटल कन्टेनर्स 
क्लोजर्स 
पेपर/प्लास्टिक पैकेज 


212. मेटल बापस इंडिया लि . कलकत्ता ; पी० के० नन्दा निजी 

दिनापुर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदे० 
( मेटल चाम्स ग्रुप ) (पिछड़ा जिला ) 
( 6 परियोजनाएं ) बम्बई ; 

( महाराष्ट्र ) 
मद्रास ; 
( तमिलनाडु ) 
गुड़गांव 

( हरियाणा ) 
213. सुप्रीम पेपर मिल्स लि० नदिया । एस० एन० केडिया निजी 

(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निवे० 
214. टीटागढ़ पेपर मिल्स लि० 24 परगना एस० पी० पुरी निजी 
( वर्ड हीलजर्स ग्रुप ) 

अध्यक्ष 
12 परियोजनाएं 
215. बेस्ट दिनाजपुर स्पिनिग वेस्ट दिनाजपुर वी० भट्टाचार्य 

सरकारी 
मिल्स लि . 

(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 


नई परि० बालि भियरिंग 
प्रात व्यय मावि 
नई परि० ; कागज 
प्रति व्यय 
विस्तार-व - कागज 37, 300 टन 
माधुनिकी 


करण 


नई परि० 


कताई 


( सूती ) 


25088 
तफुए 


भागण 
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( 9) 


( 10 ) 


(11) ( 12) ( 13) 


( 14 ) ( 15 ) (16) 


( 17 ) 


(18 ) 


जून, 1981 


1 . 55 


- 


1 . 00 


0 . 55 


1 . 55 


0 . 30 


0 . 30 


जून , 1982 


8 . 20 


4 . 10 4 . 10 


- 


8. 20 


1 . 50 


- 


1 . 50 


अप्रैल, 1982 


__ - 


- 


- 


- 


0. 35 


- 


- 


0 . 35 


माचे, 1984 


54. 30 


- 28 . 25 26 . 05 54 . 30 


2 . 60 


2 . 60 
( पति ) 


0 . 80 


- 


0 . 68 


0 . 12 


0 . 80 


0 . 17 


0 . 17 
( प्रति० ) 

0 . 70 


जूम , 1984 


3. 82 


- 


2. 60 


1 . 22 


3. 82 


0. 70 


जुलाई , 1982 


1 . 45 


- 


1 . 00 


0 . 45 


1 . 45 


0 . 25 


0 . 25 


दिसम्बर, 1981 


0 . 95 


- 


0 . 78 


0 . 19 


0 . 95 


0 . 20 


0 . 20 
( अति. ) 


जूम, 1984 


3. 74 


- 


2. 50 1 . 24 


3. 74 0 . 65 


- 


- 


0 . 65 


सितम्बर, 1982 


15 . 70 


- 


4 . 03 11 . 67 15 . 70 


0 . 90 


-- 


0 . 25 
( इक्विटी ) 


1 . 15 
( प्रति० ) 


अप्रैल , 1981 


3. 05 


- 2. 30 


2 . 30 


0 . 75 


3 . 05 


0 . 50 


सितम्बर, 1982 


8 . 70 


- 


6 . 90 


1 . 80 


8. 70 


1 . 60 


- 


0 . 50 
( प्रति . ) 

1 . 60 
( प्रति० ) 


अप्रैल , 1983 


8 . 09 


3 . 94 


4 . 00 


0 . 15 


8 . 09 


1 . 50 


1. 50 


- - - - -- 
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[ भाग III पण 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4) 


( 5) 


( 6) 


( 7) 


( 8) 


नई दिल्ली 


निजी 


होटल 


दिल्ली 
216. जयप्रकाश एन्टरप्राइजेज 

लि . 
217. कास्मोपोलिटन बिल्डर्स 

एण्ड होटलायर्स ( प्रा . ) 


जे०पी० गौड़ 
प्रबन्ध निवेशक 
एल० के० महरोत्रा 
निदेशक 


नई परि० , 
अति० व्यय 
नई परि० 


निजी 


258 कमरे 


5 - स्टार 
होटल 


लि . 


नई परि० 


588 कामरे 


5 - स्टार 
होटल 


नई परि० पाटो प्रेस्ड 


5310 टन 


218. एशियन होटल्स लि . नई दिल्ली पार० एस० सराफ निजी 

अध्यक्ष 
गोमा 
219. पाटोमोबाइल कारपोरेशन गोत्रा 

वी० एम० सालगावकर संयुक्त 
आफ गोमा लि० (पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 
220. गोमान्तक लैण्ड डेवलप गोमा 

ए० टिम्बलो निजी 
लि० 

(पिछड़ा जिला ) प्रस्तावित प्रबंध निदे० 
221. मन्डोषी पलेट्स लि . गोमा 

वी०डी० चौगुले संयुक्त 
( चौगुले ग्रुप ) (पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 


पूज 


नई परि० 


होटल 


104 कमरे 
और 4 सूट 


नई परि० 
प्रति व्यय 


खनिज लोहे 
के छर 


पाकिचेरी 
222. पाण्डिचेरी पेपर्स लिक 


निजी 


कागज 


पान्डिचेरी एस० के० सुन्दरम 
(पिछड़ा जिला ) अध्यक्ष 


मई परि० ; 
प्रति व्यय 


* क्रम सं . 152 में संस्था को मंजूर की गई प्रास्थगित प्रदायगी गारन्टियों की सुविधाधों भी कालम में दर्शायी गई है । 
पांच सस्थानों को पहले के वर्षों में मंजूर सहायता की रुपया ऋण में सपरिवर्तन करने से मंभर राशि 0 . 62 करोड़ 
रुपये ( रुपया ऋण ) और 0 . 02 करोड़ रुपये ( जर्मन मार्क ) 
विप्पणियो : ( 1 ) कूछ संस्थाओं के सामने जो प्रौद्योगिक समूह का नाम दिया गया है, वे उन उपक्रमों से संबंधित हैं जो . 

__ एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम , 1969 की धारा 26 के अधीन पंजीकृत 

है । यह भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम को प्राप्त नवीनतम जानकारी पर आधारित है । 
( 2) प्रत्येक संस्था के प्रागे अध्यक्षों प्रबन्ध निदेशकों , प्रादि के नाम जो दिये गये हैं वह वित्तीय सहायता 
___ मंजूर करते समय थे । 
( 3) परियोजना लागत तथा वित्तीय साधन के प्रमाड़े वित्तीय सहायता मंजूर करते समय लगाए गए 

अनुमान पर निर्भर हैं । 


भाग III - - 
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( 9 ) 


( 10) 


( 11 ) 


( 12) 


( 13) 


( 14 ) 


( 15) 


( 16 ) 


( 17) 


( 18 ) 


- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - -- - - -- 


माच , 1981 


1 . 09 


0 . 33 


0 . 76 


1 . 09 


0 . 19 


- 


0 . 19 
( अनि० ) 
120 


नवम्बर, 1982 


15 . 50 4. 509 . 50 


1 . 50 


15 . 50 


1 . 20 


- 


- 


नवम्बर, 1982 


33. 68 11 . 00 


22 . 00 


0 . 68 


33 . 68 


2 . 75 


- 


- 


2 . 75 


दिसम्बर, 1982 


7 . 00 


2, 35 


4 . 50 


0 . 15 


7 . 00 


0 . 80 


1 . 05 


- 0 . 25 

( क्विटी 
- 0 . 08 
( इक्विटी ) 


सितम्बर, 1981 


3 75 


1 . 35 


2 . 120 . 28 


3 . 75 


0 . 65 


0 . 73 


7 . 48 


- 


7 . 48 


0 . 69 


6 . 100 . 92 
0 . 46 
( आस्थगित 
अदायगी ) 


0 . 69 
( मसि० ) 


1 . 16 


0 . 64 


0 . 52 


1 . 16 


0 . 16 


0 . 16 
( अति० ) 


- 


जोड़ 


1816. 71 282 , 87 1228 . 46 305 . 83 1818. 71 177 . 81 17 . 57 17. 35 212 . 73 


12 - 369GI / 81 
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भारत का राजपत्र दिसम्बर , 12 , 1981 ( अग्रहायण 21, 1903 ) 


[ भाग 1] ] -- -- खण्ड 4 


परिशिष्ट - ग 


नई परियोजनाओं की पूंजीगत लागत के अनुसार वर्गीकरण 1980 - 81 और 1979 - 80 

( रुपये , करोड़ों मे ) 


पंजीगत लागत 
की मात्रा 


नई परियोजनाओं की संख्या परियोजना लागत में मंजूर सहायता 

प्रतशित भाग 


मंजूर सहायता प्रतिशत 

भाग 


___ 1980 - 81 1979 - 80 1980 - 81 1979 - 80 1980 - 81 1979 - 80 1980 - 81 1979 - 80 


6 . 6 


3 . 00 तक 
3 . 01 - 4 . 00 


3 . 1 
3 . 1 


7 . 12 
5 . 71 


7 . 09 
4 . 10 


5 . 4 
4 . 3 


11 . 7 

6 . 8 


9 


4 . 0 


4 . 01 - 5 . 00 
5 . 01 - 10 . 00 
10 . 00 से ऊपर 


1 . 7 
39 . 0 
53. 1 


11 . 3 
18 . 8 
59 . 3 


2 . 32 
63 . 84 
52. 42 


9 . 29 
14 . 26 
25 . 69 


1 . 8 
48 . 6 
39 . 9 


15 . 4 
23 . 6 
42. 5 


18 


जोड़ 


104 


61 


100 . 0 


100 . 0 


131 . 4160 . 43 


100 . 0 


100 . 0 


परिशिष्ट 


सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण - उद्योगवार - 1980 - 81 


( रुपये , करोड़ों में ) 


निगमित क्षेत्र 


उद्योग 


सरकारी क्षेत्र 


निजी 


सरकारी 


संयुक्त 


जोड़ 


परियो- मंजूर परियोज - मंजूर 
जनामों की सहायता नामों की सहायता 
संख्या 

संख्या 


परियोज - मंजूर परियोज- मंजूर परियोज - मंजूर 
नाओं की सहायता नाओं की सहायता नामों की सहायता 
संख्या संख्या 

संख्या 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


( 5 ) 


( 6 ) ( 7) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


( 11 ) 


28 


19 16 . 70 

3 2 . 30 


- 
2 


- 
2 , 80 


2 . 64 
25 . 89 
1 . 35 
1 . 35 


45. 12 
78. 36 
3 2 . 00 
1 0 . 36 
- - 


24 . 46 
39 . 35 
3 . 35 
1 . 91 


2 


10. 20 


0 . 77 


0 . 77 


चीनी 
सूती वस्त्र 
सिल्क वस्त्र 
पटसन उत्पाद 
वस्त्र उत्पाद 
ऊन उत्पाद 
रसायन और रसायन 
उत्पाद 
..- मूल प्रौद्योगिक रसायन 

कृत्रिम रेणे 
. - उर्वरक 

कीटनाशक 
- - अन्य रसायन 


30. 41 


l 


2 


5 . 79 
4 . 22 

. 50 
0 . 56 - 
3 . 34 


12. 07 
4 . 72 

9 . 03 
0 . 56 


0 


25. 87 
10. 50 
1 6 . 25 
- - 
10. 69 


1 2 . 28 
- - 1 
4 2 . 719 


6 . 74 


- 


- 


19 


14 . 41 


5 13 . 318 


5 . 4032 


33 . 12 
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परिशिष्ट ---घ ( जारी ) 


सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण - उद्योगवार -- 1980 - 81 


( रुपये , करोड़ों मे ) 

( 10) ( 11 ) 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6) 


( 7 ) 


( 8) ( 9) 


। 


। 


19 


1 


0 . 59 
0 . 95 


21 


23 . 84 
14 . 84 

3 . 70 


। 


1 


3. 693 


। 


20 24 . 43 
25 19 . 48 
33. 70 


। 


। 


0 . 94 


। 


। 


3 0. 17 


-- 
-- 
__ 1 


0 . 94 

- 
0 . 12 


0 . 17 
0 . 30 
8 . 73 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


6 . 01 


। 


। 


सीमेंट 
कागज व कागज उत्पाद 
रबर उत्पाद 
प्लास्टिक उत्पाद 
चमड़ा उत्पाद 
कांच उत्पाद 
लोहा व इस्पात 
मशीनरी व उपकरण 
बिजली मशीनरी 
कृषि मशीनरी 
परिवहन उपस्कर 
बिजली व गैस 
धातु उत्पाद 
विविध प्रधातु खनिज उत्पाद 
अलौह धातुएं 
विविध उत्पाद उद्योग 


___ 12 


1 
3 


0. 07 


4 . 61 


। 


। 


3 . 12 


1 


। 


। 


2 . 50 


। 


। 


-।-। 


3 . 14 
2 . 60 
5 . 20 
0 . 77 


। 


0 . 34 
20. 42 

8 . 73 

9 . 83 
97. 73 

2 . 50 
4 . 19 

3 . 10 
167 . 38 
4 2 . 27 
4 1 . 45 
3 2 . 71 

0 . 69 
9 7 . 88 


। 


। 


1 
-- 
1 


0 . 50 

- 
1 . 50 


। 


। 


1 1 . 05 
- - 
3 2 . 18 
- - 
- - 
1 2 . 26 
10. 69 
- - 


। 


। 


1 . 45 


। 


। 


। 


0 . 45 


___ - 


- 


खनन 


। 


। 


होटल 


6 . 23 


1 


1 . 65 


। 


। 


जोड़ 


22 19 . 00 


173 


128 . 45 


30 42 . 91 


28 21 . 52 


253 


211 . 88 


( परिशिष्ट ) 
( रुपये करोड़ों में ) 


उद्योगवार मंजूरिया तथा वितरण 1980 -81 


मंजूरियां 


संवितरण 


उयोग 


परि 
योजनामो 


गारंटियां जोड़ 


कुल 


राशि 


मंजरियों 


हामी - 
दारियां 
प्रत्यक्ष 
अभिदान 


कुल , 
संवितरणों 


का 


का 


सख्या 


प्रतिशत 


प्रतिशत 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


(4 ) ( 5) 


(6) 


( 7) 


( 8) 


( 9 ) 


सूती वस्त्र 
---- सहकारी क्षेत्र 
— निगमित क्षेत्र 


2 . 30 
33. 90 


- 
3 . 15 


2 . 30 
37 . 05 


1 . 

1 
17. 5 


2 . 17 
22 . 88 


1 . 7 
18 . 0 


51 


36 . 20 


3. 15 


- 


39 . 35 18 . 6 


26 . 05 


10 . 7 
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परिशिष्ट - - जारी 
( रुपये , करोड़ों में ) 


उद्योगवार मजूरियां तथा संवितरण 1980 - 81 -~-जारी 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


रसायन तथा रसायन उत्पाद 
-----मूल माधौगिक रसायन उत्पाद 
--- कृत्रिम रेशे 
-- -- उपरक 
-- कीटनाशक 
- अन्य रसायन 


10. 42 
1 . 97 
7 . 78 
0 . 49 
5 , 52 


1 . 65 
2 . 75 
1 , 25 
0 . 07 
1 . 22 


12. 07 

4 . 72 
9 . 03 
0 . 56 
6 . 74 


5 . 7 
2 . 2 
4 . 2 
0 . 3 
3. 2 


16 . 07 

5 . 68 
2 . 57 
0 . 28 
2 . 15 


12 . 6 

4 . 5 
2 . 0 
0 . 2 
1 . 7 


32 


26. 18 6 . 94 


- 


33. 12 15. 6 


26. 75 


21 . 0 


चीनी 

- सहकारी क्षेत्र 
- - निगमित क्षेत्र 


1 . 3 


16. 70 
97. 76 


-- 
- 


16 . 70 
7 . 76 


7 . 8 
3 . 7 


1 . 64 
1 , 22 


1 . 0 


28 


24 . 46 


24. 46 11 . 5 


2 . 86 


2 . 3 


13 . 3 

7 . 3 
2 . 1 


9 . 2 
1 . 3 


० 


सीमेंट 
कागज और कागज उत्पाद 
मशीनरी और उपस्कर 
लोहा और इस्पात 
होटल 
विजली मशीनरी 
धातु उत्पाद 
रबर उत्पाद 
परिवहन उपस्कर 
रेशमी वस्त्र 
बिजली और गैस 
विविधनिर्माण उद्योग 
कृषि मशीनरी 


० 


22. 72 1 . 71 
18. 23 1 . 25 
9 . 06 0 . 77 
8 . 73 - 
7 . 33 0 . 08 
7 .33 0 . 40 
5 . 64 1 . 04 
3 . 37 0 . 33 
3 . 94 0 . 25 
3 . 20 0 . 15 
3 . 10 - 
2 . 31 0 . 40 
2 . 50 


16 . 90 
9 . 31 
2 . 67 
11 . 64 

1 . 67 
3 . 78 
2 . 92 
0 . 95 
3 . 71 

- 
10. 25 
0 . 33 


24 , 43 11 . 5 
19 . 48 9 . 2 

9 . 83 4 . 6 
8 . 73 4 . 1 
7 . 88 3 . 7 
7 . 333 . 7 
7 . 38 3 . 5 
3 . 70 1 . 7 
4 . 19 2 . 0 
3 . 35 1 . 6 
3 . 10 1 . 5 
2 . 71 1 . 3 
2 . 50 1 , 2 


0 . 


८ 


०२ 


७ 


N 


- 


0 . 3 


231 


184 . 77 16 . 47 


0 . 70 


201 . 94 95 . 3 


118 . 79 


93. 5 


1 . 4 


0 . 17 

- 
0 . 08 
0 . 23 
0 . 30 


1 . 80 
0 . 71 
1 . 26 


2 . 10 
1 . 91 
1 . 37 
0 . 92 
0 . 64 
0 . 77 
0 . 69 


विविध अधातु खनिज उत्पाद 
पटसन उत्पाद 
अलौह धातुएं 
वस्त्र उत्पाद 
प्लास्टिक उत्पाद 
ऊनी उत्पाद 
खनन 
कांच उत्पाद 
चमड़ा उत्पाद 
विविध खाद्य उत्पाद 
लकजी उत्पाद 
नारियल जटा उत्पाद 


2 . 27 1 . 1 
1 . 91 0 . 9 
1 . 450 . 7 
1 . 15 0 . 5 
0 . 94 0 . 4 
0 . 77 0 . 4 
0 . 69 0 . 3 
0 . 42 0 . 2 
0 . 34 0 . 2 


0 . 40 

- 


0 . 45 
0 . 83 
0 . 95 
0 . 67 
0 . 89 
0 . 14 
0 . 16 


0 . 5 
0 . 7 


0 . 1 
0 . 1 


जोड़ 


253 


19393 17 . 25 


0 . 700 


211 . 88 100 . 0 


127 05 


100 . 0 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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- 


- 


- 


- 


परिशिष्ट - - च 
कुल मंजूरियो , सवितरणो और बकाया का सुविधा-वार विवरण 


(रुपये , करोडो में ) 


मजूरिया 


(निवल ) 


सवितरित 
सहायता 


बकाया 
राशि 


राशि 


मजूरियो 
की सख्या 


1 ऋण 


रुपया ऋण 


-- उदार ऋण योजना 
-- - सामान्य ऋण 


218 141 75 
1625848 78 


58 . 08 
650 69 


58 26 
442 28 


उप - जोड 


1843 


990 53708 77 500 54 


विदेशी मुद्रा 


363 


152 . 99 


122 22 


47 . 47 


2206 1143 52830 99 548 . 01 


2 हामीदारिया । 

- साधारण शेयर 
- अधिमान शेयर 
- डिबेचर 


460 61 63 20 81 17 22 
157 10 668 23460 
32 15 638 990 78 


- - - - - 


- - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - 


जोड 


657 


87 92 


38 03 


22 60 


3. प्रत्यक्ष अभिदान : 
- - साधारण शेयर 
- अधिमान शेयर 
- सिबेचर 


996 134 88 10 85 
8032032083 
___ 4 2 . 03 2 03 0 24 


जोड़ 


111488 


7 


. 23 


11 .92 


1 से 3 तक का जोड 


2974 1239 92 


876 25 582 53 


4 गारटिया 
- - प्रास्थगित अदायगी गारटिया 
- वि० मु० ऋ० गारटिया 


45 


0 34 


29 52 
23 61 


28 76 
23 53 


जोड 


51 53 1352 290 34 

- -- - - - - - - - - - 
3025 129305928 54 582 87 


कुल जोड 


- - 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 12, 1981 ( अग्रहायण 21, 1903 ) 


[ भाग IIT -- 


4 


परिशिष्ट -- - छ 
30 जून, 1981 तक ( रद्द की गई/ वापस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद ) 
मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का राज्य / क्षेत्रवार वितरण 

( रुपये, करोड़ों में ) 


राज्य/ क्षेत्र 


मंजूरियां 


जोड़ 


परियोजनाओं 
की संख्या 


रुपया 
ऋण 


विदेशी 
मुद्रा उप - 


हामीदारियां 
प्रत्यक्ष 
अभिदान 


कुल का 
प्रतिशत 


ऋण 


मशीनरी 
की प्रास्थगित 
प्रदायगियों 
और विदेशी 
ऋणों के 
के लिए , 
गारंटियां 


० 


आन्ध्र प्रदेश 


117 


असम 


11 


० 


79 . 296 . 79 

6 . 88 1 . 37 
35 . 51 5 . 01 
86 . 06 10 . 97 


10 . 119 . 26 
3 . 78 
4 . 54 3 . 30 
9 . 43 1 . 59 


10 
12 . 03 
48 . 36 
108. 05 


बिहार 


110 


8 . 4 


. 


31 , 234 , 57 


- 


3 , 680 , 19396 


به 


61 
___ 12 


1 . 57 


ه 


- - 


5 . 04 

4 . 25 
88. 41 


7 
4 . 32 


क 


- - 


ه 


113 


10 . 02 


107 . 18 


مه 


गुजरात 
हरियाणा . 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू और कश्मीर 
कर्नाटक 
केरल 
मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
मेघालय 
नागालैंड 


41 


36 . 29 


3 . 6 


6 . 98 
7 . 46 


24 . 51 


1 . 15 
0 , 07 
6 . 54 
1 . 85 
4 . 58 
14 . 20 
0 . 04 

- - 
2 . 38 


2 . 21 
1 . 72 
0 . 40 
3 . 76 

- 


2 . 9 


18. 5 


0 . 2 


29. 91 

-- 

- - 
5 . 46 


2 . 2 


उड़ीसा 
पंजाब 


5 . 33 


0 . 10 


राजस्थान 


5 . 66 


5 . 38 

7 . 84 
15 . 71 

- 


9 . 03 


46 . 84 
36 . 95 
239 . 65 

2. 74 
0 . 50 
28 . 00 
53. 89 
69 . 81 
128 . 98 

1 . 16 
137 . 36 
89 . 51 

0 . 49 
13. 85 
8 . 70 
1 . 80 


191 . 78 
___2 2 . 70 
1 0 . 50 

20 . 16 
43 . 08 
47 . 75 

91. 97 
___ 1 1 . 16 

105. 96 
____ 12968 . 19 

0 . 27 
13 11 . 01 
8 7. 17 

1 . 63 


10 . 0 


तमिलनाडु . 
त्रिपुरा 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिमी बंगाल 
अंडमान तथा निकोबार 


8 . 56 
12 . 27 

- 
3 . 54 
5 . 32 


0 . 1 


- 
7 . 09 
4 . 78 


21 . 04 


10 . 6 
6 . 9 


__ - - 


11. 22 
___ 0 . 22 
1. 47 

- 


दिल्ली 
गोपा 


0 . 34 
1 . 53 
0 . 09 


0. 83 

- 
0 . 08 


1. 1 
0 . 7 


पांडिचेरी 


0 . 1 


जोड़ 


1404 


990 . 53 


152, 9996 . 40 


53 , 13 1293. 05 


100 . 0 
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. 


परिशिष्ट - - ज 
30 जून 1981 तक ( रह की गई/वापस ली गई मंजूरियो के ममायोजन के बाद ) राष्ट्रीय प्रौद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार 
उद्योगवार मंजूर की गई निवल वित्तीय महायता का विवरण 

( रूपये , करोड़ो में ) 


मंजूरिया 


ग० मो०व०कोर संसया 


उद्योग ममूह 


- - 

परियोजनायो रुपया 
की संख्या ऋण 


जोध 


प्रतिशत 


विदेशी 
मुद्रा 
उप -ऋण 


हामीवारिया / मशीनरी 
प्रत्यक्ष की प्रास्थगित 
अभिवान प्रदामगियों 

और विदेशी 
ऋणों के लिए 
गारंटियां 


- 


- 


- 


- - - - - - -- - - -- - - -- - -- - - - - - - 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


(5 ) 


( 6) 


( 7) 


( 6) 


( ७ ) 


- 


- 


- 


- 


बनन मौर बवान : 
-- - कोयला खनन 


100 


1 . 20 


1 . 20 


0 . ] 


110 


- - कच्या पद्रोलियम 


3 . 50 


- - 


3 . 50 


0 . 3 


120, 125, 127 


- - धातु खमन 


5 


4 . 04 


4 . 04 


0 . 45 


- - 


4 . 48 


0 . 4 


खाच उत्पाव : 
-- - भीनी 


206 


197 


186 . 58 


0 . 15 


0 . 85 


187 . 58 


14. 5 


200, 201, 202, 204 


अभ्य खाद्य उत्पाद 


154, 420. 55 


15 


4 . 42 


0 . 48 


__ -- 


5. 45 


0 . 4 


2 19, 211 , 212 
217, 219, 222 
231, 232, 241, 
244, 247, 248, 249 


296 


193 75 


5 . 42 


8 . 88 


3 . 07 211 , 12 


16 . 3 


251 


पटमन उत्पाद 


24 


16 . 56 


0 . 01 


0 . 20 


1 . 3 


16 . 77 
0 . 27 


268 


नारियल जटा उत्पाद 


10. 27 


-- 


0 . 27 


1270, 278 


लकड़ी उत्पाद 


2 . 74 


2 . 68 


0 . 43 


5 . 85 


0 . 4 


म 


280, 281 


कागज तथा कागज उत्पाव 


0 . 66 


5 . 51 104 , 65 


8 . 1 


290, 291 


चमड़ा उत्पाद 


86 77 . 96 11 . 82 
92. 79 
24 22 . 275 . 09 


0 . 25 


0 . 53 


- - 


3 . 57 


0 . 


3 


300 से 303 


22 . 27 


5 . 09 


2 . 88 


2 . 6632 . 90 


2 . 


रबर उत्पाद 
रसायन और रसायन उत्पाद : 


310 


---- मूल प्रौद्योगिक संगठित 

तथा विषटित रसायम पौर 
गैसें 


___ 72 


63 . 29 


14 . 45 


7 


. 2 


311 


35 . 74 


8 . 05 


10 . 50 4. 3292 . 56 
6 . 80 12 79 63 . 38 
6 . 250 . 74 40 . 77 


4 . 


- --उर्वरक और कीट नाशक 
-- कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशे 


9 


316 


25 


21 . 09 


12 . 69 


6 . 


3 . 2 


316 


-- कृतिम रेसिन्स सया प्लास्टिक 
मामान , 


14 


4 . 75 


5 . 84 


1 . 08 


11 . 67 


0 . 9 


- -- मन्य रमायन तथा रसायन 


47 


16 . 78 


2 . 80 


3 . 38 


22 . 96 


1 . 


8 


305, 312 से , 
. 315, 318, 318 


उत्पाद 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


आगे ले जाया गया 


851654 . 2369 . 50 


55 . 87 


29. 09808 . 69 


62. 6 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 12, 1981 ( अपहायण 21, 1903 ) 
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परिशिष्ट --- ज ( जारी) ( 2 ) 
30 जून , 1981 तक ( रह की गई/ वापस ली गई मंजरियों के समायोजन के बाद ) राष्ट्रीय प्रौद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार उद्योगवार मंजर की गई निवल 
वित्तीय सहायता का विवरण 

( रूपये , करोड़ों में ) 


मंजूरियां 


रा . मो०५० को संख्या 


उद्योग समूह 


परियोजनामों रुपया 
की संख्या ऋण 


विदेशी 


जोड़ 


मुद्रा 


प्रत्यक्ष 


प्रतिशत 


उप-प्रण 


हामीमारिया/ मशीनरी 

की 
पभिवान प्रास्थगित 

भदायगियों 
और विदेशी 
ऋणों के लिए 
गारंटियां 


- 


- 


- 


- - 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


( 5) 


( 6) 


( 7) 


( 8) 


( 9 ) 


आगे लाया गया 


861 


654 . 23 


69. 50 


55 . 87 


29 . 09 


808. 69 


62 . 6 


आधातु पनिज उत्पाद : 
---- कांच तथा काष उत्पाद 


321 


17 


6. 29 


3 . 86 


0 . 87 


- - 


11 . 02 


0. 0 


324, 328 


-- - सीसेंट 


93, 03 


9 . 42 


6 . 94 


0 . 18 


109. 57 


13 . 83 


3 . 44 


2 . 20 


19 . 47 


56 . 60 


11 . 39 


7 . 61 


1 . 03 


76 . 63 


5 . 9 


12. 49 1 . 11 
13 . 869 . 67 


3 . 58 
3. 87 


19. 45 
1, 28 


36 . 63 
28 . 68 


350 


6 . 01 


1 . 04 


0 . 58 


7 , 61 


0 . 6 


31 . 77 


17 . 13 


4 . 53 


1 . 04 


54. 47 


23. 37 


23. 37 


13 . 35 


3 . 64 


40 . 36 


320, 323, 329 - - अन्य मधात खनिज उत्पाद 

मूलधात तथा मलाय उद्योग : 
330 से 332 

-- लोहा तथा इस्पास फेरो-अलाय 
333 से 336, 339 -----अलौह धातु उद्योग 
340, 341, 343 ---- धातु उत्पाव सिवाय मशीनरी ____ 54 
344, 349 

नपा परिवहन उपस्कर 
मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी 
--- कृषि यंत्र पुणे 

9 
351 से 359 

- -मशीनरी तथा पूज 
360 से 364, 367, 369 - -बिजली मशीनरी, उपकरण 64 

उपस्कर तथा पुर्जे 

परिवहन उपस्कर तथा पुणे 
371, 372 -- --सोकोमोटिव, रेलवे बैंगन 

4 
तथा सवारी रिम्ब 
374 

-- -मोटर गाड़ियां सपा कल पुर्जे 27 
373 

- -मोटर साइकिल , पाटोसाइकिल 

स्कूटर तथा पुर्जे 
376 

--- अन्य परिवहन उपस्कर ___4 
247, 261, 380 , विविधनिर्माण उद्योग 

14 
382, 385, 824 
40, 41 

बिजली और गैस 
होटल उद्योग 

34 
710 

जहाजरानी उद्योग 


1 . 23 


0. 10 


1 . 33 


0 . 1 


17 . 73 


9 . 65 


2 . 64 


2 . 3 


30 . 02 
9 . 88 


17 


7 . 33 


1 . 66 


0 . 63 


0 . 27 


) . 


8 


0 . 18 


0 . 2 


1 . 98 

4. 41 


0. 18 
1. 61 


-- 
0. 83 


-- 
-- 


2. 14 
6. 85 


0. 22 
0. 5 


14 


4 , 41 


0 . 83 


11 


2 . 1 


25 . 58 
20 . 79 


1 . 67 
0. 72 


27 . 25 
22. 30 


691 


0. 79 


-- 


34 


1 . 7 


0 . 14 


- - 


0 . 14 


- - 


-- 


- - -- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


जोड़ : 


___ 1404990 . 53 


152 , 9996 . 40 


53. 13 1293 . 05 


100 . 0 


13.-369GI/81 


परिशिष्ट - भ ( 1 ) 
30 जून , 1981 तक भारतीय प्रौद्योमिक वित्त निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में परियोजनाओं के लिए ( द की गई वापस ली मई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद ) मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता 

के उद्योपवार विवरण 


[va-IIIMa 


रा . मो . वा० कोड संख्या 


उद्योग समूह 


प्रसस 


बिहार 


मुजरात 


हरियाणा 


हिमाचल 

प्रदेश 


जम्मू 


कर्नाटक 


केरल 


मान्न 
प्रदेश 


मध्य 
प्रदेव 


महाराष्ट्र 


मोर 


कश्मीर 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


0 . 50 


100 
110 
120, 125, 127 


खनन और खदान 
-- कोयला बनन । 

कच्चा पट्रोलियम 
धातु खनन 


- 


- 


1 . 13 


।।।।। ।।।।। 


खाब उत्पाद : 
-- बीनी 
--- अन्य खाब उत्पाद 


1 . 85 


2 . 17 


9 . 23 


2 . 50 


19 . 20 
0 . 88 


69 . 58 


0 . 33 


2 . 86 
0 . 27 


15 . 53 
0 . 92 


. . 


. 


206 
200, 201 , 202, 
204, 210, 211, 
212, 217, 219, 222 
231 , 232, 241 , 
244, 247, 248, 249 
251 


वस्त्र 


4 . 70 


0 . 26 


1 . 63 


29 . 65 


9 . 51 


2 . 31 


0 , 84 


13 . 22 


2 . 93 


7 . 88 


45 . 45 


0 . 79 


0 . 34 


।। 


1 . 14 


268 
270, 278 
280, 281 
290, 291 
300 से 303 


भारत 
का 
राजपन 
, 
दिसम्बर 
12 
, 
1981 
( 
प्रमहापण 
21 
, 
1903 
) 


2 . 32 


2 . 04 


।।।।।। ।।।।।।। 


8 . 10 
0 . 92 
0. 31 


18 . 03 


0 . 27 
1 , 68 
1 . 79 
0 . 29 
3 . 29 


।। 


1 . 65 


310 


2 . 79 


10 . 06 


3 . 50 


11 . 60 


पटसन उत्पाद 

0 . 98 
नारियल जटा उत्पाद 
लकड़ी उत्पाद 

1 . 41 
कायज तषा कागज उत्पाद 16. 34 
चमड़ा उत्पाद 

1 . 11 
रबर उत्पाद 
रसायन तपा रसायन उत्पाद: 
- मल मौद्योमिक संघटित 6 . 27 
तथा विघटित तथा रसायन 
बसें 
- उर्वरक तथा कीटनासक 11 . 16 
कृत्रिम तथा अन्य मानव 5 . 24 
निमित रेशे 
कृत्रिम रेसिन्ज तथा प्लास्टिक : 1 . 73 

सामान 
- अन्य रसायन तरा उत्पाद 1 . 96 


। 


16 . 73 


0 . 44 


311 
316 


- 


U . 


16, 200 . 50 
10. 72 0 . 23 


0 . 20 

- 


2 . 36 
4. 85 


3 . 06 
1 . 11 


0 . 84 
1 . 96 


0 . 32 
15. 32 


0 . 23 


।।।। 


316 


0 . 90 


- 


0. 91 


0 . 83 


1 . 15 


- LEE 3. 60 


365, 312 से 315, 318, 


0 . 45 


2 . 33 


0 . 82 


0 . 03 


0 . 96 


5. 44 


11 . 96 


2 . 43 1 


319 


- 


- 


मामे ले जाया गया 


70 . 98 


11 . 20 


17 . 54 


83 . 38 


21 . 27 


4 . 58 


1 . 67 


6 2. 30 


33. 26 


16. 56 


154 . 09 


3433 


- 


( रुपये , करोड़ो में ) । 


3434 


रा०पी० वा० कोड संख्या 


उद्योग समूह 


मेघालय 


नागालैंड 


उड़ीसा 


पंजार 


राजस्थान तमिलनाडु 


त्रिपुरा 


पश्चिमी 


जोड़ 


उत्तर 
प्रदेश 


परियोजनायो । 
__ को संख्या 


बंगाल 


केन्द्र 
प्रशासित 
क्षेत्र 

23 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


25 


24 


14 


15 


25 


21 


FR 


23 


19 


16 


21 


2 


0 . 70 


1 . 20 
3 . 59 


0 . 75 


0 . 85 


1 . 76 


4 . 49 


।।।।। 


16. 72 


32 . 17 


2 . 05 

- 


7 . 27 
1 . 47 


215 
2 . 45 

- 


1 . 50 
0 . 42 


187 . 58 

5. 45 


- 


- 


- 


0 . 41 


0 . 07 


खनन और खनाद 
100 

----कोयला खनन 
110 

कच्चापेट्रोलियम 
120, 125 , 127 धातु धनन 

। खाद्य उत्पाद 
206 

-- चीनी 
200, 201, 202, - अन्य बाब तलपाद 
204, 210, 211, 
212, 217, 219, 
2221 
231, 232, 241 , बस 
244, 247 , 248, 249 
251 

पटसन उत्पाद 
268 

नारियल चटा उत्पाद 
270, 278 

लकड़ी उत्पाद 
280, 281 

कागज तथा कागज 

उत्पाद 
290, 291 

चमड़ा उत्पाद 
300 से 303 रबर उत्पाद 

रसायन तथा रसायन 


। 


5. 17 


13. 06 


21 . 44 


15 . 92 


24. 45 


। 


8 . 78 


3 . 92 


296 


211. 12 


भारतकाराजपत्र,दिसम्बर12,1981(अग्रहायण21,1903) 


1 . 65 


1 . 16 


11 . 86 


- 


1 . 


।।।। 


16 . 11 

0 . 27 
0 . 875 . 85 
0 . 65 104. 65 


0 . 20 
10 . 71 


3 . 75 


7 . 16 


0 . 76 


2 . 46 


11 . 03 


86 


।।।।। 


।। 


0 . 73 

- 


6. 36 


0 . 36 
3 . 85 


0 . 16 
7 . 91 


3 . 57 
32 . 90 


6 . 36 


4 . 85 


1 . 38 


310 


। 


1 . 67 


4 . 11 


3 . 95 


21 . 57 


। 


6 . 60 


3 . 71 


92 . 56 


311 


6 . 25 


2. 58 


6 . 82 


11 . 90 


0 . 75 


53 . 38 


23 


316 


- मुल प्रौद्योगिक संघटित 
तवा विघटित तथा 
रसायन बसें 
उर्वरक तथा कीट 
नामक 
-- - कृत्रिम तथा अन्य 

मानव निर्मित रेश्चे 
-- कृत्रिम रेसिब तथा 

प्लास्टिक सामान 
- अन्य रसायन तथा 
उत्पाद 


।।। 


2 . 69 


2 . 35 


1 . 60 


4. 70 


40 . 77 


25 


।।।। 


316 


2 . 20 


1. 05 


0 . 30 


11 . 67 


[भागIII 


3 


0. 00 


। 


0 . 27 


0 . 74 


0 . 76 


2 . 54 


1 . 78 


0 . 45 


305, 312, से 315, 
318, 319 


22 . 96 


आगे ले जाया गया 


0 . 04 


0 . 50 


15 . 31 


42. 48 


42 . 8373. 74 


1 . 16 


98 . 1944. 54 


11 . 25808 . 6985 


अपड4 


परिशिष्ट झ 


2 


33 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


भागIIH-खण्ड4] 


70 . 98 


11 . 20 


17. 5483. 38 


21 . 27 


4 . 58 


1 . 6762 . 30 


33 . 26 


16 . 56 


154. 89 


-- - 


0 . 34 


321 
324 , 328 
320, 323, 329 


1 . 65 
18. 22 
0 . 79 


1 . 16 
5 . 18 
3 . 18 


- 
10 . 89 

0 . 79 


0 . 02 
17 . 73 
0 . 03 


0 . 40 
3 . 00 


1 . 00 


14. 21 


2 . 35 
6 . 00 
1 . 15 


1 . 04 


1 . 74 


330 से 332 


3. 17 


3 . 17 


0 . 03 


17. 49 


5 . 35 


4 . 64 


0 . 48 


1 . 29 


19 . 07 


333 से 336, 339 
340, 341, 343, 344, 349 


- 


0 . 90 

- 


-- 
1. 47 


2. 47 


2 . 48 
___ 4 . 26 


-- 


3 . 09 
0. 86 


0 . 55 


3 . 30 
1 . 95 


- - 


आगे लाया गया 
अधातु खनिच उत्पाद : 

___ - ~ काच तथा काच उत्पाद 
-- सीमेंट 
- - अन्य अधासु तथा खनिच 
उत्पाद 
मूल धातु अलाय उद्योग 
-~- लोहा एवं इस्पात और 

फेरो अलायज 
- - अलौह धातु उद्योग 
धातु उद्योग सिवाय मशीनरी 
तथा परिवहन उपस्कर 
मशीनरी विसाय बिजली 

मशीनरी 
- - कृषि यंत्र तथा पुर्जे 
- मशीनरी तथापुर्जे 
बिजली मशीनरी , उपस्कर 

और कलपुर्जे 
परिवहन उपस्कर तथातुर्जे : 
-- लोकमोटिव, रेलवेवगन 

तथा सवारी डिब्बे 
-- - मोटर माड़ियां तथा पुर्जे 
- ~~मोटर साइकल , पाटो 
साइकल , स्क्टर तथा 


- 


0. 33 


350 
351 से 359 
360 से 364, 367, 369 


- 


- 


5 . 11 


- 
6 . 53 
0 . 93 


1 . 39 
0 . 31 


1 . 11 
0 . 93 
, 3. 01 


- 
1 . 40 
0 . 95 


0 . 33 
4 . 77 
5. 40 


- 1 . 19 
0 . 88 ___ 15 . 14 
1. 348 . 67 


2 . 06 


-- 


5. 16 


भारत 
का 
राजपत्र 
, 
दिसम्बर 
12 
, 
1981 
( 
अग्रहायण 
21 
, 
1903 
) 


371, 372 


0. 15 


- 


- 


- 


- 


0 . 88 


0 . 25 


374 
375 


0 . 90 
___ - - 


0 . 30 
1 . 86 


0 . 93 


10. 64 


।। 


0 . 54 


2 . 49 


- 


- 


376 
247, 261 , 380 , 382, 385, 


। 


-- - अन्य परिवहन उपस्कर 
विविधनिर्माण उद्योग 


0 . 75 


0 . 59 


2 . 26 


1 . 24 


0 . 63 


824 


40 41 


0 . 90 


691 


बिजली और गैस 
होटल उद्योग 
जहाजरानी उद्योग 


1 . 79 


0 . 81 


0 . 20 


1 . 65 


।। 


9 . 67 
2 . 76 


1 . 11 


710 


0 . 14 


जोड़ 


105 . 45 


12. 03 


48. 36 


108. 05 


39 . 67 


7 


. 76 


4. 32 


107, 18 


46 . 04 


36. 95 


239 . 65 


- - - - - - - - - - 


- - - - - - 


- - - - - 


राज्य वार परियोजनायो की संखया 


( 117) 


( 11) 


( 50) 


( 119) 


( 61) 


( 12) 


(8) 


( 113) 


( 41 ) 


( 38 ) 


( 276 ) 


3435 


परिशिष्ट 1 ( बारी - 2 ) 


( सये, करोड़ों में ) 


3436 


2 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


0 . 04 


. 50 


15. 31 


42 . 48 


43. 35 


73. 74 


98. 19 


44 . 51 


11 . 25 


808 . 69 


851 


1. 31 


2 . 70 


1 . 36 
3 . 88 


8 . 99 
0 . 57 


15 . 48 
0 . 04 


।।। 


3 . 79 
4. 91 
2 . 09 


11 . 02 
109. 57 
19 . 47 


1 . 08 


3 . 09 


। 


5 . 45 


3 . 07 


2 . 51 


4 . 97 


5 . 70 


3 . 41 


76 . 63 


।। 


- 
0 . 66 


- 


7 . 22 
3 . 56 


।।। 


12 , 80 
1 . 82 


0 . 71 
4 . 49 


6 . 13 
6 . 59 


36 . 63 
28 . 68 


- - 


1 . 10 


।। 


मामलाया गया 

प्रधाव खनिज उत्पाद : 
321 

- कांच तथा कांच उत्पाद 
324, 328 

- सीमेंट 
320, 323, 329 -- अन्य अधातु तवा 

खनिज उत्पाद 

मूस धात् अलाय उद्योग 
330 से 332 - सोहा एवं इस्पात 

मोरफेरो भलायन 
333 से 336, 339 - अलौह धातु उद्योग 
340, 341, 343, घातु उद्योग सिवास 
3444349 

मनीतरी तथा परिवहन 
उपस्कर 
मशीनरी सिवाय बिजली 

मशीनरी : 
350 

कृषि यंत्र तथा पुर्जे 
351 से 359 - - मशीनरी तथा पुर्षे 
360 से 364, 367 बिजली मशीनरी , 
369 

उपस्कर और कल पुर्व 
परिवहन उपस्कर तथा 

पुर्वे : 
371 , 372 

---तोकोमोटिव, रेलवे 
बैंगन तवा सवारी 

हिरे 
374 

-- -मोटर गाड़ियों तथा पूर्व 
375 

-- - मोटर साइकल , 

माटोसाइकल स्कूटर 

तषा पुर्ड 
376 

- अन्य परिवहन उपस्कर 
247 , 261 , 380, विविधनिर्माण उद्योग 
382, 385, 824 
40, 41 

बिजली और गैस 

होटल उद्योग 
710 

बहाजरानी उद्योग 


- 
0 . 75 
2 . 22 


0 . 15 
7 . 74 


।।। 


3. 40 
0 . 40 
1 . 95 


- 
8 . 80 
2 . 04 


- 
0 . 63 
1 . 48 


7 , 61 
54. 47 
40 . 36 


भारतकाराजपत्र,दिसम्बर12,1981(अग्रहायण21,1903) 


2 . 00 


1 . 35 


1 . 51 


। 


_ 


- 


- - 


-- 


- 


-- 


-- 


0. 30 


- 


1 . 33 


।। 


2 . 29 
0 . 43 


6 . 61 
2 . 56 


1 . 62 
0 . 75 


2 . 70 
0 . 43 


- - 


।। 


1 . 05 

- 


30 . 02 

9 . 89 


0 . 33 


1 . 39 


। 


।। 


2 . 14 
6 . 85 


+ 


0 . 43 


0 . 42 


0 . 01 


0 . 40 


0 . 37 


।।।।। 


- 


7 . 50 


8 . 38 


891 


0 . 49 


1 . 56 


।।।। 


1 . 85 


10 . 08 

- - 


27 . 25 
22. 30 
0 . 14 


mer--IIIINA 


2 . 74 


0 . 50 


28 . 00 


53. 8969 . 81 128 . 98 


1 . 16 


137 . 3689. 51 


24 . 84 1293. 05 


___ जोड़ 
राज्यवार परियोजनामो की संख्या 


- 


( 2) 


( 1 ) 


- 


( 28) 


( 51 ) 


( 57 ) 


(123) 


( 1) 


(141 ) 


( 129 ) 


( 25) 


( 1404 ) 


30 जून , 1981 तक भारतीय प्रायोगिक वित्त नियम द्वारा मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का धन राशि के अनुसार वर्गीकरण 

( प्रत्येक पोषोक्कि संस्था के लि मंजर की गई रकमों के अनुसार ) 


( रुपये करोड़ों में ) 


भागIII-खण41 


सहकारिताएं 


लिमिटेड कम्पनियां 


जोड़ 


संस्थानों 


जोड़ 


संस्थानों 


संस्थानों 

की 
संख्या 


की 


हामी - 
दारियां 
प्रत्यक्ष 
अभिदान 


संख्या 


संख्या 


मशीनरी 
की प्रास्थगित 
प्रदायपियों 
औरविदेशी 
ऋपों के लिए 
गारंटियां 


- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - 

हामी- मशीनरी जोड़ 
दारियां की प्रस्थापित 
प्रत्यक्ष प्रदायपियों 
अभिदान और विदेशी 

ऋमों के लिए 
गारंटियां 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


93 


2 . 652 . 69 


5 . 34 


प 


2 . 69 


2 . 69 


5 . 34 


0 . 20 


5 . 76 


1 . 55 


7 , 31 


48 


5 , 96 


1 . 55 


7 . 51 


0 . 75 


61 


14 . 16 


1 , 74 


0 . 04 


15 . 94 


64 


14 , 91 


1 , 74 


0 . 01 


16 . 693 


भारतकाराजपत्र,दिसम्बर12,1981(अग्रहायण21,1903) 


3 . 38 


96 


30 . 82 


3 , 53 


U , 2U 


34 . 55 


10534. 20 


3 . 53 


0 . 20 


37 , 93 


4 . 24 


100 


42 . 75 


3 , 11 


0 3946 . 25 


109 


46 , 99 


3 . 11 


0 . 39 


0 . 39 


1. रकमें जो दस लाख रु० से अधिक न हो 
2 रकमें , जो दस लाख रु . से अधिक 

पर 20 लाख से अधिक न हों 
* रकमें , जो 20 लाख से अधिक पर 30 

लाख रु० से अधिक न हों । 
4. रक , जो 30 लाख रु० से अधिक पर 40 

लाख रु० से अधिक न हो 
5. रकमें , जो 40 लाख रु० से अधिक पर 50 

लाख रुपये से अधिक न हों 
6. रकमें , जो 50 लाख रु . से अधिक पर 60 

लाख रु० से अधिक न हों 
7. रकमें , जो 60 लाख रु . से अधिक पर 701 

लाख २० से अधिक न हों 
8. रकमें , जो 70 लाख ३० से अधिक पर 802 

लाख रु० से अधिक न हों । 
ॐ रकमें , जो 80 लाख रु . से अधिक पर 90 
___ लाख रु० से अधिक न हों 
10. रकमें , जो 90 लाख रु . से अधिक पर एक 

करोड़ रु० से अधिक न हों 
11. रकमें , जो एक करोड़ रु० से अधिक हों 


50 . 49 


8 . 52 


60 


29 . 82 


3 , 59 


33. 41 


75 


38 . 34 


3 . 59 


41 . 93 


8 . 55 


- 33. 41 
_____ 0. 58 46. 88 
3. 31 0. 25 39. 44 


2 38.34 3.58 
85 _ 51 . 50 3. 35 
68 48 . 31 3. 31 


, 


42 . 95 


3 . 35 


46 . 88 


RR 


51 . 50 


0 . 58 


55 . 43 


12 . 43 


52 


52 


35. 88 


35 . 88 


39 . 44 


68 


48 . 31 


0. 25 


51 . 87 


31 . 74 


33 


25 . 14 


3 . 18 


28 . 32 


69 


56 . 88 


3 . 18 


60 . 06 


22 . 61 
92. 52 


50 
326 


43. 10 4. 35 
685 . 5566 . 00 


0 . 58 
51 , 09 


48 , 03 
802. 64 


73 
389 


65 . 71 
778 . 07 


4 35 
66 . 00 


0 . 58 
51 . 09 


70 . 64 
895 . 16 


जोड़ : 


188 


184 . 94 


990 


958, 58 


96 . 40 


53 . 13 1108. 11 


1178 


1143 . 52 


96 . 40 


53. 13 1293 . 05 


3337 


3438 


भारत का राजपत्र दिसम्बर 12, 1981 ( अग्रहायण 21, 1903 ) 


[ भाग III -- खण्ड 4 


परिशिष्ट ट ( 1 ) 
अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के विक्षास के लिए रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने की योजना 
देश के कम विकसित भागों में उद्यमों का प्रसार करने की दृष्टि से उधमकर्ताओं को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के 
लिए भारतीय प्रोद्योगिक विस निगम की 23 जुलाई, 1970 से एक योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत सून क्षेत्रों की 
परियोजनामों को रियायती दरों पर वित्त प्रदान किया जाता है । समय -समय पर किए गए पुनरीक्षणों और संशोधनों को ध्यान 
में रखते हुए अधिसूचित कम विकसित जिलों / क्षेत्रों में इकाइयों को रियायती दरों पर विस प्रदान करने की योजना की प्रमुख 
बातें इस प्रकार है :---- 
1. स्थिति : 

2 मार्च, 1981 से प्रभावी रियायती दरों , केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न राज्यों या केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों 
में चुने हुए जिलों/ क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली वर्तमान प्रौद्योगिक संस्था की नई इकाइयों के रूप में या नए उपक्रमों के 
रूप में लगाई गई केवल नई पान प्रौद्योगिक इमाइयों को ही यह सहायता प्राप्त हो सकेगी । 
2. योजना का क्षेत्र : 

रियायती दरों पर विस अब केवल निगमित तथा सहकारी दोनों क्षेत्रों की नई पान प्रौद्योगिक इकाइयों ( होटल सहित ) 
को ही दिया जायेगा और अधिसूचित कम विकसित जिलों/ क्षेत्रों में स्थापित वर्तमान इकाइयों को उनके विस्तार, विशाखन , 
माधुनिकीकरण या पुनर्स्थापन योजनाओं के सम्बन्ध में 2 मार्च, 1981 से नहीं उपलब्ध होगा । 
3. सहायता की सीमा : 

अकेले भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्थगित प्रदायगी गारन्टियों सहित ऋणों के सम्बन्ध में वित्त प्रदान करने 
की समग्न सीमा पहले की तरह 1 . 00 करोड़ है । लेकिन संयुक्त वित्तपोषण , जहां कि अन्य संस्थान भी भागीदार है , के अधीन 
रियायती दरों पर वित्तीय सहायता की कुल सीमा पहले की तरह 2 . 00 करोड़ रुपये है । उल्लिखित पिछले जिलों में मा 
लागत अनुमानों में प्रति व्ययों की वित्तीय सहायता के लिए जिन नई इकाइयों को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया है ने 
रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र हबशत कि संयुक्त वित्तपोषण के अधीन कुछ वित्तीय सहायता 2 , 00 
करोड़ रुपये से अधिक न हो । यदि उल्लिखित पिछड़े क्षेत्र में नई इकाई के लिए 2 . 00 करोड़ रुपये की संयुक्त वित्तपोषण सीमा 
के अन्तर्गत प्रति व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण सम्मिलित नहीं है तो इस पर सामान्य व्याज दर लगेगी । सीमा 
के भीतर वर्तमान संस्थानों की नई इकाइयां रियायती दरों पर वित्तीय सहायता की पान है यदि वे अन्तिम उत्पाद की भिन्न 
श्रेणी का उस्पाद करें । दूसरे शब्दों में , उल्लिखित सीमा के भीतर रियायती वित्त नई परियोजनाओं को इकाई बार आधार पर 
उपलब्ध होगा और उनपर वही प्राचालिका मूल्य लागू होंगे जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय निवेश उप - सहायता प्रदान करने 
के लिए लाय होते हैं । 
4. शत : ( 2-3-1981 से प्रभावी केवल नई इकाइयों के सम्बन्ध में ) 

( 1 ) व्याण की दर 

पोजना के अन्तर्गत रुपया ऋणों पर तथा विदेशी मुद्रा ऋणों पर ब्याज की सामान्य दर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम ब्याज 
वर अर्थात 12. 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ली जाती है । यदि उल्लिखित पिछड़े क्षेत्र में किसी नई इकाई ने संयुक्त वित्तपोषण के 
अन्तर्गत रुपया ऋण तथा विदेशी मुद्रा दोनों ऋण लिए है और रुपया ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋण दोनों का कुल जोड़ 2 . 00 
करोड़ रूपये से अधिक है तो रियायती ब्याज की दर लागू करने के प्रयोजन से पहले समग्र रुपया ऋण पर ब्याज लगाया जायेगा 
और फिर बाद में यदि कुछ शेष बचता है तो विदेशी मद्रा ऋण के शेष भाग पर रियायती ब्याज की दर लाग होगी । 

( 2) ऋणों की अदायगी अवधि 

निगम की सामान्य पद्धति रही है कि ऋण प्रदायगी में मूलधन की प्रथम किस्त प्रदान करने के लिए तीन वर्ष का समय 
दिया जाता है । कम विकसित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए प्रत्येक मामले की लाभ संभावनाओं और साधन तथा 
स्रोतों की मांग को देखते हुए यह अवधि ऋण के प्रथम सवितरण की तारीख से पांच वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है । कम 
विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं के प्रत्येक मामले में गुणावगुणों के आधार पर उनकी लाभ क्षमता और नकद बहाव स्थिति 
को देखते हुए ऋण अदायगी की सामान्य स्वीकृत अवधि बढ़ाई जा सकती है । 

( 3 ) प्रवर्तकों का योगदाम तथा ऋण इक्विटी अनुपात 

प्रवर्तक के परियोजना लागत में सामान्यत : 20 % प्रवर्तक योगदान के स्थान पर अधिसूचित पिछड़ जिले/ क्षेत्र में यह 
परियोजना लागत के 17 1/ 2 % तथा प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर निरूपित ( पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित की जाने 


* सूची संलग्न है । 
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वाली परियोजनाओं के मामले में 10 % ) तक कर दिया गया है । 29 अप्रैल , 1981 से , प्रत्येक मामले के गुण दोष के प्राधार 
पर इसे गैर एकाधिकार अवरोधक व्यापार प्रथा सस्थाओं द्वारा अधिसूचित पिछड़े जिलों / क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली 
परियोजनामों के लिए 17 1/ 2 % से घटाकर 15 % कर दिया गया है । प्रत्येक मामले में अन्य बातों के साथ -साथ प्रवर्तकों 
के वित्तीय स्तर , उनका ख्याति , सम्बन्धित परियोजना के परिपक्व होने में लगने वाली अवधि , लाभ क्षमता और अन्य सम्बन्धित 
तत्वों को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अधीन ऋण इक्विटी अनुपात में नरम रुख अपनाया जाता है । 

( 4 ) साधारण और अधिमान पूंजी में साझेदारी 

प्रत्येक मामले में गुणावगुणों के आधार पर निगम अन्य जिलों/ क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं की तुलना में कम विकसित क्षेत्रों 
में स्थित परियोजनाओं के लिए हामीदारी अथवा शेयर पूंजी में अधिक योगदान देने पर विचार करेगा । 

( 5 ) अन्य प्रभारों में कटौती 

रुपया ऋणों के मामले में निगम के सामान्य प्रभारों, हामीदारी प्रभार, आवेदनों की जांच के लिए अप्रतिवेय शुल्क तथा 
विधिक प्रभारों में 50 प्रतिशत तथा आस्थगित अपायगी कमीशन के निवल प्रभार में 25 प्रतिशत की कटौती कर दी जायेगी । 
हामीदारी किए गए शेयरों/बिचरों के सम्बन्ध में हामीदारी फामीशन से सम्बन्धित निगम के सामान्य प्रभारों में भी 50 प्रति 
शत की कटौती की जाएगी । 
सरकारी वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पान जिलों / क्षेत्रों 

को समेकित सूची 
* टिप्पणियां : ( 1 ) जिले क्षेत्र, जो केन्द्रीय निवेश उप - सहायता की केन्द्रीय योजना के भी पान है , को तारांकित किया गया है । 

( 2 ) जिले क्षेत्र के समक्ष £ का चिह्न यह दर्शाता है कि इसके पुनर्गठन से पूर्व भी इसका अस्तित्व था । जिलों 

पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सूची में जिन जिलों को सम्मिलित किया गया समझा गया है , वे अन्त में दिए 

गए हैं । 
( 3 ) $ का चिह्न यह दर्शाता है कि जिलों का पुनर्गठन किया गया है । 
( 4 ) प्रत्येक जिले के नीचे कोष्टकों में दी संख्या उस राज्य मे पुनर्गठित जिलों की कुल संख्या को दर्शाती है और 

प्रत्येक राज्य में अधिसूचित पिछड़े जिलों के बाद कोष्ठकों में दी गई संख्या उस राज्य में पुनर्गठित प्राधार 
पर अधिसूचित पिछड़े जिलों को दर्शाती है । 


राज्य केन्द्र प्रशासित क्षेत्र 


चुने हुए जिले 


- - 


- 


राज्य : 
1. आन्ध्र प्रदेश ( 23 ) 


2. असम ( 10 ) 


3. बिहार ( 31 ) 


4 . गुजरात (19 ) 


अनन्तपुर, चित्तूर , कुडाप्पा , करीम नगर, खम्मम , कुरनूल , महबूबनगर , मेडक, नलगोंडा , नेल्लोर 
निजामाबाद, प्रकाशम, श्रीकाकुलम * , और वारंगल । 

( 14 ) 
कछार *, गोपालपाड़ा * , कामरूप , मिफिर हिल्स *, उत्तरी कछार हिल्स, नया लीखमपुर * तथा 
नौगांव,* 

( 7 ) 
औरगाबाद , बेगूसराय, भागलपुर ,* भोजपुर*, चम्पारन *£, दरभंगा* s, गया, मुंगेर, मुज्जफरपुर 
नालन्दा , नवादा, पलामू , पूर्णिया , सहरसा *, सथाल परगना , और सारन£ ( 24 ) 
अमरेली , बनासकांठा , भावनगर , बड़ौच *, जूनागढ़ , कच्छ , मेहसाणा, पंचमहल * साबरकांठा 
तथा सुरेन्द्रनगर * 

( 10 ) 
भिवानी, हिसार , जींद तथा महेन्द्रगढ़ , 
चम्बा* , कांगड़ा*£, किन्नौर, कुल्लू *, लाहौल तथा स्पीती, सिरमूर * और सोलन *, ( 9 ) 
अनन्तनाग *, बारामूला * , डोळा *, जम्मू *, कठुआ, लद्दाख , पुंछ , राजौरी, श्रीनगर * तथा 
उधमपुर 

( 10 ) 
बेलगांव, बीदर, बीजापुर , धारवाड़*: गुलबर्गा, हसन, मैसर*, उत्तरी कनारा, रायचूर* , 
दक्षिणी कनारा तथा तुमकुर 

__ _ ( 11 ) 
एल्प्पी *, कलानौर *, मलापुरम , चित्रिचूर तथा त्रिवेन्द्रम 

( 5 ) 


5. हरियाणो ( 12) 
6. हिमाचल प्रदेश ( 12 ) 
7. जम्मू और कण्मीर ( 10 ) 


8. कर्नाटक ( 19 ) 


9. केरल ( 11 ) 
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( 1 ) 


( 2 ) 


10. मध्य प्रदेश ( 45 ) 

बालाघाट, बस्तर, बेतूल , बिलासपुर, भिंड , छतरपुर , छिंदवाडा, दमोह, दतिया , धार, देवास , 
गुना , होशंगाबाद , सबुना , खरगौन, मंडला , मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर , पन्ना , रायगढ़ , 
रायपुर , रायसेन, राजगढ़, राजनदगांव , रतलाम, रीवां, सागर , सिवनी, शाजापुर, शिवपुरी , 
सीधो , टीकमगढ़ , विदिशा , सथा नया सिहोर जिला । 

( 36 ) 
11. महाराष्ट्र ( 26) औरंगाबाद* , भंडारा , भीर , बुलढाणा, चन्द्रपुर* , कोलाबा ( रायगढ़) , धूलिया, जलगांव , 
नान्देड, उस्मानाबाद, परभणी, रत्नगिरी * , और यवतमाल । 

( 13 ) 
12. मणिपुर ( 6 ) सभी छ: जिले * 

( 6 ) 
13. मेघालय ( 5 ) गारो हिल्स * £, खासी हिल्स* £, तथा जयन्तिया हिल्स * £ 

( 5 ) 
14. नागालैण्ड ( 7 ) कोहिमा * £, मोकोकचुंग* £, तथा तुएनसंग * 
15. उड़ीसा ( 13 ) 

बालासोर, बोलंगीर * , घेनफनाल * , कालाहांडी *, क्योंझर *, कोरापुट * , मयूरभंज * तथा 
फूलबनी 

( 8 ) 
16. पंजाब ( 12 ) 

भटिला * £, फिरोजपुर , गुरदासपुर, होशियारपुर * , और संगरुर * 
17. राजस्थान ( 26) अलवर *, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा*, *, डूंगरपुर , जैसलमेर, जालौर, मुनमुन, 

झालावाड़, जोधपुर* , नागौर , सीकर, सिरोही, टौंक तथा उदयपुर * ( 16 ) 
18. सिक्किम ( 4 ) गंगतोक *, गयालसिंह *, मंगां * , एवं नमधी * के सभी चाल जिले 
19. तमिलनाडु ( 16 ) धर्मापुरी, कन्याकुमारी , मदुरै, उत्तरी , अरकोट , पुडुकोट्टई, रामानाथापुरम , दक्षिण परकोट, 

थंजाबूर और तिरुचिरापल्ली 
20. त्रिपुरा ( 3) सभी तीनों जिले * ( 3 ) 

( 3 ) 
21. उत्तर प्रदेश ( 56 ) अल्मोड़ा *, आजमगढ़, बदायू , बहराइच, बलिया * , बांदा, बाराबंकी , बस्ती *, बुलन्दशहर, 

चमोली , देवरिया , एटा , इटावा , फैजाबाद * , फरुर्खाबाद , फतेहपुर , गढ़वाल , गाजीपुर 
गोंडा, हमीरपुर, हरदोई , जालौन , जौनपुर, झांसी * £, मैनपुरी, मथुरा , मुरादाबाद पीलीभीत 
पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली *, रामपुर , शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर , टिहरी , 
गढ़वाल , उन्नाव , तथा उत्तर काशी 

( 38 ) 
22. पश्चिमीब गाल ( 16 ) बांकुरा, बीरभूम , बर्दवान , कूचबिहार, दार्जिलिंग, हुगली , जलपाईगुड़ी, मालदा, मिदनापुर 
मुशिदाबाद, नविया , पुरुलिया * तथा पश्चिमी दिनाजपुर 

( 13 ) 
केन्द्र प्रशासित क्षेत्र 
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप 

सम्पूर्ण क्षेत्र 
समूह * 
अरुणाचल प्रदेश * 

सम्पूर्ण क्षेत्र 
3. दादरा और नगर हवेली * 

सम्पूर्ण क्षेत्र 
4. गो , दमण औरदीय * 

सम्पूर्ण क्षेत्र ( केन्द्र शासित क्षेत्र के नगर पालिका के अधीन क्षेत्र को छोड़कर ) 
5 . लक्षद्वीप * 

सम्पूर्ण क्षेत्र 
6. मिजोरम 

सम्पूर्ण क्षेत्र 
7 . पांण्डिचेरी 

सम्पूर्ण क्षेत्र ( केन्द्र शासित क्षेत्र के नगर पालिका के अधीन क्षेत्र को छोड़कर) 
पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अधिसूचित पिछड़े जिलों की सूची में सम्मिलित समझे गए जिले 
राज्य पुनर्गठन पूर्व जिले की स्थिति 

पुनर्गठित आधार पर जिले 
( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 
1. बिहार 

चम्पारन 

1. पश्चिमी चम्पारन 

2. पूर्वी चम्पारत 
दरभंगा 

1. मधुबनी 
2. दरभंगा 
3. समस्तीपुर 


- 


स 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


मुजफ्फरपुर 


पूर्णिया 


1. सीतामढ़ी 
2. मुजफ्फरपुर 
3. वैशाली 
1. कटिहार 
2. पूर्णिया 
1. गोपाल गंज 
2 . सिवान 
3. सारन 


सारन 


2. हिमाचल प्रदेश . 


. 


. कांगड़ा 


1. कांगड़ा 
2. हमीरपुर 
3. ऊना 


3. मेषालय 


. 


. 


. गारोहिल्स 


1. पूर्वी गारो हिल्स 
2. पश्चिमी गारो हिल्स 
1. पूर्वी खासी हिल्स 
2. पश्चिमी खासी हिल्स 


खासी हिल्स 


4. नागालैण्ड 


कोहिमा 
मोकोकचुंग 
त्ययेनसंग 


1. कोहिमा , 
2. मोकोकचुंग 
3. त्युयेनसंग 
4. फेक 
5. मुनेबोती 
6. वोखा 
7. मीन 


5 . पंजाब 


. 


. 


. भटिण्डा 


1. फरीदकोट 
2. भटिंग 


6. उत्तर प्रदेश 


. 


. 


. मांसी 


1. ललितपुर 
2. झांसी 


टिप्पणियां : ( केवल केन्द्रीय निवेश उपसहायता की योजना के सम्बन्ध में ) 


टिप्पणियां : 
( 1 ) आंध्र प्रदेश 

श्रीकाकुलम जिला और 5 क्षेत्र : 
रायलसीमा खण्ड के 22 ब्लाकों वाले दो क्षेत्र 13 ब्लाकों वाले क्षेत्र I चित्तूर % , बंगारूपेलम % , पुलिचेरला % , पस्तूर % 
पन्द्रगिरी तथा कालाहस्थी % (चित्तूर जिले से ) और कोडर, राजमपेट, सिद्धौत, कुडप्पा, कमलापुरम , प्रोहतर और पुलिवंडला 
( कुडप्पा जिले से ) है और 9 ब्लाकों वाले क्षेत्र II में तदपत्तरी, सिंहमाला, गुट्टी, कुछर % (नन्तपुर जिले से ) और धौन 
कुरनूल , अंगानपल्ली % , नन्दयाल % , और गिदालूर ( कुरनूल जिले से ) तेलंगाना क्षेत्र में 43 ब्लाकों वाले 3 क्षेत्र 14 


14 - - 369GI / 81 
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ब्लाकों वाले क्षेत्र I में महबूब नगर % , जदचेरला % , शादनगर % , कल्वा कुर्ती और अमंगल ( महबूब नगर जिले से ) 

और नालगोंडा, मुंगाडी , नकराकल , सूर्यपेट , कोडाद % , कुजुग्नगर % , मिरयलगुडा % , पेडावोरा % , तथा देवर कोण्डा , 
( नालगोण्डा जिले से ) हैं , 14 ब्लाकों वाले क्षेत्र II में खम्मम, तिरुमाइलपेलम , कलूर % , येलं , कोदागुडम % , अश्वारपेट , 
बुर्गामपद , भद्राचलम % ( खम्मम जिले से ) और महबूबाबाद , नरसामपेट , हनमकोंडा, धनापुरम % , जंगांव % , और 
मुलुग % , ( वारंगल जिले से ) हैं ; 15 ब्लाकों वाले क्षेत्र III में जहीराबाद , पत्तनचेरु० % , नरसापुर % , मेडक % , सिद्दीपेट 
( मेडक जिले से ), येदापाली % , निजामाबाद % , कमारेड्डी , डीमकोंडा (निजामाबाद जिले से ) और सिरसिल्ला , करीमनगर , 
सुल्तानाबाद , पेदापल्ली, मथानी % , और हुजूराबाद (करीम नगर जिले से ) केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त 
करने के पात्र हैं । 


( 2 ) हरियाणा 

महेन्द्रगढ़ का पुनर्गठित जिला ( महेन्द्रगढ़ तथा रिवाड़ी % उप- खण्डों वाला ) भिवानी जिला ( भिवानी और दादरी * % , उप 
खण्डों वाला ) और पाठ ब्लाकों वाला एक क्षेत्र , अर्थात् हिसार ब्लाक नं० 1 और बड़वाला ब्लाक ( हिसार तहसील ) , 
हांसी ब्लाक नं० 1 ( हांसी तहसील से ), बहुणा ब्लाक ( फतेहाबाद तहसील से ) टोहाणा ब्लाक / तहसील ( टोहाणा 
तहमील से ) --- हिसार जिले से जींद ब्लाक और जुलाणा ब्लाक , ( जींद तहसील से ) उचाना ब्लाक ( नरवाणा तहसील से ) 
जींद जिले से ... केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त करने के पान हैं । 


( 3) मध्य प्रदेश 

छ : क्षेत्र 
पूर्वी खण्ड से 12 ब्लाकों वाला एक क्षेत्र अर्थात् कोरबा , बलौदा, चम्पा , कोटा, मस्तूर और बिल्हा (बिलासपुर ) ब्लाक 
(बिलासपुर जिले से ) ; भाटापारा , सिग्गा, तिल्दा , धारसीवा ( रायपुर ) अभनपुर और राजिम ब्लाक ( रायपुर 
जिले से ) ; उत्तरी खण्ड से 9 ब्लाकों वाला क्षेत्र % , अर्थात् शिवपुरी एवं करेड़ा (शिवपुरी जिले से ) दतिया 
पौर स्यौंढा (दतिया जिले से ) ; भिंड़, मेहगांव और गोहद (भिंड़ जिले से ) और मुरैना और जौरा (मुरैना जिले से ) ; 
पश्चिमी खण्ड से 10 ब्लाकों वाला क्षेत्र अर्थात् देवास, और टौंक खुर्द ब्लाक ( देवास जिले से ), गुलाना , शुजालपुर 
तथा शाजापुर ब्लाक ( शुजापुर जिले से ) ; पंचौर ( सारंगपुर ) और बियौरा ब्लाक ( रायगढ़ जिले से ) और चाचौरा 
राधौगढ़ और गुना ब्लाक ( गुना जिले से ) ; पश्चिमी खण्ड 2 के 12 ब्लाकों वाला क्षेत्र अर्थात् पोटलवाड़, एवं मंथनगर 
( सबुबा जिले से ) , बदनावर, धार और नालचा ( धार जिले से ) महेश्वर और बरवाहा ( खरगौन जिले से ) रतलाम 

और जौरा ( रसलाम जिले से ) , मन्दसौर , महारगढ़ और नीमच ( मन्दसौर जिले से ) , मध्य क्षेत्र से II ब्लाकों वाला 
क्षेत्र % अर्थात् बीना, इटावा , खुरी , बांदा ( बिनेका ) , राहतगढ़, सागर शाहगढ़ ( अमरमऊ ) ( सागर जिले से ), टीकमगढ़ 
और बलदेव गढ़ ( टीकमगढ़ जिले से ) , विदिशा और ग्यारसपुर ( विदिशा जिले से ) और छतरपुर ( छतरपुर जिले से ), 
उत्तर पूर्वी खण्ड से II छलाकों वाला क्षेत्र % अर्थात् रीवा और रायपुर ( गढ़ ) ( रीवा जिले से ) , मझौली , सीधी, 
देवसर और वैधान ( सीधी जिले से ) सोंहट , बैकुण्ठपुर, महेन्द्रगढ़, सूरजपुर और अम्बिकापुर ( सरगुजा जिले से ) केन्द्रीय 
योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त करने के पात्र है । 


( 4 ) तमिलनाडु 

33 तालुकों वाले तीन क्षेत्र/ खण्ड : 
. ( उपतालुकाओं सहित ) 12 तालुकानों वाला क्षेत्र, अर्थात् रामानाथापुरम , मुदुफुलातुर, शिवगंगा, परमाकुडी, थिरुवदानी कराय 
कुडी एवं थिरूपाथुर तालुक ( रामानाथापुरम जिले से ) ; मेलूर तालुका ( मदुरै जिले से ) पुडुकोट्टई, थिरुमयम , अलांगुडी , 
कुलाथुर तालुक ( पुजुकोट्टई जिले से ) , दो क्षेत्र % एक II तालुकों वाला क्षेत्र अर्थात् धर्मापुरी , पालकोड, होसूर , देनकेनी 
कोट्टा, कृष्णागिरी , उथानगराई, हरुर (धर्मापुरी जिले से ) - तिरुपतुर, वनियमवदी, वेल्लूर , वालाजापेट ( उत्तरी अरकोट जिले 
से ) तथा दूसरा 10 लालुकों वाला क्षेत्र अर्थात् प्ररुपकोटई, विरुधनगर, ससूर, श्रीविलीपुतुर, रामापालयम् ( रामानाथापुरम 
जिले के पश्चिमी रामानाथापुरम् से ) तिरुमंगलम्, उसिलमपट्टी, निलाकोट्टई, डिंडीगुल , वेदासंदूर ( मदुरै जिले मे ) केन्द्रीय 
योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त करने के पात्र है । 
% 10- 7- 1972 के बाद चुने हुए जिलों उपखण्डों/तालुकों तहसीलों का द्योतक है । 
* हाल ही में किए गए पुनर्गठन से पहले के जिले । 
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परिशिष्ट ठ 


भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की ब्याज दर का बाचा 


30- 6 - 80 तक 1 - 7- 80 से 2- 3- 81 से । 
प्रभावी ब्याज की प्रभावी ब्याज की प्रभावी ब्याज की 

दर 

दर 


- 


- 


, 


०/ ० प्रतिवर्ष ०/० प्रतिवर्ष % प्रतिवर्ष 
1. मूल उधार दर . 

11 00 11 . 85 14. 00 
2. रियायती दरे 
( क ) निर्दिष्ट पिछडे क्षेत्रो की इकाइयों मे इकाई को कुल 2 करोउ रुपये तक 9 . 50 

10 . 25 12 . 50 @ 
( ख ) उदार ऋण योजना के अधीन उदार सघटको पर . . 

7 . 50 

8 . 10 12 . 50 
3. पूरक / अन्तरिम ऋण 
( क ) सामान्य ऋण 

12 . 00 

12. 85 15 . 00 
( ख ) निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रो की इकाइयो मे इकाई को कुल 
2 करोड़ रुपये तक 

10 . 50 11 . 25 13. 50 @ 
( ग ) उदार ऋण योजना के अधीन उदार संघटको पर . 

8 . 50 * 9 . 10 * 13 . 50 * 
4. विदेशी मुद्रा ऋण 
( क ) सामान्य ऋण 

11 . 00 11 . 85 14 . 00 
( ख ) निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रो की इकाइयो मे इकाई को कुल 2 करोड 
रुपये तक . . . . 

10 . 00 

10. 75 12 . 50 @ 
@ केवल नई इकाइयों पर ही लागू होगा न कि वर्तमान इकाइयो द्वारा विस्तार/ विशाखन परियोजनानो पर 
* उदार ऋण योजना के अधीन मजूर किए गए ऋणो के सम्बन्ध में पूरक ऋणो पर ब्याज की दर उदार ऋण योजना के 

अधीन लागू दर से 1 % अधिक है । यह 1 % अधिक दर प्रथम सवितरण की तारीख से 365 दिनो के बाद लगायी जाएगी । 
ध्यान दे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से होटल उद्योग की प्रति परियोजना के लिए केवल 75 लाख रुपये तक के रुपया ऋण 

पर ब्याज की दर 1 % कम करके लागू होगी बशर्ते और जब तक कि 1 % के ब्याज जन्य अन्तर पर सरकार द्वारा 
मार्थिक सहायता दी गई हो और लाभभोगी ने कोई चूक न की हो । 

परिशिष्ट ड 
वर्ष 1979- 80 और 1980 - 81 के दौरान देश के चुने हुए उद्योगो और भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम से सहायता 

प्राप्त संस्थानो का क्षमता उपयोग 
सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में 

भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम से सहायता 

प्राप्त सस्थानो के सम्बन्ध मे 
उद्योग 

1979- 80 1980- 81 1979 - 80 

1980- 81 


इकाइयो प्रतिशत 

की उपयोग 
सख्या क्षमता 
( 2) ( 3) 


इकाइयो 

की 
सख्या 
( 4) 


प्रतिशत 
उपयोग 
क्षमता 
( 5) 


इकाइयो 

की 
संख्या 
( 6) 


प्रतिशत 
उपयोग 
क्षमता 
( 7) _ 


इकाइयो प्रतिशत 

की उपयोग 
संख्या क्षमता 
(8) _ _ ( 9 ) 


1 . चीनी 

- सहकारिता 


142 ] 


1531 


61 . 7 


77 . 0 


64 . 4 


81 . 1 @ 


101 


1700 


19 


51 . 4 


18 


67 . 8 


___ 693 


19 
628 


888 % 


1650 
2. सूती वस्त्र 

686 
क. ( 1 ) तकुए ( सख्या लाखो मे ) | 

( 2 ) धागा ( लाख कि० ग्रा० ) 
ख. ( 1 ) करघे (सं० लाखों में ) 

( 2) कपड़ा ( लाख मीटर ) 


207 . 4 
12174 

2 . 1 
40850 


211 . 5 
13004 

2 . 1 
42642 


22 . 0 
1209 
0 . 18 
4054 


36 . 18 
1694 
0 . 34 
5665 
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[ भाग free 4 


( 2) 


( 3) 


( 4) 


(5) 


( 6) 


( 7) 


( 8) 


( 9 ) 


8 


w 


400 


36 * 
48 * * 


Ntot 


A 


D 


5 


ANNNN७००० 


17 


3. पटसन 71 102. 8 71 107 . 0 

80 . 6 
4. कृत्रिम रेशे 
- नाइलोन फ्लिामट धगा 

83. 7 98. 5 89 . 7 

96. 9 
- पोलिएस्टर फ्लिामेंट धागा 

111 . 9 

131 .8588. 

94 109 . 7 
- पालिएस्टर स्टेपल धागा 

83. 9 67 . 2 82 . 9 

88 . 8 
5 . उवरक 
- माइट्रोजन 

66 . 2 56. 2 ___ 71 . 4 

79 . 3 
- फास्फटिक 

67 . 3 68 . 1 92 . 9 

123 . 1 
6. रसायन तथा रसायन उत्पाव 
- - कास्टिक सोडा 

74 . 5 73. 5 74 . 0 

74. 9 
- सरल क्लोरिन 

49 . 4 50 . 8 59 . 8 

59 . 2 
- सोडा एश 

87 . 5 79 . 0 

92 . 1 
- एसिटिक एसिड 

74 . 8 70 . 2 

56 . 8 
... कार्यन ब्लैक 

67 . 
05 64 . 2 

65 . 1 
7. सीमट 

78 . 

4 60 72 . 3 6 75 . 8 15 75 . 1 
8. कागज सथा गत्ता 106 75 . 9 121 71 . 5 17 59 . 1 27 

71. 9 
9. रबर उत्पाद 
. .- पाटोमोबाइल टायर 83 . 5 17 94 . 8 3 63. 1 

70 . 7 
- पाटोमोबाइल ट्यूब 

66 . 1 17 75 . 0 56 . 4 

59. 0 
10. लोहा तथा इस्पात 
...-- इस्पात की ढलवां वस्तुएं 

42 .9 61 39 . 3 

61 . 9 

63 . 4 
- लोहे सी लोचदार हलवां वस्तुएं 14 69 . 9 157 6. 6 

39 . 0 

47. 2 
— इस्पात की सिल्लियां तथा बिल्टें लागू __ लागू नहीं लारा लागू नहीं 9 70 . 5 

68 . 8 

नहीं 
11. कृषि मशीनरी 
ट्रैक्टर 

97 . 9 1384 .2 3 96 . 0 

81 . 7 
- - पाक्ति टिलर्स 15 . 6 . 5 12 . 5 

18 . 0 

14. 4 
12. बिजली मशीनरी तथा उपस्कर 
.. --बिजली मोटरें 

58. 6 65. 2 118. 8 

107. 4 
- ट्रांसफार्मर 

71 . 5 

70 . 9 2 89 . 9 2 72 . 0 
— पी०आई०एल०सी० पावर ) 
केबल्स 53 . 4 14 61 . 7 

20 . 4 

21 . 3 
- पी०वी०सी० पावर केबल्स ) 

75 . 7 

108 . 6 
13. भाटोमोबाइल उद्योग 
- - मोटर साइकिल 

96. 7 

111 . 11 
- स्कूटर 

55 . 2 74. 1 45 . 3 

44 . 9 
- - तिपहिया 

59 . 0 

82. 8 
-- - मोपेड 

74 . 7 10 105 . 10 
14. होटल 

- 338 72. 0 

-- 1150 . 7 
* 6 उप - उत्पाद इकाइयां सम्मिलित है । 
* * नाइट्रोजन में सम्मिलित 11 काम्पलेक्स उर्वरक इकाइयां सम्मिलित हैं । 
@ 1980- 81 के मौसम के लिए 31 जुलाई 1981 की स्थिति के अनुसार उत्पादन हर माधारित ( अनन्तिम ) । 
£291 संयुक्त मिलें सम्मिलित हैं । 

20 संयुक्त मिलें सम्मिलित है । 
$ $ 37 संयक्त मिलें सम्मिलित । 


2 


सससस 


74. 
1 


7 


45. 


- 


- 


- 


- 


- 
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टिप्पणियां : 1. कालम 2, 3, 4 और 5 में दिए गए प्रांकड़े उद्योग , पेट्रोलियम , रसायन तथा उर्वरक ( रसायन और उर्वरक 

विभाग ) कृषि और सिंचाई ( खाद्य विभाग ) मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों और भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन , 
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम , वस्त्र प्रायुक्त के कार्यालय , पटसन आयुक्त के कार्यालय , पर्यटन विभाग और 
महानिदेशक सकनीकी विकास के कार्यालय से एकत्रित प्रांकड़ों पर आधारित है । सूती वस्त्र से , सम्बन्धित 
संख्याएं वास्तविक है । नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कुछ मामलों (पिछली रिपोर्ट के संदर्भ में ) में वर्ष 
1979- 80 के और 3 कालमों के प्रांकड़े संशोधित किए गए हैं । 
2. कालम 6, 7, 8 भोर में दिए गए प्रांकडे वित्तपोषित संस्थानों प्राप्त निगम की प्रश्नावली के उत्तरों पर प्राधारित 


परिशिष्ट व 
चूकों का उद्योगवार वर्गीकरण 

( रुपये करोड़ों में ) 
30 जून, 1980 को चूके 

30 जून, 1981 को चूकें 

बकाया 

- -- ऋणों से , 
संस्थानों संस्थानों 

चूफों का 
की सं० मूलधन ब्याज जोड़ की सं० मूलधन ब्याज जोड़ प्रतिशत 
( 2) ( 3) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10 ) 


उद्योग 


( 1 ) 


खनन 
सीनी 
विविध खाद्य उत्पाद 
वस्त्र 
पटसन उत्पाद . 
लकड़ी उत्पाद 
कागज व कागज उत्पाद 
चमड़ा उत्पाद . 
रबर उत्पाद . 
मल मौद्योगिक रसायन 
उर्वरक व कीट नाशक 
कृत्रिम रेश व रेसिन्ज . 
विविध रसायन 
कांच व कांच उत्पाद 
सीमन्ट . 
विविध अधातु खनिज उत्पाद 
लोहा व इस्पात 
अलौह धातुएं . 
धातु उत्पाद 
मशीनरी तथा पुर्जे . 
उपस्कर उपकरण और पुणे 
परिवहन उपकरण और पुणे 
विविध निर्माण उद्योग . 
होटल . . 
___ जोड़ . . 


4 0 . 64 0 . 53 1 . 17 
70 8 . 96 5 . 04 14. 00 
___ 4 0 . 04 0 . 05 0 . 09 
35 3 . 89 1 . 88 5 . 77 

8 1 . 15 0 . 41 1 . 56 
4 0 . 07 0 . 18 0 . 25 
21 1 . 18 1 . 33 2 . 50 
3 0 . 11 0 . 07 0 . 18 

7 2 . 16 0 . 87 3 . 03 
11 0 . 85 0 . 69 1 . 54 

0 . 41 0 . 59 1 . 00 
4 0 . 56 0 . 22 0 . 78 
80. 54 0 . 13 0 . 67 

6 0 . 36 0 . 22 0 . 58 
30. 82 0 . 62 1 . 44 

6 0. 29 0 . 17 0 . 46 
17 2 . 17 1 . 18 3 . 35 
___ 3 1. 11 0. 20 1. 31 
16 1 . 08 0 . 87 1 . 95 
24 1 . 59 0 . 98 2 . 57 
18 2 . 28 1 . 10 3. 38 
9 1. 91 0. 67 2. 58 
3 0 . 02 0 . 04 0 . 06 
10 0 . 61 0 . 71 1 . 32 


20. 67 0 . 38 1 . 05 29 . 7 
59 12 . 94 5 . 39 18 . 33 20 . 8 

1 - - नगण्य नगण्य नगण्य 
3 4 4 . 03 2 . 05 6 . 08 7 . 2 

5 1 . 07 0 . 33 1 . 40 18. 3 
___ 40. 13 0 . 26 0 . 399 . 0 
21 1 . 61 1 . 69 3 . 30 6 . 8 
4 0 . 26 0 . 15 0 . 41 15 . 8 

4 2 . 42 0 . 80 3 . 22 18 . 2 
___ 10 0 . 66 0 . 26 0 . 92 3 . 0 

1 0 . 36 0 . 58 0 . 94 4 . 0 
6 0 . 61 0 . 29 0 . 90 4 . 5 
9 0 . 56 0 . 12 0 . 68 8 . 3 
50. 46 0 . 42 0 . 88 14. 6 
5 1 . 16 0 . 84 2 . 00 3 . 7 

4 0 . 34 0 . 20 0 . 54 7 . 9 
14 2 . 64 1 . 03 3 . 67 10 . 7 

4 0 . 74 0 , 24 0 . 98 30 . 9 
16 1 . 69 0 . 72 2 . 41 16 . 5 
19 2 . 20 0 . 70 2 . 90 15 . 0 
14 1 . 34 0 . 71 2 . 05 11 . 2 
6 0 . 77 0 . 35 1 . 12 7 . 2 

2 0 . 03 0 . 06 0 . 09 3 . 2 
19 0 . 68 0 . 72 1 . 40 11 . 8 


- 


. 


. 


296 32 . 79 18 . 75 51 . 54 


258 37. 37 18 . 29 _ 55 . 56 10 . 2 


- 


- 
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परिशिष्ट ण 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के प्रवर्तन कार्यों के लिए दातव्य प्रारक्षित निधि और ब्याज जन्य अन्तर निधियों 
का उपयोग 

( करोड़ रुपये ) 


क्रमांक 


प्रयोजन 


- 


कुल 


दातव्य प्रारक्षित निषि व्याज जन्य अन्तर निधियां 
उपयोग की गई राशि उपयोग की गई राशि 

- 
1980- 8130- 6 - 81 1980 - 81 30 - 6 - 81 
( जुलाई- जून ) की स्थिति ( जुलाई- जून ) की स्थिति 
के दौरान के अनुसार के दौरान के अनुसार 
संचयी 

संचयी 


( 3) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6) 


( 7) 


0 . 107 


0 . 259 


0 . 259 


0 . 016 


0 . 033 


0 . 033 


( 1) ( 2 ) 
1. प्रवर्तन ( तकनीकी सहायता ) योजनाएं 
2. प्रौद्योगिक क्षमता सर्वेक्षणों और व्यावहार्यता रिपोर्टों । 

आदि सहित विशेष नियत कार्य 
3. तकनीकी सलाहकारी संगठन : 

- शेयर पूंजी 
– घाटा . 
- - अनावर्ती तथा प्रारम्भिक प्रकृति के व्यय 

___ _ जोड़ ( 3) . . 


0 . 0930 . 243 


0 . 035 
0 . 045 
0 . 042 


0 . 004 
0 . 001 


- 


0 . 278 
0 . 045 
0 . 042 


0 . 0050 . 122 


0 . 0930 . 2430 . 365 


4. जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान : 

-- ऋण . 
- - अनुदान . 

प्रशासनिक ध्यय 


. 


. 


. 


. 


0 . 117 


1 . 753 1 . 753 
0 . 3000 . 300 

0 . 113 


0 . 009 


0 . 113 


जोड़ ( 4) . 


. 


. 


0 . 009 


0 . 1130 . 117 


2. 063 


2 . 168 


0 . 034 


-- 


-- 


0 . 034 


5. उद्यमीय विकास तथा "प्रौद्योगिक परियोजनामों के 

अभिज्ञान , प्रवर्तन , कार्यान्वयन कार्यक्रम " कार्यक्रम 
6. प्रबन्ध विकास संस्थान : 

— संकाय 
- - प्रांगण 

- घाटा 
- अनसंधान अध्ययन तथा कार्यक्रम उप सहायता मादि 
- -विविध 


0 . 300 
1 . 293 


0 . 170 


0 . 700 
0 . 412 
0 . 440 
0 . 081 


(0 . 108 
0 . 015 


1 . 000 
1 . 805 
0 . 440 
0 . 102 
0 . 075 


0 . 021 
0 . 075 


- 


जोड़ ( 6 ) . 


. . 


. 


. . 170 


1 . 689 


0 


. 123 


1 . 733 


3 . 422 


7. विकास बैकिंग केन्द्र : 

- वार्षिक अनुदान 
- - अनुसंधान अध्ययन तथा कार्यक्रम उप सहायता मादि 


0 . 0820 . 368 

__ -- 


0 . 368 
0 . 011 


0 . 002 


0 . 011 


जोड़ ( 7 ) . 


. 


. 


0. 002 


0. 011 


0. 072 


0 . 368 


0 . 379 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6) 


( 7 ) 


0 . 001 


8, भा० प्रौ० वि०नि० पीठे 
9. विशेष अध्ययन ( तिलहन अभिसंस्कार उद्योग अध्ययन ) , 
10. उन्मुख कार्यक्रम तथा राज्य स्तरीय संस्थानों की सहायता 
11. अन्य * 


0 . 167 
0 . 049 
0 . 041 


0 . 167 
0 . 049 
0 . 041 
0 . 593 


0 . 593 


1 से 11 का जोड़ . . 

. 0 . 203 2 . 2590 . 5225 . 2497 . 508 
* परियोजनाओं के प्रत्यक्ष वित्तपोषण के लिए उपयोग की गई ब्याज जन्य अन्तर निधियों (ऋण भाग ) को दर्शाता है । 
दातव्य प्रारक्षित निधि ख्याज जन्य अन्तर निधियां 

कुल 


30 जून , 1981 तक कुल आबंटन 
30 जून , 1981 तक उपयोग . 


2 . 920 
2 . 259 


7 . 606 
5 . 249 


10. 526 
7 . 508 


. 


0 . 661 


2 . 357 


3 . 018 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
नई दिल्ली , दिनांक 20 नवम्बर 1981 


पारिश्रमिक 
700/ 
रुपए प्रति 
माह 


नाम 

क्षेत्र 
2. डा० एन० सी० दास चिकित्सा निर्देशी , 

कार्यालय तारातल्ला , 
मार्फत बिहाला , 
स्थानीय कार्यालय , 
623, डायमण्ड 
हारबर रोड, 
पोस्ट आफिस 
बिहाला , 
कलकत्ता- 34 । 


सं० यु -16 ( 53 )/ 80-चिकित्सा- 2 ( पश्चिमी बंगाल ) 
संग्रह - 2 - इस कार्यालय की इसी संख्या की अधिसूचना दिनांक 
28 -10- 1980 के क्रम में तथा कर्मचारी राज्य बीमा 
( साधारण ) विनियम , 1950 के विनियम 105 के अन्तर्गत 
मुझे निगम की शक्तियों प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी 
राज्य बीमा निगम द्वारा दिनांक 25 अप्रैल , 1951 को हुई बैठक 
में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में , मैं इसके द्वारा 
निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को उनके सामने दिए गए 
सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के अन्दर बीमाकृत व्यक्तियों की 
* स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता में 
संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन 
के लिए दिनांक 1 -11- 1981 (पूर्वाह्न ) से चिकित्सा 
प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं । 
यह नियुक्ति 31 - 10- 1982 तक के लिए या नियमित 
चिकित्सा निर्देगी की नियक्ति होने तक के लिए जो भी 
पहले हो , है । 


शुद्धि-पत्र 
सं० यू0- 16 ( 53 ) / 80-चिकित्सा - 2 ( पश्चिमी बंगाल ) 
संग्रह- 2 - इस कार्यालय की अधिसूचना सं० यू०- 16 ( 53 )/ 
80-चिकित्सा- 2 ( पश्चिमी बंगाल ) दिनांक 28- 10-1981 
के क्रम में अधिसूचना में लिखी गई तारीख " 3- 11 - 1980 " 
(पूर्वाह्न ) को " 1- 11-1980 (पूर्वाल ) " पढ़ा जाए . । 

हर मन्दर सिंह 

महानिदेशक 


नाम 


क्षेत्र 


पारिश्रमिक 


700/ 
रुपए प्रति 


माह 


1. डा० टी० आर० साहा हावड़ा मेंडन , 

चिकित्सा निर्देशी 
का कार्यालय , 
शिवपुर 
स्थानीय कार्यालय , 
5/ 2, एल० एन० 
चटर्जी लेन , 
हावड़ा । 


नई दिल्ली , दिनांक 16 नवम्बर 1981 
सं० 11( 1 )- 11/ 72- यो० एवं वि० ( 1 ) - -कर्मचारी 
राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम 1950 के विनियम 5 के 
उप -विनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए महानिदेशक ने निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में 
निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग क ख तथा ग के लिए प्रथम 
अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियाँ नियत दिवस 7- 11- 1981 
की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों 
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D 


के लिए प्रारम्भ व समाप्त होंगी जसा कि निम्न सूची में 
दिया गया है : 

प्रथम अंशदान अवधि प्रथम लाभ अवधि 
जिस मध्य जिस मध्य जिस मध्य जिस मध्य 
वर्ग रात्रि को रात्रि को रात्रि को रात्रि को 
प्रारम्भ समाप्त 

समाप्त 
होती है 

होती है होती है होती है 


प्रारम्भ 


क 7 -11- 81 
ख 7- 11 - 81 
ग 7- 11- 81 


30- 1 - 82 7 - 8 - 8230- 10- 82 
27 - 3- 827 - 8- 82 25- 12-82 
28-11- 81 7 - 8- 82 25- 8 - 82 


अनुसूची : 

हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र 


क्र० 
सं० 


क्षेत्र हदबस्त संख्या 


जिला 


1. राजस्वग्राम मेहतपुर, हदबस्त न० 230 
2. राजस्वग्राम खेराहदबस्त नं० 229 
3. राजस्व ग्राम परमाणु 
4. राजस्व ग्राम गुमा , हदबस्त नं0 949 
5. राजस्व ग्राम अम्बोता, हदबस्त नं0 952 
6, राजस्व ग्राम कामली, हदबस्त नं० 948 
7. राजस्व ग्राम टकसाल, हदबस्त नं0 951 


ऊना 
ऊना 
सोलन 
सोलन 
सोलन 
सोलन 
सोलन 


भारतीय खाद्य निगम 

__ प्रधान कार्यालय 
नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1981 
सं० 10/फा० सं० 36- 4/ 81- ई० पी० - खाद्य निगम 
अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37 ) की धारा 45 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रदोग करते हए तथा केन्द्रीय सरकार की 
पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित विनियम 
बनाकर भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारी वृन्द ) विनियम , 
1971 में और आगे संशोधन करता है : - - 
___ 1. ( 1 ) ये विनियम भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारी 

बुन्द ) ( 79वां संशोधन ) विनियम , 1981 

कहे जाएंगे । 

( 2) ये तुरन्त प्रभावी होंगे । 
___ 2. भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृन्द ) विनियम , 
1971 के विनियम 75 के अंतर्गत विधमान प्रावधान के 
स्थान पर निम्नलिखिस बातें रखी जायेंगी : 

" 75 विविधः 
आदेश , नोटिस आदि दिया जाना : 

निगम के कर्मचारियों को आदेश , नोटिस आदि देते समय 
निगम निम्नलिखित विधि अपनाएगा : 
( i) जहां तक संभव हो वहाँ तक इन विनियमों के 

अधीन बनाया गया अथवा जारी किया गया प्रत्येक 
प्रादेश , नोटिस और अन्य प्रक्रिया संबंधित व्यक्ति 
को व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द की जाएगी अथवा 

दी जाएगी । 
( ii ) उपर्युक्त (i ) के अनुसार जहां ऐसा प्रादेश, 

नोटिस या अन्य प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से नहीं 
दी जा सकती है वहां नोटिस इत्यादि ऐसे कर्म 
चारी को रजिस्ट्री रसीदी डाक द्वारा कार्यालय 
में निगम के पास उपलब्ध कर्मचारी के उस पते. 
पर जहां वह कार्यरत था , अथवा यदि वह छुट्टी 
पर है तो उसके छुट्टी आवेदन के विवरणों के 

अनुसार , ( यदि कोई हों ) भेजा जाये ; और 
( iii ) यदि रजिस्ट्री डाक से भेजा गया नोटिस बिना 

लिये वापस पा जाता है सो यथोचित स्थानीय 
क्षेत्रीय भाषामों के समाचार पत्नों और अखिल 
भारतीय समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित किया 
जाना चाहिए , इससे यह समझा जाएगा कि 
यह उस कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से दे दिया 
गया है । " 

प्रार० नारायणस्वामी , 


सं० 11 ( 1 ) - 11/ 72 -यो० एवं वि० ( 2 ) - कर्मचारी 
राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम 1950 के विनियम 95 - क 
के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 46( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
के अनुसरण में महानिदेशक ने 8 - 11 - 1981 ऐसी तारीख 
के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम , 95 - 2 
तथा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1976 
में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हिमाचल प्रदेश राज्य के 
निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर 
लागू किये जायेंगे : 


अर्थात् 


क्र सं० 


क्षेत्र हदषस्त सं० 


जिला 


सचिव 


1. राजस्वग्राम मेहतपुर, हदबस्त सं० 230 

ऊना 
2. राजस्व ग्राम जखेरा, हवबस्त नं0 229 

ऊना 
3. राजस्व ग्राम परवानु 

सोलन 
4. राजस्व ग्राम गुम्मा , हदबस्त नं0 949 

सोलन 
5 . राजस्व ग्राम अम्बोता , हदबस्त नं0 952 

सोलन 
6 . राजस्व ग्राम कामली, हदबस्त नं0 948 

सोलन 
7. राजस्व ग्राम टकसाल , हदबस्त नं0 951 

सोलन 
डी० पी० मल्होत्रा, निदेशक 

योजना एवं विकास 


छावनी बोर्ड , रानीखेत छावनी 

रानाखेत , दिनांक 27 नवम्बर 1981 
सं० का० नि० प्रा० 243/ 59/ए० टी० एन० - - रानीखेत 
छावनी में माल , यानों और पशुमों के प्रवेश पर पथकर 
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सूचना सं० का नि० प्रा० 378, तारीख 21 नवम्बर , 
का निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात् : -- 

उक्त अधिगूचना के पैरा ( 1 ) के उपपैरा ( स ) के 
प्रथम परन्तुक की मद ( V ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्न : 
स्थापित की जाएगी । 


लगाए जाने के संबंध में , भारत सरकार के 
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना प्र० का० नि० 
आ० 378, तारीख 21 नवम्बर, 1968 में प्रस्तावित 
कतिपय संशोधनों के बारे में एक मार्वजनिक सुचना तारीख 
18 नवम्बर , 1980 को जारी की गई थी और उसे छावनी 
अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 255 के 
साथ पठित धारा 61 की अपेक्ष अनुसार छावनी बोर्ड , रानीखेत 
के कार्यालय के सहजदृश्य स्थान पर चिपकाकर प्रकाशित 
किया गया था और उसके द्वारा उन सभी व्यक्तियों से , 
जिनके उससे प्रभावित होने की मंभावना थी उसके प्रकाशन 
की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे 
गये थे ; 

और तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व 
छावनी बोर्ड की जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त 
नहीं हुए थे ; 

अत :, छावनी बोर्ड , रानीखेत , उक्त अधिनियम की धाग 
60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
की पूर्व मंजूरी से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की प्रधि 


अर्थात् : - - 
" ( VI ) निर्वाचन आयोग की ओर में लोक सभा य 

उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के निर्वाचन के 
संचालन से संबंधित कर्तव्य पर तैनात कर्मचारीवृन्द 
के स्थानीय सीमानों के भीतर प्रवेश के लिये , 
रिटनिंग आफिसर या इस निमित्त प्राधिकृत किसी 
अन्य अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र 

को प्रस्तुत करने पर : --- 
( फा० मं० 53/ 7/ सी / एल० एण्ड मी0 / 80 


प्रार० डी० चतुर्वेदी, 
छावनी कायपालक अधिकारी रानीखेत 


STATE BANK OF INDIA 
DELHI REGIONAL OFFICE 

REGION II 
New Delhi , the 1st December 1981 
No. R -II / Staff / 6107. -- 

1 . Shri I. J. Sehgal, Officer in Junior Management Grade 
assumed complete charge of Accountant s duties on 12 -6 -81 
at Jahangirpuri Branch . 

2 . Shri P. N . Gosain , Officer in Junior Management Grade 
assumed complete chargo of Branch Manager s duties on 
3 - 7 - 81 at Laxmi Nagar Branch. 

3 . Shri Santosh Kumar , Officer in Junior Management Grade 
assumed complete chargo of Head Cashicr duties at Fatehpuri 
Branch on 6th July 1981. 

4 . Shri K . N . Junela , Officer in Middle Management Grade 
( Scale II ) 2.990mcd complete charge of Branch Manager s 
duties at Kamla Nagar Branch on 24 -7 -81 . 

5. Shri S . K . Behal, Office in Junior Management Grade 
at Wazirpur Branch . 


1 


6 . Shri P . K . Goel, Officer in Junior Management Glade 
assumed complete charge of Accountant s duties on 9th July 
1981 at Kishanganj Branch . 

7 . Shri V . K . Sehgal, Officer in Junior Management Grade 
assumed complete charge of Hend Cashier s duties at Nareln 
Branch on 29 - 6 - 81 , 

8 . Shri B. M . Kuchhal , Officer in Junior Management Grnde 
uggumed complete charge of Branch Manager s duties at 
Narela on 29 -6 -81. 


13 . Shri H . D . kohli, Officei in Middle Management Grade 
( Scale II ) assumed complete charge of Manager ( PBD ) 
duties at Delhi University Branch on 18 - 9 -81. 

14. Shri K . C . Bhatia , Officer in Junior Management Grade 
assumed complete charge of Field Officer s duties at Kamla 
Nagar Bianch on 23rd July 1981. 

15 . Shri R . K . Sharma, Officer in Junior Management Grade 
assumed complete charge of Bhatgaon Branchas Branch 
Manager on 12 - 10 - 81 , 

16. Shri M . L . Bajaj, Officer in Junior Management Grade 
assumed complete charge of Accountant s duties at G . T . Karnal 
Road on 5th October 1981 . 

17 . Shri D . D . Katyal, Officer in Junior Management 
Grade assumed complete charge of Brunch Manager s duties 
as on 29 - 9 - 81 at Kharkhoda Branch. 
___ 18. Shri M . R . Gupta , Officer in Junior Management 
Grade assumed completo charge of Head Cashier s duties 
at Kharkhoda. Branch on 29- 9 - 81 . 

19 . Shri S , S . Chadha, Officer in Junior Management 
Grade assumed complete charge of Branch Manager s duties 
at Roshanara Road branch as on 14 - 10 -81. 

20 . Shri J . S . Chadha, Officer in Junior Management Grade 
assumed complete charge of Accountant s duties on 2 - 6 - 81 
at Kamla Nagar Branch 

21. Shri K , M , Tomar , Officer in Junior Management 
Grade assumed complete charge of Branch Manager s duties 
at Karwal Nagar Branch on 26- 10- 81 . 

22 . Shri V . K . Sharma, Officer in Junior Management 
Giade assumed complete charge of Ilead Cashier s duties 
at Karwal Nagar Branch on 26-10- 81 . 

23 . Shri V . K . Khanna , Officer in Tunior Management 
Grade assumed complete charge of Accountant s duties at 
Clock Tower Branch on 25- 9 - 81 , 

24. Shri J . L . Khurana, Officer in Junior Management 
Grade Assumed complete charge of Accountant s duties at 
Roshanatı Road Branch on - 12 - 8 -81. 

25 . Shri M . P . Sharma, Oflicer in Tunior Management 
Grade iesited complete charge of Manager ( P ) s duties 
uit Asaf Ali Rond Branch on 10 - 8 -81, 

26 . Shri S K . Bhasin . Officer in Junior Management 
Grade assumed complete charge of Manager ( P ) y duties at 
Paharganj Branch on 9- 11 - 81. 

( Sd . ) ILLEGIBLE 
Regional Manager 


9 . Shri H . L . Chawla , Officer in Junior Management Grade 
assumed complete charge of Branch Manager s duties At Oli 
Sectt. Branch on 25- 7 -81. 

10 . Shri H . R. Ojha , Officer in Junior Management Grade 
assumed complete charge of Branch Manager s duties at 
Seemapuri Branch on 23 -7 -81. 

11. Shui V . N . Pushr, Officer in Middle Management Grade 
( Scale II ) assumed complete charge of •Branch Manager s 
luties at Sonepat Branch on 21- 9 - 81 . 

12. Shri H . R . Aggarwal, Officer in Junior Management 
Grade assumed complete charge of Accountant s duties at 
Holz Qazi Branch as on 29- 12- 80) . 
15 -- 369GI / 81 
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NOTICE 
New Delhi, the 1st December 1981 
1 Sh II ( Kuma Olliler i Junior Minilenicnt Giac 
assumed charge as Brunch Manager of Inder lok Binch on 
7 - 3-81 

2 Shu M R Malhotra , Office in Junior Management 
Grade ussumed charge as Branch Manager of Seclampi 
Brunch on 19 2 81 

3 Shri Atam Parkash Tulli, Officer in Junior Managenient 
Grade assumed complete charge of Accountants duties at 
Azadpur Bianch on 20 3 81 

4 Shu Sada Nand Officer in Junioi Management Gracle 
aysumed complete charge as Manager ( P ) of Model Town 
Delhi Branch on 27th February 1981 

5 Shri S K lain Officer in Tunior Management Grade 
assumed completę charge as Branch Manager Badli Branch 
As at the close of Business on 5th March 1981 

6 Shri A K Thanjce , Officer in Junioi Management 
Grade assumed completo charge as Branch Manage of 
Vijay Nagai Bunch 15 at the close of business on 6th 
April 1981 

7 Shu Ram Dutt Officer in Junior Management Grado 
asgumed complete as Branch Manager of Sameipui Bl inch 
on 26th Deceniber 1980 

8 Shi D S Ahuja Officei in Junior Managenient Grid 
fassumed complcte charge un Branch Manager of Samalpur 
Branch on 26th Decembe, 1980 

9 Shri S S Khanna Officer in Junior Management Grade 
293umed completc chargL 29 Accountant of Krishna Nagai 
Branch is at the close of business on 231d March 1981 

10 Shri S C S Rohille , Officer in Junio Management 
Grade assumed complete charge 15 Branch Manager of 
Kuhn Nagai Delhi on 31 3-81 

11 Shri A K Agarwall Office in Junior Management 
Giade assumed cornnletc charge as Branch Manager of 
Paharganj Bianch 19 at the close of business on 10th Arul 
1481 

12 Shri Balraj Kapoor, Officer in Junior Management 
Grndo assumed Field Officor s duties as at the close of bus 
ness on 18th April 1981 

13 Shri RP Dua Officer in Junior Management Giadu 
assumed complete charge of Accountants duties nt GT 
Road Shahdara Bianch 9 on 29th April 1981 

14 ShriPC Gary Officer in Middle Management Grado 
( Scale III ) assumed complete charge of Aranch Mannoni s 
duties as from 13th April 1981 nt GT Road Shahdara 
Branch 

15 Shrl S N Budhwar Officer in Junior Management 
Orade assumed complete charge of Field Officer s duties 75 
on 25th April 1981 at Butan Market Branch 

16 Shri N K Sharnie Officei in Tunior Management 
Grad - assumed complete charge of Manager ( P ) s duties at 
Tig Hazıu Branch ag at the close of husines (in 31st March 
1981 


17 Shri K L Taneja , Officer in Junior Management 
Grade assumed complete charge of Accountants duties on 
8th May 1981 at Rp Bugh Delhi Branch 

18 Shu Sk Nagnil Oturm unor Management 
Glade assumed complele change of Bianch Managei a dutics 
at Kishanganj Bianch 14 at the close of business on 16th 
pul 1981 

19 Shu | N Gunta , Oflicet in Junior Management 
( radic assumed completc charge of Accountant s Juticy at 
Clock Tower Branch on 13th Apul 1981 

20 Shu L N Gulatı, Omcer in Junior Management 
Grade assumed complete charge of Branch Manager s duties 
on 6th May 1981 at Jahangi puri Branch 

21 Shu JP Sharma, Oflice in Junior Management 
Grade 119sumed complete chaige 25 Branch Managei of 
Gandhi Nagai Branch on 21- 1 81 

22 Shri S P Sehgal Omccr in Middle Management 
Grade ( Scale Ili ) Assumed complcte charge of Tis Huzari 
Branch as Branch Managei is at the close of husiness on 
16 1 1981 

23 Shm B R Chiwla , Officer in Junior Management 
Giude assumed complete charge as Cash Accountant at Tis 
Hazarı Branch on 31 3 -81 

24 Shri B R Sharno Officer in Tuior Management 
Giadc assumed complete charge of Kheia Khud Branch on 
hth April 1981 

25 Shri R K Malhotti Officer in Tunior Managoment 
Giade assumed completo change as Branch Minager of 
Seelunpui Bianch as on 10 3 -81 

26 Shu R P Malhotia Office in Junioi Management 
Giade assumed complote chisec of Rajpur Road Branch as 
Branch Manager on 29 - 5 -81 

27 Shri S K Chopri Officer in Tunior Management 
Grade assume complete charge of Azad Market Branch as 
Bianch Manageion 5581 

28 Shri B M Mehdıratta Officer in Junior Management 
Giade assumed complete chargo of Clock Tower Branch as 
It the rine of businr 01 29 581 


(sd ) ILI FGIBLE 
Regional Manager 


- 


- 


- 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF 

INDIA 
( CHARTERFD ACCOUNSS ) 

New Delhi, the 27th November 1981 
No 1-CA ( 127) / 81 In exercise of the powers conferred 
by clause (11 ) of Part II of the Second Schedule to the 
Chaiteied Accountants Act, 1949 the Council of the Institute 
of Chartered Accountants of India hereby withdraws Notifica 
tion No 1 CA ( 18 ) / 67 dated 27th March 1967 published in 
Part II Seclion 4 of the Gazette of Indii dated 29th April 
1967 

PS GOPALAKRISHNAN , 

Secretary 


ITCOM A Thor 


INDUSTRIAL, FINANCE CORPORATION OF INDIA 


33RD ANNUAL REPORT 1980 -81 
NOTICE 

Notice is hereby given that the THIRTY - THIRD ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders 
of the INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA will be held on Wednesday, the 30th Septem 
ber, 1981, at 4 00 PM (Standard Time) at Hotel Imperial, Janpath , New Delhi- 110 001 to transact the follow 
ing business 

( 1 ) To read and consider the Balance Sheet of the Corporation and the Profit and Loss Account 

for the year ended the 30th June 1981, topether with the Report by the Board on the working of 

the Corporation for the year and the Auditors Report on the said Balance Sheet and Accounts 
(2 ) To elect one Director each in place of 

(1) Shri P . C . D . Nambiar , 
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(ii) Shri S . Hariharan , and 

(iii) Shri J. U . Patel, 
being Directors elected to represent shareholders referred to in clauses (c), (d ) and (c ) of 
sub -section (1 ) of Section 10 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 , respectively , 
who retire , but are cligible for re -election under third proviso to sub - section (2 ) of Section 11 

of the IFC Act . 
( 3 ) To elect under Section 34 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 , one Auditor d uly 

qualified to act as Auditor of Companies under sub -section ( 1 ) of Section 226 of the Companies 
Act , 1956 (1 of 1956 ) by the parties mentioned in sub -section (3 ) of Section 4 of the Industrial Finance 
Corporation Act, namely scheduled banks, insurance companies , investment trusts and other , 
like financial institutions , and cooperative banks, in place of MessTS Ray & Ray, Chartered 
Accountants, Calcutta , who retire , but are eligiblo for re-election , 

D . N . DAVAR 
17th July , 1981 

General Manager 


CHAIRMAN 
B . B . SINGH 
DIRECTORS 
R . K . KAUL 
S . L . KAPUR 
Nominated by the 
Central Government 
S . A , DAVE 
J. C . SANDESARA 
S . K . DATTA 
K . P . TRIPATHI 
Nominated by Industrial 
Development Bank of India 
P . C . D . NAMBIAR 
O . P . GUPTA 
Elected for represent 
Scheduled Banks 


G . V . KAPADIA 
S . HARIHARAN 
Elected to represent 
Insurance concerns, 
Investment Trusts and 
like financial institutions 
J. U . PATEL 
N . S . SAPKAL 
Elected to represent 
Co -operative Banks 


BANKERS 
AUDITORS 


GENERAL MANAGER 
D . N , DAVAR 
Reserve Bank of India 
B . L . Ajmera and Co . 
Chartered Accountants 
Ray and Ray 
Chartered Accountants 


HEAD OFFICE 


Bank of Baroda Building , 
16 Sansad Marg , 
New Delhi- 110 001, 
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ADVISORY COMMITTEES 


TEXTILES 


HOTELS 


CHEMICAL PROCESS & 
ALLIED INDUSTRJES 


B . B . Singh , Chairman 
J. U . Patel 
O . P . Gupta 
G . V . Kapadia 
K , P . Tripathi 
S . K , Dutta 
S . S . Sachdeva 
D . G . Rao 
S . L . Kapur 
N . V . C . Rao 
A . K . Bose 
D . K . Roy 
J . P . Kapur 
K . C . Sharma 


B . B , Singh , Chairman 
J. U , Patel 
J . C . Sandesara 
N . S . Sapkal 
M , D . Joshi 
M . S . Pradhan 
H . Ramakrishna Rao 
H . S . Ranka 
H . P . Bhattacharya 
A . K . Bhansali 
P , C . Mehta 
S . S. Chhaparia 


B . B . Singh , Chairman 
O . P . Gupta 
G . V . Kapadia 
K . P . Tripathi 
K . K . Srivastava 
S . K . Misra 
R . N . Repjen 
C . L . Sharma 
S . N . Chib 
K . G . Appusamy 
A . K . Davo 
J. Krishnaswamy 


ENGINEERING 


SUGAR 


JUTE 


B . B . Singh , Chairman 
J . U . Patel 
J. C . Sandesara 
S . K . Datta 
K . P . Tripathi 
Hari Bhushan 
K . N . Ramaswamy 
S . R . Tata 
K . V . Sardesai 
P . Sen 
M . L . Jain 
B . Ramachandra 
Chandra Mohan 
S . M . Patil 
B . N . Khosla 


B . B . Singh , Chairman 
J . C . Sandesara 
N . S . Sapkal 
K . P . Tripathi 
C . N . Raghavan 
N . R . Banerji 
M . D . Joshi 
N , A . Ramaiah 
K . J. S . Bhatia 
J. P . Mukherji 
A . L . N . Moorthy 
D . K . Patel 
Kishan Singh 


B . B . Singli , Chairman 
J . C . Sandesara 
S , K . Datta 
S . P . Mallick 
A . K . Mukherjee 
S . Krishnamoorthi 
K . Margabanthu 
C . T . Das 
D , Gupta 
G . Sivaraman 
S . K . Bhattacharya 
S . Sarkar 


IFCI A PORTRAIT 


olndustrial Finance Corporation of India (IFCI) is the first Development Bank established in the country 
soon after independence by an Act of Parliament on the 1st July, 1948 , with the object of pro 
viding meduint and long term credits to eligible industrial concerns in the country . 


• Fifty per cent share capital of IFCI is held by the Industrial Development Bank of Tudia ( IDBI) 
and the rest by nationalised and scheduled banks, co - operative banks , insurance concerns and it 
investment trusts , etc. The general superintendence and direction of the affairs and business of 
IFCI vests in a Board of Directors consisting of a whole - time Chairman appointed by the Central 
Government after consultation with IDBI and 12 other directors , of whom , 6 are olected by share 
holders other than IDBI, 2 are nominated by the Central Government and 4 are appointed by IDBI . 
•IFCI provides direct financial assistance in the form of rupee and foreign currency loans, under 
writing and /or direct subscription to shares /debentures as also guarantees for deferred payments 
and foreign loans to all eligible meduim and large -sized industrial projects Set up or proposed to 
be set up in the country in the corporate and / or co - operative sector. 


• Financial assistance from IFCI is available for the setting-up of new industrial projects as also for 
the expansioſ , diversification , renovation or modernisation of existing ones . 


. Through its Benevolent Reserve Fund (BRF ) and allocations out of Interest Differential Funds 
( IDFs) received by it from the Central Government and its specially devised promotional schemes, 
IFCI helps in the development and growth to small scale and ancillary units . It also provides much 
needed guidance to small and medium scale new entrepreneurs through the specialised agencies like 

Technical Consultancy Organisation ( TCOs), etc., set up for the purpose . 
OIFCI bas set up the Risk Capital Foundation (RCF ) at New Delhi to help now entrepreneurs in raising 
the promotors cquity , The Management Developmet Institute (MDI) and the Development Banking 
Centre (DBC ), sponsored by IFCI, provide training in modern managemont techniques and thereby 
help in the development of entrepreneurship and managerial skills in different sectors of industry . 
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Summary of Operations 


(Rs Crores) 


1979 - 80 
Sanctions 

No Amount 


1980 -81 
Amount Sanctions 

dış No Amount 
bursed 


Amount 

dis 
bursed 


1948 -81 
Amount Amount 

Sanc- dis - 
toned bursed 


Nature of 
Assistance 


Total 

out 
tanding 

as on 
the 
30th 
June , 
1981 


Loans 
Rupee 
Foreign curreny @ 
Total 


188 

28 
216 


125 29 
21 78 
147 07 


82 78 

9 36 
92 34 


200 

31 
231 


176 36 

17 57 
193 93 


105 63 

19 28 
124 91 


990 53 
152 99 
1143 52 


708 77 
122 22 
830 49 


500 54 
47 47 
548 01 


Underwritings 


1 73 


Equity shares 
Preferonce shares 
Debentures 


7 38 
0 10 
1 12 


- 
2 


13 67 1 37 

- 0 06 
3 000 07 


61 63 20 81 17 22 
0 66 8 234 60 
15 638 990 78 


Total 


40 


8 601 


73 


58 


16 67 


1 


50 


87 92 


38 03 


22 60 


Direct Subscriptions 
Equity shares 


( 58 


0 47 


0 43 


0 49 


Preference shares 
Debentures 


6 13 
0 32 
203 
8 48 


488 
0 32 
203 
7 23 


10 85£ 
083€ 
0 24 


0 15 


0 04 
0 62 


O 04 
0 51 


0 15 
0 64 


Total 


12 


6 


0 58 


11 92 


Gurantees 
For deferred payments 
For foreign loans 


0 14 


1 


0 70 


0 34 


29 52 
23 61 
53 13 


28 76 
23 53 
52 29 


Total 


1 


0 14 


- 


1 


0 70 


- 


0 


34 


Grand Total 


269 * 


156 43 


94 58 


296 * * 


211 88 


127 05 


1293 05 


928 54 


582 87 * 


@ All foreign currency figures have been converted at TT selling rates of exchango as on the 30th June, 1981 
£Includes R $ 0 87 crore representig part of outstanding loans ( overdue interest, etc ) of 5 concerns coverted to shares 
Rs, O 18 CrOje of convertible debentures of 3 concerns converted into equity shares and also Rs 5 80 crores of out 
standing loan amount converted into equity shares n Jespect of 48 conccios , where the condition ol right of con 
vcision was stipulated at the ume of sanction ol loan assistance 
* These sanctions were made to 237 projets of 202 couerns 
* * Thesc sanctions were made to 253 projects of 222 concerns 


Spread and Coverage 
of Assistance 1948- 81 


SPREAD 


COVERAGE 


Amount No of 
Sanc- pro 
lioned jects 
(Rs Crores ) 
2 

3 


Amount No of 
sanc- pro 
tioned jects 
(Rs Crores ) 

6 


mrt 


4 
Industry 


State / Territory 


Andhra Pradosh 
Assam 
Bihar 


105 45 
12 03 
48 36 
108 05 


117 Sugar 

11 Co - operatives 
50 Others 


144 


148 89 
38 69 


50 


53 


Gujarat 


119 


187 58 


197 
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2 


3 


4 


5 


211 .12 
16 . 77 


Ңaryana 
Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 
Karnataka 
Kerala 
Madhya Pradesh 
Mahurashtra 
Meghalaya 


39 .67 
7 .76 

4 . 32 
107 . 18 
46 -84 

36 .95 
239 -65 

2 . 74 


12 Textiles 

8 Jute manufactures 
113 Chemicals : 
41 Basic chemicals 

38 Tcrtilisers & pesticides 
276 Synthetic fibres & rcsios 

? Other chemicals 


9256 
03 -38 
52 .44 
22 - 96 


- - - 


231 - 34 


181 


Nagaland 
Orissa 
Punjab 
Rajasthan 
Tamil Nadu 


0 . 50 
28 .00 
53 . 89 
69 .81 
128 - 98 


28 Cement 
5 ) Paper 
57 Rubber products 
123 Iron & Steel 


Tripura 
Uttar Pradesh 
West Bengal 
Andaman & Nicobar Islands 
Delhi 


1 . 16 
137 - 36 
89 .51 

() -49 
13 -85 
8 .70 
1 .80 


1 Machinery 
141 Transport equipment 
129 Electrical machinery & appliances 

1 Non - ferrous metals 
13 Metal products 
8 Electricity & gas 
3 Hotels 

Others 


109 .57 
104 .65 
32 - 90 
76 .63 
62 08 
43 - 38 
40 -36 
36 - 63 
28 .68 
27 .25 
22 . 30 
61 81 


Goa 


Pondicherry 


105 


TOTAL : 


129305 


1404 


TOTAL : 


1293 051404 


Financial Summary 
1981 -81 


Rs. Gjorcs 


US $ Million 
Equivalent 


17 :50 
40 . 13 


21 .82 
50 -03 


Share capital ( Paid -up ) 
Reserves 
Borrowings in Rupees 
Borrowings in Foreign Currencies 
Current & other liabilities 
Contingent liabilities 


615 .08 
53 . 00 


493 -30 
42 .51 
34 .82 
0 :50 


43 .41 


0 . 52 


548 .01 


35 -48 


Loans & advances 
Investments 
Cash & bank balances 
Fixod & other assets 
Constituents obligations 


21 -16 
23 .61 
0 .50 


683 - 30 
44 :23 
26 -38 
29 .43 
0 .62 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Gross income 
Profit before tax 
Tax 
Not Profit 
Dividend 


48 -25 
12 -94 
41 .56 
8 : 38 
1 . 12 


60 - 16 
16 . 13 

5 -68 
10 .45 
1 -39 


YT 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


. 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


* Rupee amount converted at T . T . selling rate of exchange on the 30th June 1981 @ Rs. 8 02 /US$ . 
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The Year . . 


ECONOMIC SCENE 


The fiscal year 1980 -81 recorded a growth rate of 6 .5 " , in the GNP in contrast to a fall of 4 :59 in the pre 
vious year . 


The agricultural production in the year 1980 -81 increased by 18° in contrast to a decline of 15 :59 in 
1979 -80 . Output of cash crops , like sugarcane, cotton , jute , oilseeds , etc., registered a significant in 
creasc . Foodgrains production in 1980 -81 reached the figure of 133 million tonnes against 109 million tonnos 
in 1979 - 80 . 


The concerted efforts by Government to improve infrastructure facilities helped industrial production during 
the year 1980 -81 steadily. The industrial growth rate registered an increase of 4 1 in the year compared 
to a fall of 14 % during 1979- 80 . 


While the exports showed an increase of nearly 11 . in 1980 -81 over the previous year, the import bill, 
mainly because of substantial increase in the world price of petroleum /petrolcum products , shot up by 
43 % with the result that export earnings in 1980 - 81 could finance only about 55 % of the total import bill 
of the country , 


The position of exports could , of course, have been better , but for the protectionist policies adopted 
by the developed countries , affecting the growth rate of exports particularly of jute , enginçering goods , 
leather , ctc . On the other hand , the liberalisation of the import policy , in the context of other imperatives 
of the economy, added to the pressure on the balance of trade. Concerted efforts for improvement in this 
Sector of economy continue to be made . 


The wholesale price index ( 1970 - 71 = 100 ) which had risen by 19 . 9 " . during 1979 - 80 (July - June) rose by 
17 . 1 % only in 1980 -81 . The encouraging trends of economic activity during the year thus presented 
a picturo of overall confidence . 


d the expat this policy and the post-oriented industries dustries 


A major land mark during the year was the Industrial Policy Statement of July , 1980 . The optimum uti 
lisation of installed capacity and the expansion of industries , as part of a wider strategy for the revival of the 
industrial economy , constitute the core of this policy and the objectives include higher employment gene 
ration , correction of regional imbalances , faster growth of export - oriented industries as well as self -reliance 
through deliberate and systematic import substitution development of agro -based industries and equitable 
opportunities for investment and dispersal of small and growing unity in rural as well as urban areas . 


In budget proposals for the year 1981- 82 , Government decided to give a number of incentives 
and reliefs . Investment Allowance or tax holiday was extended to another 14 industrios . 
Interest rates on deposits with banks were raised with a view to encourage savings and invest 
ment. Interest rate ceiling on debentures was also raised from the existing 12 % to 13 . 5 % , 
besides enhancing the debt-equity ratio norin from 1 : 1 to 2 : 1. The requirements under Stock 
Exchange guidelines restricting the promoters to hold a maximum of 40 % of the equity of a new 
company were also relaxed . 


The year under report also saw the launching of the Sixth Five Year Plan ( 1980 – 85) envisaging 
an outlay of Rs. 1,72,210 crores at 1979- 80 prices so as to achieve an annual growth rate of 5 . 2 % 
p .a . in the gross domestic product and of 3 . 3°p a . in per capita income. 


Of the total plan outlay, Rs. 97,500 crores (including Rs. 13 ,500 crores on current outlay) are 
to be invested in the public sector and Rs. 74 ,710 crores in the private sector . Out of the above 
outlays , Industry & Minerals have been allocated Rs. 15 ,018 crores in the public sector and Rs. 
15 ,182 crores in the organised private corporate and co - operative sectors . 


Of late , Govornment and the Reserve Bank of India have implemented a package of anti-inflationary 
measures. The Bank Rate and the Statutory Liquidity Ratio of banks have been cnhanced by 1 % each 
from 9 % , to 10 % and 34 " , to 35º , respectively. 


The impact of the improvement in the economic situation had also a stimulating effect on the opera 
tions of IFCI. Activities of IFCI recorded an all - round progress in 1980 -81. 


The Year . . 


IFCI S OPERATIONS 


The net linancial assistance sanctioned by IFCI during 1980 -81 amounted to Rs. 211 .88 crores 
for 253 projects, which showed an increase of 35 . 4 % over the previous year s sanctions , 
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Industries of high national priority and other selected industries of importance claimed a major 
share of IFCI s assistance during the year 1980 - 81, which accounted for 83 . 4 % of the total assis 
tance sanctioned , 


During projects 19 52 crorecipes was sun 


During the year , 104 new projects claimed assistance of Rs. 131 41 crores. Assistance was granted 
to 84 projects for modernisation and renovation amounting to Rs. 39 . 70 crores in addition to assis 
tance of Rs. 25 . 52 crores sanctioned to 50 projects , under the Soft Loans Scheme. Assistance 
announting to Rs. 15 - 25 crores was sanctioned to 15 projects for implementing the schemes of expan 
sion /diversification . 


During the year 7 new projects promoted by new entrepreneurs claimed assistance of the order of 
Rs. 9 . 10 crores . Another 8 new projects set up by now entre preneurs , which were assisted earlier , 
were provided additional and /or over - run assistance amounting to Rs. 1 .44 crores for their com 
pletion 


During the year , assistance to projects located in notified less developed districts /areas aggregated Rs. 
103 . 26 crores for 127 projects , which worked out to 48 . 7 % of the total assistance sanctioned during 
the year as against 46 -5° in the previous year , 


Sugar and textile co - operatives numbering 22 claimed assistance of the order of Rs. 19 crores during 
the year. This was substantially higher than the assistance of Rs. 4 . 34 crores sanctioned during the 
previous year to 9 co -operatives . 


Private corporate sector claimed assistance to the extent of 60 -6 % joint sector 10 . 2 % , public 
sector 20 . 2 % and co - operative sector 96 


Disbursements amounted to Rs. 127 .05 crores, which showed an increase of 34 . 3 " over the preceding 
year s figure of Rs. 94 .58 crores, 


The operations for the year showed a gross profit of Rs. 12 .94 crores as against Rs. 10 . 18 crores 
in the previous year. After providing Rs. 4 :56 crores for taxation , the net profit amounted Rs. 8 . 38 
crores which was the highest attained by JFCI so far in its thirty -three years of existence . For the 
first time, IFCI has declared a dividend of 7º, on its paid -up share capital. 


The cumulativo net financial assistance sanctioned by IFCI during thirty -three years of its ser 
vice to industry aggregated , up to the 30th June , 1981 , Rs. 1293 .05 crores for 1404 projects of 1178 
concorns involving a capital outlay of Rs. 9546 - 20 crores. This assistance was extended to 188 con 
cerns in the co - operative sector , 109 concerns in the joint sector, 80 concerns in the public sector and 
801 in the private corporato sector. 


Total disbursoments up to the 30th une, 1981 aggregated Rs. 928 . 54 crores, which constitutecd 
71 .8 % of the total sanctions . The total assistance outstanding up to the 30th June , 1981 amounted 
to Rs. 582 .87 crores . 


The Technical Consultancy Organisations ( TCOs), sponsored by IFCI, one each for Himachal 
Pradesh , Rajasthan and Madhya Pradesh , improved their performance significantly. TCOS cons 
titute an important institutional infrastructure for promotion of industries and for providing the 
much - needed guidance in project identification , formulatron , implementation and operation , etc ., 
to the new , small and meduim scale entrepreneurs. 


The Risk Capital Foundation (RCF ), sponsored by IFCI with a view to providing assistance 
towards promoters cquity , did a good business. The eumulative sanctions of RCF as on the 30th 
june, 1981, stood at Rs. 2 .54 crores to 60 beneficiaries in respect of 35 projects. The assistance 
from RCF , which is interest-free and carries only a service charge , enables new entrepreneurs and 
technologists to contribute their share of the promoters equity in respect of projects being pro 
moted by them . 


The Management Development Instituto (MDI) along with its Development Banking Centre (DBC ) 
continued to fulfil needs of industry in the field of management development ind research in an 
effort to promote the application of inanagement sciences, generally to industrial concerns . During 
the year, the total programmes organised by MDI, including DBC , aggregated 55 and another 30 
programmes in all were conducted in the first half of the year 1981. 


During the year, IFCI decided to instituto two more Chairs for the promotion of research in the field 
of industrial management and develoment banking, one each at the Department of Commerce , University 
of Gauhati and University of Madras. 
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O 


TOMIE 


Report of the Board of Directors for the year 

Ended the 30th June, 1981 , under Section 35 
of the Industrial Finance Corporation Act, 

1948 ( 15 of 1948 ) 
1 . WORKING RESULTS AND 

259 concerns for an aggregate assistance of Rs. 
PERFORMANCE _ 1980 -81 

1319 .57 crores (including Soft Loan cases ), 

during the year , as against applications from 237 
The Board of Directors of IFCI have pleasure concerns for an aggregate assistance of Rs. 865 .84 
in presenting the 33rd Annual Report with the crores ( including Soft Loan cases) in the 
audited Statement of Accounts for the year previous year. On an average more than 21 
ended the 30th June, 1981. 

applications were processed in each month of 

the year. 
Working Results 

A Statement showing disposal of applica 
The year s working resulted in a total income tions (including Soft Loan cases ) during the 
of Rs. 48 . 25 crores , as against Rs. 39 . 77 crores in year, State -wise , is given in Appendix - A to the 
the previous year. After deducting interest paid Report. 
on bonds and other borrowings , amounting to 

As on the 30th June, 1981, complete applica 
Rs. 30 - 80 crores, and , after meeting all ex 

tions from thirty -three concerns (including ap 
penses , including Rs. 0 .05 crore towards depre 

plications from two concerns for Rs. 4 . 90 crores 
ciation , and , Rs. 0 . 11 crore towards loss on 

under the Soft Loans Scheme) for an aggregate 
account of exchange fluctuations , the profit be 

assistance of Rs. 260 .50 crores , were under various 
fore tax for the year amounted to Rs. 12 . 94 

stages 
crores in the pre 

of processing. In addition , applications 
crores, as against Rs. 10 . 18 

from 70 concerns under normal schemes of 
vious year. After providing for income-tax liabi 

financing and 6 concerns under Soft Loans 
lity to the extent of Rs. 4 .56 crores , the net profit 

Scheme for an aggregate assistance of Rs. 
for the year worked out to Rs. 8 . 38 crores, as 

617 .85 crores and Rs. 15 .87 crores respectively, 
against Rs. 4 . 79 crores in the previous year . 

on joint financing basis, were also under exami 
The net profit for the year has been appropri nation of IFCI along with other all -India financial 
ated as under : 

institutions. 

(Rs Crores ) 
This year 

Previous year 
1980 -81 

1979 - 80 
Net profit for the yoar 

8 . 38 

4 .79 


Appropriations 
Transferred to 
(A) General Reserve Fund . . . . . . 
(b ) Benevolent Reserve Fund . . . . . 
(c ) Special Reserve 

(Under Section 36 (1)( viil) of the Income Tax Act, 1961) 


. 
. 


. 
. 


1 . 46 

.25 


0 . 85 
0 .25 


5 . 34 


2 . 73 


7 .25 


3 -83 


Allocation to Staff Wolfare Fund 
Payment of dividend 


Payment of dividendelfare Fund 


: : : : : 


0 .01 
1 . 12 


(7 % ) 


0 .02 
0 . 94 
4 . 79 


(61 % ) 


8 .38 


The incrcase in the net profit for the year by 
74 .9 % over the previous year s profit is largely 
due to improved working as also the higher tax 
relief available to the financial institutions under 
Section 36 ( 1) (viii) of the Income Tax Act , 1961 . 

With the transfer of Rs. 7 . 25 crores to the 
reserves , it may be possible for IFCI to mobilise 
more resources for financing hy way of borrow 
ings . 


Sanctions 

The gross financial assistance sanctioned by 
IFCI during 1980 – 81, aggregated Rs. 212 . 73 
crores for 253 projects , of 222 concerns, as 
against Rs. 157 . 24 crores sanctioned for 237 pro 
jects of 202 concerns in 1979 – 80 . The net finan 
cial assistance sanctioned , after adjusting can 
cellation of Rs. 0 . 85 crore, amounted to Rs. 
211 -88 crores for 253 projects, which showed an 
increase of 35 . 4 % over the net financial assist 
ance of Rs. 156 . 43 crores for 237 projects in the 
preceding year . Full particulars of concerns 
sanctioned assistance during the year are given 
in Appendix - B to the Report. 

Rupee sanctions, comprising rupee loans of 
Rs. 176 . 36 crores including underwriting and 
direct subscription assistance of Rs . 17 -25 crores 
and guarantees of Rs. 0 . 70 crore , were of the 


Operations -- 1980 -81 

Due to an overall improvement in the eco 
nomy, particularly in the latter half of the fiscal 
year 1980 - 81, there was a marked increase in 
the number of applications received for financial 
assistance . IFCI, jointly with other all- India finan 
cial institutions, processed applications from 
16 – 369G1/ 81 
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order of Rs. 194 ·31 crores in 1980 -81, as against 
Rs. 134 .65 crores in 1979 -80 - an increase of 
44 -3 % Rupee loans amounting to Rs. 176 . 36 
crores sanctioned during 1980 - 81 included a 
sum of Rs. 25 . 52 crores to 50 projects under the 
Soft Loans Scheme. 


industry was able to , in most of the cases , meet 
of the requirenient to a consideable extent from 
their own internal generations , 

Another significant feature of the year s 
assistance was that high - cost projects involving 
project cost of above of Rs, 5 . 00 crores claimed 
88 .5 % of the assistance sanctioned to the now 
projects as against 66 . 1 % in 1979 - 80 . Appen 
dix - C to the Report gives the classification of 
now projects assisted during the last two years , 
according to the size of the total capital outlay . 


Foreign currency loans sanctions during the 
year amounted to Rs. 17 . 57 crores as against tho 
sanctions of Rs. 15 - 16 crores sanctioned in the 
preceding year (Rs. 21 . 78 crores , if converted at 
the T . T . selling rate ruling as on the 30th June , 
1981). It may be noted that in conformity with 
the procedure adopted by IFCI from the 1st July, 
1980 , the rupee cquivalents of foreign currency 
loans are being reckoned at the T . T . selling rates 
prevailing on the last day of the accounting year , 
as against the erstwhile practice of converting 
them at the parity rates . 


Assistance to Projects set up by New and Technician 
Entrepreneurs 


Disbursements 


During the year , 7 now projects promotod by 
new entrepreneurs claimed assistance of the 
order of Rs. 9 . 10 crores . Another 8 new pro 
jects set up by new entrepreneurs , which were 
assisted earlier , were provided additional and/ 
or over -run assistance amounting to Rs. 1 . 44 
crores for their completion . The new projects sot 
up by now entrepreneurs included 3 cement 
plants , 2 in Andhra Pradesh and one in Kar 
nataka, a hotel in Goa , a spun silk plant in Karna 
taka , a polybutenes manufacturing plant in Gujarat 
and a ceramic glazed tiles plant in Rajasthan . 


Disbursements in 1980 - 81 were of the 
arder of Rs 127 .05 crores as against Rs. 94 .58 
crores in 1979 -80 showing an increase of 
about 34 . 3 % The rupec loan disbursements 
aggregated Rs. 105 .63 crores , including a sum of 
Rs. 24 - 59 crores disbursed under the Soft Loans 
Scheme. Foreign currency loan disbursements 
amounted to Rs. 19 .28 crores in the year as 
against Rs. 9 .56 crores disbursed in the preced 
ing year at the T . T . selling rates as on the 30th 
June, 1981, (Rs. 7 . 91 crores at erstwhile parity 
rate ) in 1979 - 80 . The investments by way of 
underwriting/direct subscription during the 
year amounted to Rs. 2 . 14 crores . 


- 


Assistance for Projects in Less Developed Areas 


During the year , assistance to projects loca 
ted in the notified less developed districts /areas 
aggregated Rs. 103 . 26 crores for 127 projects , 
which worked out to 48 . 7 % of the total assis 
tance sanctioned during the year as against 
46 . 5 % in the previous year . Of the projects 
assisted in the notified less developed districts / 
areas, 68 were new projects, of which 19 pro 
jects involved a capital outlay of Rs. 5 .00 crores 
and below each , and 49 projects had a capital 
outlay of more than Rs. 5 . 00 crores each , 


Assistance to 


Priority Sector 


Sectoral Classification of Assistance 


Industries of high national priority and other 
selected industries of importance continued to 
claim the major share of IFCI s assistance during 
the year , which accounted for 83 .4 % of the total 
assistance sanctioned . Cotton textiles claimed 
18 .6 % of the total assistance sanctioned fol 
lowed by sugar 11 .59% , cement 11 . 5 % , paper 
9 . 2 % , basic industrial chemicals 5 . 7 % and power 
generation including equipments etc., 4 .8 % . Out 
of 253 projects assisted during the year, the number 
of projects in industries of high natioal priority 
and other selected industries of importance was 
199, and , claimed assistance of Rs. 176 - 75 crores . 


During the year , IFCT sanctioned assistanco 
to 19 sugar co - operatives of the order of Rs 
16 . 70 crores and three textile co -operatives to 
the extent of Rs. 2 - 30 crores, totalling Rs. 19 . 00 
crores . This was substantially higher than the 
assistance sanctioned during the previous year , 
which was Rs. 4 . 34 crores only to 9 co -opora 
tives. Of the 22 co -operatives sanctioned assis 
tance during the yoar , 7 co -operativos from 
Maharashtra claimed assistance of the order of 
Rs. 7 : 51 crore followed by 5 in Uttar Pradesh 
(Rs. 3 .62 crores ), 4 in Andhra Pradesh (Rs. 3 .47 
crores), 3 in Karnataka (Rs. 2 . 25 crores ) and ono 
each in Gujarat (Rs. 0 .60 crores ), Madhya 
Pradesh (Rs. 1 .05 crores) " and Orissa (Rs. 0 .50 
crores ), 


Types of Projects Assisted 


An analysis of the assistance sanctioned dur 
ing the year 1980 - 81 shows that Rs. 131 . 41 crores 
were claimed by 104 new projects , while assis 
tance for modernisation and renovation , etc., 
amounted to Rs. 39 . 70 crores for 84 projects . 
Expansion /diversification of 15 projects claimed 
Rs. 15 - 25 crores, and Rs. 25 . 52 crores went 
to 50 projects sanctioned assistance under the 
Soft Loans Scheme. The analysis also reveals 
that the industry attached considerable import 
ance to the setting up of new units as also for 
modernisation of existing units , and, insofar as 
the expansion programmes were concerned , the 


In the corporate sector, 173 projects in the 
private sector claimed assistance of the order of 
Rs. 128 .45 crores, while 28 joint sector units and 
30 public sector units claimed assistance of Rs. 
21 :52 crores and Rs. 42 . 91 crores rospectively. In 
the private corporate sector, assistance to large 
industrial houses, i. e., inter - connected under 
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takings registered under MRTP Act , 1969 , 
showed a steep decline to 17 . 4 % of the total 
assistance sanctioned during the year from 30 -6 % 
of the total assistance sanctioned in the previous 
year . 

Percentage -wise , the private corporate sector 
claimed assistance to the extent of Rs. 60 -6 % . 
joint sector 10 . 2 % , public sector 20 . 2 % and co 
operative sector 9 % 

Appendix - D to the Report gives the sector 
wise as well as industry -wise classification of 
financial assistance sanctioned during the year, 


0 


Out of the total assistance of Rs. 25 .52 crores 
sanctioned under the Soft Loans Scheme ( Rs . 
- 2 . 90 crores on soft terms and Rs. 22 .62 crores on 
normal terms), 54 . 3 % (Rs. 13 . 86 crores) was 
claimed by 28 projects in cotton toxtile industry 
followed by 9 projects in engineoring industry 
which accounted for 25 . 9 % (Rs. 6 .60 Crores ). Six 
sugar units shared 11 . 1 % of assistance (Rs. 2 .84 
crores ), five coment units claimed 3 - 4 % (Rs. 0 . 87 
crore ) and two jute units had a share of 53 % (Rs. 
1 35 crores ) in the total sanctions under the Soft 
Loans Scheme. 

Of the 50 projects claiming assistance undor 
the Soft Loans Scheme, 11 belonged to Maha 
rashtra , 8 to Uttar Pradesh , 7 to Gujarat , 4 to 
Madhya Pradesh , 5 to Andhra Pradesh , 5 to 
Tamil Nadu , 3 to West Bengal, 2 to Karnataka 
and one each to Bihar, Haryana , Punjab , Orissa 
and Rajasthan . Assistance to projects in Maha 
rashtra and Gujarat togother was of the order of 
Rs, 11•30 crores which workod out to 44 .3 % of 
the total assistance sanctioed under the Soft 
Loans Scheine. This was due to the fact that a 
number of textile units located in Maharashtra 
and Gujarat availed themselvos of the assist 
ance under the Schome. 


Industry -wise 
81) 


Sanctions and Disbursements ( 1980 


The industry -wise distribution of financial 
assistance sanctioned and disbursed during tho 
year is given in Appendix - E to the Report. Indus 
try -wise statistical data in the Report has been 
presonted according to tho National Industrial 
Classification . 

It would be observed that the textile industry 
claimed major share of assistance followed by 
chemicals and chomical products , sugar, paper , 
cement, engineering industries , etc . 


State -wise 


Sanctions and Disbursements ( 1980 -81) 


Soft Loans Scheme 


As mentioned earlier, the assistanco sanc 
tioned during the year 1980 - 81 included a sum 
of Rs. 25 .52 crores for 50 projects of 39 concerns 
under the Soft Loans Scheme. 

The assistance sanctioned under the Soft Loans 
Scheme showed a decline in the year 1980 -81 
compared to the sanctions accorded in previous 
year . This trend could be attributed to (a ) the 
favourable conditions that prevailed in tho tex 
tile industry, in particular , cotton textiles which 
helped most of the units to finance their moderni 
sation and renovation schemes out of their 
own resources and (b ) the units , particular 
ly in the jute sector , possibly relegating their 
modernisation programmes to the background , 
more so due to non - availability of quality spare 
parts and machinery required for the renovation 
as also the unduly long delivery schedules indi 
cated by the few machinery suppliers in the 
country. 


IFCI s assistance was spread over 18 States 
and 3 Union Territories. Tablo 1 gives the State 
wise sanctions and disbursements during the 
year . 

It will be observed from tho Cable that Maha 
rashtra , Andhra Pradesh , Rajasthan und Punjab 
accounted for 49 . 9 % of the total assistanco sanc 
tioned during the year under review . The cor 
esponding share of these States during the pre 
ceding year, i. e ., 1979 -80 was 34 . 2 % . The 
sbare of these four States went up mainly on 
account of large assistance sanctioned to certain 
highly capital intensive projects in the said 
States, as for instance , cement , Synthotic fibre , 
toxtiles, heavy industrial machinery, caustic 
soda , soda ash , sugar , etc . 

The share in the assistance sanctioned to the 
States of Uttar Pradesh , Gujarat, Karnataka , 

Tamil Nadu and Wost Bengal varied between 
80 % to 4 .4 % All other States / Union Territorios 
claimed assistanco between 2 . 7 % to 0 . 1 % . 


Tablo 1 


Stato -wlso Sanction and Disbursements 1980-81 


(Rs. Crores) 


State / Territory 


SANCTIONS 


DISBURSEMENTS 


Loans 


Guaran - 
toed 


Total 


Percent- 
age of 


No . of 
projects 


Coope 
rative 
Soctor 


Under - 
writings / 
Direct 
subscrip 
tions 


Amount Percoot 

ago of 
total dis 
bursement 


total 


Corpo 
rato 
Sector 

3 


sanctions 


2 


5 


10 


3 .47 


1 . 69 


4 . 8 


Andhra Pradesh 
Assam , 
Bihar 
Gujarat . 


6 
25 -84 
0 . 50 
5 .69 
14 -80 


20 .68 

0 -50 
5 .64 
12 . 18 


12 - 2 
0 . 2 
2 . 7 


- 


0 -05 


10 


6 .08 
3 . 20 
6 - 97 


2 -5 


. 


. 


0 .60 


2 .02 


17 . 
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1 


23 


- 


4 . 60 


7 - 70 


1 


26 
1 : 1 


0 - 59 
0 . 80 
— 
0 .61 
0 -55 
0 - 30 
2 .93 


doo 


110 


uvutinwo 


7 . 8 


9 . 93 
3 . 51 
23 .09 


2 . 58 
25 . 99 

3 . 10 
17 .97 


2 . 8 
18 . 2 


0 . 28 


Haryana 
Himachal Pradesh 
Jaminu Kashmir 
Karnataka 
Korala , : 
Madhya Pradesh 
Maharashtra 
Orissa 
Punjab 
Rajasthan 
Tamil Nadu 
Tripura 
Uttar Pradesh 
Wost Bengal 
Delhi 
G02 
Pondicherry 


1 .8 


3 -06 


5 . 19 
3 . 79 
2 - 15 
13 - 93 

5 -05 
3 . 93 
36 . 43 

3 -88 
21 03 
22 . 46 
13 - 71 

0 : 36 
17 .05 
9 :32 
4 .14 
2 . 47 
0 . 16 


Till 
şillil 


10 .6 


- 


0 . 49 
0 -49 
0 .25 
0 -33 


0 - 36 
12 . 94 
9 .07 
4 : 14 
2 . 14 
0 . 16 


7 . 55 
8 . 78 
15 :50 

0 - 15 
13 . 77 
4 . 18 
1 : 36 
108 
0 . 14 


12 . 2 

0 . 1 
10 -8 


11 


20 
1 . 2 
0 . 1 


www 


0 . 8 


0 1 


Total : 


i 


100 


19 .00 


174 .93 


17 -25 


0 . 70 


211 .88 


100 - 

0 


2 53 


127 05 


1000 


Processing of Sanctions 

Economic Contribution of Projects Assisted during 
Of the 222 concerns sanctionod assistance dur 

the year . 
ing the year 1980 - 81, as many as 174 con 
cerns were sanctioned assistance within a period 

An analysis of the economic contribution of 
of 3 months, 32 within a period of 6 months 

117 new , expansion and diversificatin projects assis 
and 16 within a period of more than 6 months. 
By and large , more than 80 % of the concerns 

ted by IFCI during the year is given in Table 

2 . This does not, however, include the cases of 
wore sanctioned assistance within the time frame of 
4 months which the institutions have been endea 

overruns in project cost and modernisation 

schemes , etc . 
vouring to adhere to . 
Table 2 
Direct Economic Contribution of New , Expansion and Diversification Projects Assisted by the Corporation during 1980 -81 


(Rs. Crores ) 


Industry 


No . of 
projects 


Total 
capital 


Value of Gross 
output value 

added 


cost 


Direct 
employ - 
ment to 
be To 

atod 
(Nos .) 


er Annlin 


( 1) 


T 


Sugar 
Cotton textiles 


(2) 
19 
18 


(3) 
131 94 
126 -23 


11988 
14953 


( 5 ) 
128 .77 
162 -00 


(6 ) 
17 .03 3,22,095 tonnes of sugar. 
4 0 -31 3,63,578 spindles * and 300 looms. 


Paper & paper 
products 


11 


61 82 


3878 


62 - 43 


19 - 82 66 , 650 tonnes of writing and printing paper , 

4 , 950 tonnes of poster paper, 5 , 450 tonnes of 
speciality paper and 10 ,000 tonnes of duplex boards. 


2965 


. 


222 -97 


. 


. 


2965 


102 . 73 


Cement . 
Fertilisers & 
pesticides 


51 :35 29 .96 lakh tonnes . 


59 :35 


792 


74 .14 


14 . 89 82 , 500 tonnes of single supor phosphato , 66 ,000 

tonnes of ammonium chlorido 1, 30 , 000 tonnes 
of diammonium phosphate and 1 , 000 tonnes of 
malathion . 


Chomicals & 
chemical products 


e come eroducten . 


14 124 19 


14 


124 -19 


2573 


121 -98 


43 .69 


74. 119 tonnes of caustic soda, 36 , 900 tonnas 
of liquid chlorides, 46 ,200 tonnes of hydroch 
Toric acid , 10 , 000 tonnes stable bleaching 
powder 1. 000 tonnes of calcium hypo 
chloride, 33, 000 tonnes of sulphuric acid , 
800 tonnes of polypropyleno film , 245 ton 
nos of napthols, 200 tonnes of fast colour bass, 
2 , 700 tondos of guargum and derivatives, 2002 
tonnes of fuchloralin (Basalin ), 135 tonnes of 
carbandazim (Bavistin , ) 50 tonnes of trido 
morph (Calixin ), 600 tonnes of acrylic binders , 
700 tonnes of fat Liquors, 200 tonnes of metal 
complex dyos , $ ,000 tonnes of polyoutenes , 
20 ,000 tonnes of carbon black , 4 ,015 tonnes of rosin , 
825 tonnes of turpontino, 2 ,290 tonnes of dari 
vatives of rosin otc ., 3 , 539 tonnes of procured 
tread rubber and accossories and 1, 20 , 000 
gos. of automobilo tyros. 
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Table 2 (Contd .) 


(Rs. Crores ) 


No . of 
projects 


Capacity per annum 


Total 
capital 
COSE 


Value of Gross 
output Valuc 

added 


Industry 


Direct 
cmploy - 
ment to 
he cre 
ated 
(Nos ) 

(4) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


( 1) 


(2 ) 


(3) 


(5 ) 


Bletal products 


B /f 
Metal products 


75 
9 


1296524 


726 10 
39 .87 


16782 952 95 1870s 


36789 652 05 187 .09 
1761 04 : 35 19 :34 1,500 tonnes of aluminium foils , 3,000 ton 

nes of aluminium alloy cutrisions, 6 .5 milli 
on nos. of rolled ring bearings , 4 , 500 nos. 
of marine containers , 12 , 000 tonnes of strap 
pings and accessories 6 .6 lakh sq . metres of 
copper foils and 3 35 lakh sq . metres of copper 
clad phenolic base laminates and 76 .8 million nos . 

of metal containers, 
321240 5219 . 79 1 ,518 100ms 
8906 223 .63 65 . 45 


Hotel 
Other industries 


6 
27 


79 .45 
220 .00 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


117 


1065 .42 


50668 


98155291 .67 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


* Excludes marginal expansion in capacit , invol · ed in certain cases where assistance was sanctioned under the Soft Loans Schonie , 
It will be observed from the Table that IFCI s 

Total disbursements upto the 30th June , 
assistance is expected to help create additional 

1981, amounted to Rs. 928 .54 crores which rep 
capacitics in various industrics including con 

resented nearly 71 .8 % of the total sanctions. The 
sumer industries like cotton textiles , sugar, CC 

total assistance outstanding as on the 30th June, 
ment, paper, etc . The total capital cost of 117 

1981, amounsted to Rs. 582 . 87 crores. 
projects studies is cstimated to be Rs. 1065 - 42 
crores and the value of output is expected to be 

Appendix " F " to the Report gives the number 
of the order of Rs. 980 .55 crores. The projects are 

of sanctions , ret cumulative sanctions, the 
also expected to create direct employment for about amount disbursed and the assistance outstand 
50 ,668 persons . The gross value is likely to be Rs. 

ing facility -wise as on the 30th June, 1981. 
291 67 crores . 
2 . THIRTY THREE YEARS A : REVIEW 

More important than the quantum of assist 
The performance of IFCI over thiry-three 

ance sanctioned by IFCI, is its catalytic role , 

which has meant overall resource mobilisation 
years of its existence bears testimony to the fact 

of Rs. 9546 .20 crores for 1404 assisted projects 
that it has made appreciable progress not only 
quantitatively but also qualitatively in 

of 1178 industrial concerns . 

fulfilling 
the objectives set under tho I. F . C Act, 1948 . 

With the modest business of Rs. 3 . 25 crores in Plan -wise Classification of Assistance Sanctioned and 
1948 – 49 , the first year of its operations, IFCI disbursed 
completed its thirty -three year on the 30th June, 
1981 with a total sanctioned assistance of Rs. 

A significant feature of IFCI s operations has 
1293 . 05 crores covering 1404 industrial projects been the integration of its lending and invest 
of 1178 industrial concerns spread all over the ment policies with the country s Five Year Plans . 
country . This assistance was extended to 188 The way IFCI has kept pace with the tempo of 
concerns in the co - operative sector, 109 concerns in industrialisation in the country during each of 
the joint sector , 80 concerns in the public sector and the plan periods can be gauged for Table 3 be 
801 concerns in the privato corpo rate sector . 

low . 
Table 3 
Agolstance Sanctioned and Disburged during the Five Year Plans 

(Rs. Crores ) 
Not financial assistance sanctioned Financial assistance dishursed 
Year ending June 30 

Loans Under- Guaran - Total Loans Under Guaran , Total 
writings toes 

writings 

56 
PERIOD PRIOR TO THE 
FIRST PLAN : 1949 - 51 . 

8 .12 8 . 12 $ 79 

- 5 -79 
THE FIRST PLAN : 1952 – 56 . 

27 .02 

27 .02 10 .94 

- 

- 10 . 94 
THE SECOND PLAN : 1957 – 61 

16 30 70 -43 40 -62 1 : 31 15 : 11 57 . 04 
THE THIRD PLAN : 
1962 19 - 23 0 . 73 0 . 48 20 .44 11 .01 

0 .41 

1 ] .66 
1963 

21 17 4 .63 10 - 58 36 -38 15 . 75 3 . 99 3 . 18 22 . 92 
1964 

27 : 12 4 : 34 13 .23 44 -69 17 .63 1 . 96 6 . 39 25 . 98 
1965 21 -41 3 : 55 3 . 89 28 -85 21 - 45 3 : 36 

14 -65 39 - 46 
1966 

26 . 12 3 . 97 1 - 30 31 39 27 .47 4 . 48 2 . 17 34 12 
Total : D 

. 

115 .05 17 22 29 - 48 16175 9 3 - 31 14 :03 26 -80 - 134 . 77 


tees 


8 


30 - 56 


3 . 57 


0 . 24 
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(8) (9) 


( 1) 


THE ANNUAL PLANS : 

1967 
1968 
1969 


12 . 70 
14 . 76 
23 .73 


1 .87 
1 .49 
2 .41 


4 .00 
0 .88 
0 -39 


18 -57 
17 .13 
26 - 53 


32 - 57 
25 .68 
15 .98 


2 .90 
1 .06 
1 .68 


5 .64 
2 -61 
0 - 28 


41 11 
29 .35 
17 .94 


Total 


, 


51 -19 


5 


. 77 


5 . 27 , 


62 - 23 


74 - 23 


5 .64 


8 .53 


88 . 40 


- 


- 


- 


1 


- 1 


L 


1 . 24 


THE FOURTH PLAN : 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 


0 .04 
0 -42 


11 . 87 
27 . 50 
33 : 53 
40 . 54 
35 . 23 


HANN 


13 . 15 
30 .07 
38 . 10 
43 . 15 
37 . 74 


17 : 52 
18 - 36 
2331 
32 . 78 
30 - 32 


0 . 85 
0 .87 
1 -00 
2 -29 
1 - 46 


0 - 34 
0 - 20 
0 -11 
0 .61 
0 .05 


18 . 71 
19 . 43 
24 -42 
35 . 68 
31 -83 


2 - 47 


0 - 60 
0 .04 


Total : 


148 -67 


12 .44 


1 . 10 


162 - 21 


122 - 29 


6 .47 


1 .31 


130 -07 


THE FIFTH PLAN : 

1975 
1976 


29 . 29 


0 : 34 


1977 


45 - 74 
085 -47 

10 . 40 


3 . 89 
3 . 11 
8 : 36 
5 . 49 


33 18 
48 .85 
93 -83 
106 - 17 


37 38 
43 . 27 
58 .45 
58 88 


1 . 06 
2 -40 
1 .72 
5 . 10 


3878 
45 .67 
60 . 17 
63 . 98 


1978 


0 . 28 


TUT 


- 


- 


- - - 


Total : 


260 .90 


20 - 85 


0 -28 


282 -03 


197 .98 


10 .28 


0 .34 


208 .60 


1979 
1980 


141 0110 08 
147 -07 9 .22 


— 
- 


151 - 09 
156 . 29 


68 .58 
92 - 34 


0 - 20 


3 . 15 
2 - 24 


71 .93 
94 . 58 


. 


. 


Total : 


. 


. 


. 


. 


. 


288 .08 


19 . 30 


307 -38 


160 .92 


5 .39 


0 . 20 


166 - 51 


THE SLXTH PLAN : 

1981 


193 .93 


17 .25 


0 


70 


211 -88 


124 .91 


2 .14 


- 


127 -05 


GRAND TOTAL : , 


. 


11435296 4053 - 13 


1293 .05 


830 . 9945 - 26 


52 . 29 


92854 


The Sproad & 


Coverage 


industry of importance in the country which has 
not been the beneficiary of somo assistance from 
IFCI. 

IFCI s contribution to the industrial develop 
ment has been substantial, which can be judged 
by the benefits that have flown from its direct 
financial assistance to diversified industries . The 
two major recipients of IFCI s assistance , viz ., 
sugar and textile industries, most of the indus 
trial units relating to whom have come up in 
the less developed districts /areas and are largely 
in the co -operative sector , have helped to trans 
forn the rural scene. They have not only canali 
sed the savings of the agricultural sector for the 
industrial use , but , due to their labour- intensivo 
nature , have provided larger avenues for both 
direct and indirect employment. Like -wise , assistance 
to fertilisers, pesticides, agricultural machinery , 
transport equipments as given a boost to the agri 
cultural production in the country , 


The State /Territory -wise and industry - wise 
classification of the net finacial assistance sanc 
tioned by IFCI up to the 30th June, 1981, is 
given in Appendices G and H to this Report . 
Appendix I shows the industry -wise distribu 
tion of the net financial assistance sanctioned in 
each State as on the 30th June, 1981, 

It would be observed from the aforesaid ap 
pendices that depending upon the level of eco 
nomic activity and growth in a particular Re 
gion /State / Territory, IFCI s assistance has prac 
tically reached all places wherever a medium , 
medium -large or large - sized industrial unit has 
come up . IFCI has been able to spread its net 
wide enough for catching the industries in as 
many as 20 States out of 22 and 4 Union Territor 
ies out of 19 . If IFCI has not been able to reach the 
two States and a few Union Territories , it is due 
to two specific reasons ; firstly , IFCI cannot set 
up, on its own , any industrial unit at a place 
whoro it does not exist, in other words, it has to 
depend upon applications for variable industrial 
projects coming to it for financial assistance form 
a particular State or Union Territory and secondly , 
IFCI finances only medium , medium -large and 
large -sized industrial units in corporate and 
co -operative sectors. 

With regard to coverage , a wide variety of 
industries are now in IFCI s portfolio : in fact , it is 
no exaggeration to say that there is hardly any 


nadustrial usages of the They have holped to largely 


Sectoral Classification of Assistance 


(a ) The- Co - operative Sector 


Table 4 below gives the State and industry 
wise classification of assistance to the co -opera 
tive sector up to the 30th June , 1981 . 

The aggregate assistance of Rs. 184 .94 crores , 
sanctioned to 189 co -operative sector projects, 
has claimed a share of 14 .3 % in the total sanc 
tions of IFCI up to the 30th June , 1981. Further, 
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Tablc 4 
Assistance Sanctioned to Industrial Co-operatives 1948 - 81 


(Rs. Crores ) 


- 


- 


--- 


- -- - 


-- 


- - - - -- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


Assistancc sanctioned 


industry -wise 


Percentage 
of total 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


State ) 
Territory 


Sugar 


Cotton Spinning 


Others 


Total 


No. 


Amount 


No. 


Amount 


No. Amount 


No. 


Amount 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


15 


14 -63 
0 .60 


2 - 35 


1* 


0 .90 


0 .23 


0 -79 
5 .50 


3 * + 


9 -44 
2 . 86 
12 . 15 
1 -80 


Andhra Pradesh 
Assam 
Bihar 
Gujarat 
Haryana 
Karnataka 
Kerala , 
Madhya Pradesh 
Maharashtra 
Orissa 
Punjab 
Rajasthan 
Tamil Nadu 
Uttar Pradesh 
West Bengal 
Goa 


1 .85 


16 . 98 
1 :39 
1 : 15 
17 :37 

3 . 86 
15 . 21 
2 .62 

2 .65 
79 - 20 


-CANbonds 


2 - 43 
1 . 00 
2 -84 
0 . 82 
0 -80 
10 .67 

59 
1 . 00 
1 . 64 
0 .85 
2 . 90 
0 : 40 


--Sewawwnoturno 


68 -53 
2 . 05 


núúÖJAANÁcon 


3 - 70 


0 . 95 


111lillin 


9 . 24 
18 . 69 
1 .50 


4 .70 
2 .59 
10 . 09 
21 59 
0 - 40 
1 . 50 


Total : 


144 


148 - 89 


40 


29 .54 


6 :51 


189 


184 .94 


100 . 0 


tion , jute and synthetic fibres have accounted for 
assistance amounting to Rs. 6 .51 croros (3 .5 % 
of the total assistance sanctioned to the co 
operative sector ). 


* Jutc Co -operative . 
* * Fertiliser & synthetic fibre Co -operatives, 

* * * Vegetable oil extraction Co-operativc. 
an analysis of the assistance sanctioned to the co 
operative sector reveals that about 81 % of tho 
assistance has been for new projects and nearly 
43 % has gone to 83 industrial co -operatives set 
up in notified less developed districts areas. 

Sugar co - operatives (144 ) with an assistance 
of Rs. 148 .89 crores have claimed 80 . 5 % of total 
assitance sanctioned to the co -operative sec 
tor, followed by 16 . 0 % share of 40 co -operative 
cotton spinning mills . Five other co -operatives 
in industrial like fertilisers, vegetable oil extrac 
Table 5 


(b ) The Corporate Sector 


Table 5 below gives the classification of pro 
jects and assistance sanctioned to (i) joint 
( ii) public and (iii) private sector , industry 
wise upto the 30th June, 1981 : 


Industry -white Distrlbution of Assistance to Corporate Sector up to the 30th June, 1981 


(Rs. Croros ) 


11 


ATT 


INDUSTRY 


36 


ه 


256 


JOINT 

PUBLIC PRIVATE 

TOTAL 
No. of Assistance No , of Assistance No . of Assistance No . of Assistance 
projects sanctioned projects sanctioned projects sanctioned projects sanctioned 
( 2 ) (3) 

1 (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) 
- 1-44 

16 -60 20 -65 

38 .69 
8 .92 39 - 79 132 . 87 

181 - 58 
1 . 16 13 -17 

15 - 98 
19 .62 18 . 27 54 .67 

92 - 56 
22 -33 

9 . 51 28 .54 

60 - 38 
6 . 38 2 - 70 40 - 86 

94 
6 . 90 4 .63 11 - 21 

22 - 74 
18 - 79 87 . 25 

109 . 57 
17 .13 10 - 39 77 . 13 

104 - 65 
36 .63 

36 .63 
3 . 93 

28 . 97 

32 .90 
10 .43 

63 85 

76 . 63 
4 .68 7 .86 49 -54 

62 08 
2 .71 

1 . 18 39 - 49 

43 . 38 
4 : 51 28 . 16 

40 - 36 
23 .91 

28 .68 
0 -50 26 - 75 

27 -25 
1 . 65 20 -65 

22 : 30 
17 14 .99 12 6 .63 

40 - 19 

61 81 


1 . Sugar 
2 . Textile 
3 . Jute manufactures 
4 . Basic chemicals 
5 . Fertilisers & pesticides . 
6 , Synthetic fibres & resins 
7 , Other chemicals 
8 . Cement 
9 . Paper 
10 . Non - ferrous metals 
11. Rubber products 
12 . Iron & steel . 
13 . Machinery 
14 . Transport equipment . 
15 . Electrical machincry & appliances 
16 . Motal products . 
17 . Electricity & gas 
18 . Hotel 
19 . Others 


ارادیدمو 


3DAsusBALLOWAON 


2 - 35 


3 .69 


بهماداهمهستہ 


4 . 77 


Total : 


. 


. 


. 


110 


137 . 10 


126 


146 .52 


9 79824 -491215 1108 . 11 


- 


- 


- 
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guarantees for foreign currency loans raised by 
the assisted industrial - units abroad (Rs. 53 . 13 
Crores), 


Purpose -wise Classification of Assistance Sanctioned 


An analysis of the aggregate assistance of Rs. 
1108 . 11 crores to the corporate sector reveals 
that 72 -7º. of it was in the form of rupee loans 
(Rs. 805 . 74 crores ), 13 .8°, in sub -loans in 
foreign currencies ( equivalent to Rs. 152 . 84 
Crores ), 8 . 796 by way of underwriting and direct 
subscription (Rs. 96 .40 crores ) and 4 . 8 % by way 
of guarantees for deferred payments in respect 
cf machinery imported from abroad and /or 
Table 6 


Table 6 below gives the purpose -wise classi 
fication of total assistance sanctioned up to the 30th 
June , 1981. 


Total assistance sanctioned classified according to Type of Project 


(Rs, crores ) 


m 


. 


Net financial assistance sanctioned 


Loans 


Total 


Percentage 

of total 


Type of 
project 


Total 
cost of 
the 
projects 


Under- Guarantees 
writings for deforred 
and direct payments 
subscrip - and foreign 

tions Joans 


- J 


UL 


Now projects 
Expansion /diversification 
Modernisation , renovation etc . . 


5860 . 42 
1905 -49 
977 . 52 


686 23 
247 - 09 
68 45 


83 -31 
9 . 77 
3 : 32 


43 . 32 
9 . 00 
0 .81 


812 . 86 
265 . 86 
72 - 58 


ܘ̇ܗ̇ 


5 6 


96 . 40 


Sub -total : 
Under Soft Loans Schemo 


1001 77 
141 . 75 


53 13 


8743 - 43 
802 .77 


1151 . 30 
141 75 


89 1 
10 . 9 


Total : 


. 


, 


9546 . 20 


1143 52 


96 . 40 


53 . 13 


1293 -05 


1000 


hories right pment of Tiede interested to it, IFC 


It would be observed that the assistance of 
the order of Rs. 812 - 86 crores , being 62 . 9 % of the 
total sanctions , was claimed by new projects, whose 
total capital outlay amounted to Rs. 5860 .42 
crores. The existing projects claimed assistance 
to the tune of Rs. 265 - 86 crores for their expansion 
and diversification schemes, boing 20 .6 % of the 
total assistance sanctioned . Assistance for moder 
nisation and renovation of the projects accounted 
for Rs. 72 -58 crores ; this is in addition to Rs. 
141 . 75 crores sanctioned under the soft Loans 
Scheme. Total modernisation assistance , including 
assistance under the Soft Loans Scheme, accounted 
for 16 . 5 % of the total assistance sanctioned . 


Area -wise Classification of Assistance Sanctioned 

In terms of the direotives issued to it , IFCI has 
been taking considerable interest in the indust 
rial development of less developed States/ Torri 
tories right from its inception so as to havo a 
balanced economic development in the country. 
Up to the 30th June , 1981, IFCI had sanctioned 
financial assistance aggregating Rs. 539 . 79 crores 
to 552 projects located in tho notified less deve 
loped districts /areas. This constituted about 
41 .7 % of its net cumulative sanctions. 

Table 7 gives the industry -wise and facility 
wise classification of assistanco sanctioned to 
projects in notified less developed districts /areas 
during the thirty -three years ended the 30th 


up to the 301homic develoon so as to the 


Testssista 


Jurring the notified 


Table 7 


Industry . wplge Distribution of Assistance Sanctioned to Projects in Notifled Less Developed Districts /Areas - - 1948 - 81 , 


(Rs. Crores) 


Industry 


No . of 
projects 


Project 
cost 


Rupco 
Joans 


Total 


F oreign Under- Guaran - 

currency writings / tecs 
sub - loans Direct 

subscriptions 


(2 ) 


( 1) 


(3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


122 


440 . 10 
371 -68 


81 $ 

1 
86 .56 


1 


.69 


0 . 48 

- 


0 .66 


89 . 73 
87 . 22 


6 . 03 
2 .34 


1 : 39 


1 . Textiles 
2 . Sugar 
3 . Chemicals and chemical products 

- Basic industrial chemicals 
- Fertilisers 
- Synthetic fibres 
- Synthetic resins 

- Misc . chemicals 
4 . Cement 
$ . Paper and paper products , 
6 . Iron & steel 
7 . Machinery and accessories 
8 . Rubber and rubber products 


0 .07 


1 .27 


285 .48 
516 -55 
111 . 78 

5 . 14 
59 . 90 
706 -28 
397 . 24 
240 . 56 
13203 
161 - 24 


19 . 59 
15 76 
9 .92 
0 . 75 

9 .22 
65 . 12 
47 .75 
19 . 16 

9 .64 
12 . 37 


1 : 32 


IND 


4 . 25 
4 . 77 


31 . 09 
19 . 78 
14 .46 

0 .82 
1181 
74 . 99 
63 .43 
23 . 30 
17 :59 
16 .68 


3 


5 .62 
7 .80 
2 . 18 
1 . 63 
2 . 03 


1 . 96 
6 .32 
1 . 85 


13 
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— 


— 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


( 1) 


B ) 


(3) 


(4 ) 


(5) 


(6 ) 


(7) 


(8) 


- - 


- - 


10 


0 51 
3 .47 


8 . 16 


16 


ومابدا 


2 .67 


1 .73 
1 . 44 
1 -62 
1 - 35 
0 .75 


5 .95 
6 . 06 
6 . 29 
2 . 17 
6 . 40 
5 . 53 
4 .88 
2 . 23 


6 . 64 
0 . 91 
0 .01 


16 : 35 
11 - 28 
10 - 58 
10 . 16 
8 -06 
5 . 54 


9 . Non -ferrous metal products , 
10 . Metal products , . 
11 . Misc. non -metallic mincrul products 
12 . Electrical machinery and appliances 
13. Transport equipment . 
14 . Jute manufactures , 
15 . Hotel 
16 . Wood products , 
17. Glass and glass products 
18 . Misc , food products , 
19 . Mining 
20 . Loather products , 
21. Misc . manufacturing industries . 
22 . Electricity . 
23 . Coir products 


0 . 16 


99 30 
50 -54 
54 . 13 
43 : 19 
77 -70 
23 - 71 
26 .05 
20 : 18 
27 . 11 
70 -78 
13 . 29 
5 . 52 
0 .66 
2 - 43 


الهالاا)لم 


2 : 34 


alliliil!lilil 


- 


2 - 31 


1 - 86 


4 . 79 
4 -72 


28 - 76 


3 . 97 
3 . 26 


OO-NWAAsus 


4 .29 


3 -71 


0 - 32 
0 .45 
0 .41 
0 .03 


1 .94 


دپيدا 


0 .83 


0 . 22 


2 .59 
1 .08 


OOOL 


0 -43 
0 - 27 


0 .43 


Total ; 


. 


. 


. 


. 


552 


3971 23 


429 . 87 


50 -74 


4669 


12 - 49539 . 79 


Of the 552 projects involving a capital outlay 
of Rs. 3971 - 23 crores located in the notified less 
developed districts /arcas , as many as 219 be 
longed to the sugar and textile ( cotton , woollen 
manufactures, jute and coir ) industries and a 
large number of these were located in rural and 
semi-urban areas . Most of those projects , apart 
from generating large scale direct and indirect 
employment, have been instrumental in bringing 
in the rural and semi-rural areas , amenities such 
as improved roads, better irrigation facilities , 
schools , hospitals , etc ., which bofore their ad 
vent were totally non -existent. The units in 
other sectors, which are located in less developed 
districts /arcus, lave also provided impetus to 
the setting up of small -scale and other ancillary 
units. 


And also im Basically 
hile IFCI has also 


Size -wise Classification of Assistance Sanctioned 


nomic returns from its investment. In its follow 
up measures, IFCI has been able to inculcato 
amongst the entrepreneurs and promoters, a 
better awaroness of financial and managerial im 
peratives for success of an industrial venture . The 
promoters and managements are also now able 
to appreciate in an increasing number the bene 
fits derived by them from the various exercises that 
IFCI requires them to carry out during im 
plementation and operational stages of tho 
project. 

A development bank like IFCI requires dyna 
mism and innovativeness for expanding its 
business and also improving the quality of its 
assets and liabilities. Basically, this has been 
IFCI s corporate objective. While IFCT has in 
creased its business over the years, it has also 
gained strength year by year by making its op 
erations consistently profitable . In thirty -threo 
years, IFCI has contributed to National Excho 
quer by way of tax alone Rs . 43 crores, nearly 
two -and -half times of its existing paid -up capital. 
It has been able to build up its rOServos , out 
of its taxed profits , which are more than double of 
its paid -up capital. 

In its promotional role also , IFCI has en 
deavoured to contribute to socio -economic ob 
jectives of the development strategy and has 
formulated such schemes and such agencies , 
(some for tho first time in the country), as havo 
helped to fill in some of the gaps, in the institu 
tional infrastructuro for promotion of industries 
and broadbasing of entrepreneurship with a 
doliberate thrust towards the development of 
industries in small scale and ancillaries sector . 


In Appendix J to this Report, the net financial 
assistance sanctioned by FCI upto the 30th 
June , 1981, has been classilied , accoording to the 
size of the amounts sanctioned to industrial con 
cerns , both in the co -operative and corporate sec 
tors . It would be observed that with the Mescla 
tion in the costs of the projects over the years, 
tho quentum of IFCI s assistance has also been 
going up, with the result that the percentage of 
concerns claiming assistancc from IFCI exceed 
ing Rs. 1 - 00 crores , which was 55 - 4 % in the year 
1970 – 71, had gone up to 69 . 296 in 1980 – 81 . 


Qualitative Achievements 


JFCI s basic capital is its qualified and trained 
staff , which it has built up reasonably well . IFCI 
has also been able to develop the tools of its busi 
ness, such as the application of the latest tech 
niques of apprais 1 and follow - up . In its early 
years, the assistance given by IFCI was based 
inte ulia on consideration of margin and secur 
ity . Today, the wider considerations of profita 
bility and productivity of a venture , its overall 
viability and bankable nature , its likely contribu 
tion to the economic strategies of the country , as 
well as , furtherance of the objectives of public 
policy , etc ., govern its business . It is now cus 
tomary with iFCI, not only to measure the fin n 
cial returns but also to measure more basic eco 
17 — 3696I/ 81 


More important to IFCI has been the job of 
supervision of assisted accounts and its new emerg 
ing role , which is now called the monitor 
ing role . In its monitoring role, with challenges 
galore, IFCI feels that it has long distance to 
traverse . Problems of overrun finance , of mis 
management, of sickness in the industry , etc ., 
are some of the few challenges wnich the 
development banks in the country are now facing 
in an increasing numbor . IFCI h pes that with 
the help of Governments , both at Centre and in 
the States , and with emeasures , both fiscal and 
financial, as also under the existing system of con 
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sortium or joint financing , it would be able 
perform its new emerging role effectively . 


to 


3. OPERATIONAL DEVELOPMENTS 
Lending Operations 


IFCI s lending operations continued to be 
guided during the year , apart from the statutory 
provisions of the Industrial Finance Corporation 
Act, 1948 and the Rules and Regulations framed 
thorounder, as also , the directives issued by the 
Industrial Development Bank of India (IDBI) un 
der Section 6 ( 3 ) of the Act, by the Policy State 
ments mado by Government on matters relating 
to industry , licensing, imports, exports , indust 
rial securities including issue of debentures 
convertible and non - convertible, foreign 
collaborations , promoters contribution , etc ., 
and objectives, as well as strategies enunciated 
in the Sixth Five Year Plan . 


and select the applications from the mini paper 
projects . 

More or less, the same approach was adopted 
for selecting the applications for processing from 
tho mini cement units. 

In respect of other projects, the selection of 
applications for processing continued to be 
done on the merits of each case at the inter - insti 
tutional level under the prevailing mechan 
ism of meetings of the Senior Executives ( SEM ), 
and , Heads of all - India financial institutions (IIM ) 
under the aegis of IDBI. 
Appraisal Criteria 

IFCI continued to evaluate the viability of the 
projects , jointly with other institutions, from 
several aspects namely , technical, financial, com 
mercial and economic , giving due importance 
to the managerial aspect of the projocts too . Con 
siderable emphasis was laid on the credibility 
and probity of the promoters and for this pur 
pose the practice of obtaining information reat 
ifig to their income tax and wealth tax assessment 
was introduced . As the promoters normally form 
core of the management, their background and 
traits as entreprencurs and the quality of manage 
ment of their existing business was also looked 
into while appraising the projects, with due flexi 
bility in regard to new entrepreneurs . Apart 
from the above , the social- cost benefit analysis 
of the projects , energy conservation and ecolo 
gical considerations were also given duo weightage , 
while making an evaluation of the projects for the 
purposes of financing . 


During the year under review , the institu 
tions , on a reference being received from the 
Government, agreed to regard the manufacturo 
and installation of new and renewable energy 
systems by the industry as a priority area . IFCI 
also continued to pay due attention to the need 
for dispersal of industry , industrial development 
of relatively less developed areas in the country , 
growth of the industries in the co - operativo 
soctor and a reasonably well diversified invest 
mont portfolio for itself . 


Financing Norms 


A large number of applications were received 
from certain priority sector industries . For 
instance , in tho case of sugar industry the 
appications for financial assistance from high 
cost new sugar units which had been kopt in 
abeyance since May 1978 on account of their 
having been rendered non - viable due to with 
drawal of incentives and reliefs, were consi 
dered afresh after Government had announced 
a revisod schence of incentives and reliefs effec 
tive from the 1st October , 1980 . Pursuant to the 
above , the institutions decided to take up eight 
cen applications from sugar units for processing 
in the first instance . The remaining applications 
have also been decided to be taken up for pro 
cessing in a phased manner during the year 
1981 - 82 . 


(a ) Promoters Contributions 

During the year under review , the normal 
requirement of promoters contribution at the 
rato of 20 % of the total project cost, which was 
relaxable to 17 . 5 % in the case of projects pro 
posed to be set up in notified less developed dis 
tricts/arcas, was further reduced from the level 
of 17 . 5 % to 15 % of the project cost depend 
ing upon the merits of each case , in respect of 
projects set up by non -MRTP Companies in noti 
fied less developed districts /areas with effect from 
the 29th April, 1981. There was no change , 
however , in the norm of 15 % promoters con 
tribution in respect of projects sponsored by tech 
nician entrepreneurs, locally based new en 
trepreneurs , and non - resident Indians . Likewise , 
promoters contribution at the rate of 10 % of the 
total project cost continued to operate as an accept 
able rorm in respect of projects set up in the 
identified hill arcas ; also there was no change 
in the norm in respect of projects upto a cost limit 
of Rs. 25 crores set up by r On -MRTP concerns in the 
industrios specified in Appendix - 1 to the Industrial 
Policy Statement of the 2nd February , 1973 . 


policy 
ons revuestry 
are applica 


After the announcement of the new Textile 
Policy by Government in March , 1981, the in 
stitutions reviewed the applications in the field 
of textile industry and decided to take up appro 
priate number of applications. Such reviews 
are on an ongoing basis , through a Committeo 
of the Officers of the institutions who screen appli 
cations based on criteria approved for the pur 
pose . 

In respoct of mini paper projects , again , hay 
ing regard to the number of applications received 
and the experience of the institutions with small 
paper units already commissioned , it was decided 
during the year under review to follow a selective 
approach and , for that purpose , a Committoo of the 
Officers of the institutions was formed to screen 


(b ) Financing Pattern 

During the year under review , the Central 
Government amended the guidelines issued in 
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creased the quantum of Central Investment 
Subsidy from 15 % (subject to a ceiling of Rs. 15 
lakhs) to 20 % (subject to a ceiling of Rs. 20 lakhs) 
on the fixed assets in respect of projects coming 
up in the north - eastern region effective from the 
1st March , 1981 . 

IFCI also continued to act as the disbursing 
agency for the disbursements of the amount of 
Central Investment Subsidy to those projects 
financed by the all - India financial institutions , 
where it was in the lead , 


Scheme of Concessional Finance for Projects set 
up in Notifled less Developed Districts /Areas . 


July , 1972 with regard to the percentage of securi 
ties to be offered to the public for enlistment of 
the securities on the Stock Exchanges . Accord 
ing to the revised guidelines issued on the 2nd 
Marcb , 1981, the promoters have been allowed 
to hold higher equity than the present 40 % limit , 
subject to an upper ceiling of 70 % during the initial 
stages of a project, to match the promoters 
contribution required to be put in as per the 
directions of the financial institutions or under 
the MRTP Act. However, the higher equity 
share - holdings above 40 % are required to be 
divested within three years from the date of 
commercial production by an offer of sale at the 
prevailing market prices to the general public 
and not t » the existing shareholders as rights shares . 
As a result , now , for raising the quota of pro 
moters contribution , the promoters will not 
have to provide unsecured loans for the financing 
of their projects . 

Government guidelines have also clarified that 
the contribution made by the Central Govern 
ment , State Governments , developmental or 
investment agencies of a State Government and 
the public financial institutions like IDBI, IFCI, 
ICICI, LIC , UTI, etc., individually or together, 
upto 11 % shall continue to be construed as a part 
of public subscription and, in case , the above men 
tioned bodies , singly or jointly, subscrite upto 
11 % , the contribution by the promoters shall be 
in such a manner that the minimum public offer 
is not reduced below 20 % . 


The scheme of concessional finance for pro 
jects set up in notified less developed districts 
areas, which had been in operation since July , 
1970 , underwent a change with effect from the 
2nd March , 1981, when the all - India financial 
insitututions, under the aegis of IDB ), decided that 
the concessional rate of interest for projects set 
up in notified less developed districts areas 
should be confined only to new units (inclusive 
of new units set up by existing concerns) and not 
to expansion /diversification schemes of the ex 
isting units . There was no change , however, in 
the ceilirg of assistance under the scheme, 
which continued to be Rs. 2 crores in the case of 
consortium financing and Rs. 1 crore where IFCI 
was involved individually . The details of the 
scheme as now obtaining are given in Appendix 
K to the Report . 


(c) Debentures as a source 

Industry . 


of Finance 


for 


Scheme for providing Modernisation Assistance 


In order to revive the debenture market as a 
source of finance for industry , Government 
raised the ceiling of interest rate on debentures 
from 11 % to 12 ) , on the 27th October, 1980 and 
again from 12 % to 13 .5 % effective from the 2nd 
March , 1981. The incentive of 1 % has also been 
allowed in the interest rate if the company has 
been declared dividend in excess of average of 
last three years . To enable companies to raise 
more funds from debentures and thereby re 
duce their burden on the public financial institu 
tions , Government have also relaxed the debt 
equity ratio norm for the purpose by raising it 
from 1 : 1 to 2 : 1 . Debentures for working capital 
and project finance can be issued , redeemable after 
seven years from the date of issue , 


As reported earlier, for providivg modernisa 
tion assistance to five selected industries , viz ., 
cotton textiles , cement , sugar , juto and certain 
engincering industries, IFCI had been operating 
a scheme known as the Soft Loans Scheme 
introduced in November, 1976 , in participation 
with IDBI and ICICI. During the year under 
report , the all - India financial institutions, includ 
ing IFCI, reviewed the Soft Loans Schome and 
extended modernisation assistance to all indus 
tries as a part of their normal lending opera 
tions. However, under both the above schemes, 
viz ., Soft Loans Scheme for five selected indus 
trics , and Modernisation Assistance Scheme for 
all othor industries, assistance is now being pro 
vided without the stipulation of convertibility 
clause . 


(d ) Debt-equity Ratio 

During the year under review , there was no 
change in the norm of debt- equity ratio followed 
by the public financial institutions . 


Lending Terms 

(a) Rate of Interest 


(e ) Central Investment Subsidy 


As reported earier , the all-India financial 
institutions continued to treat the amount of Con 
tral Investment Subsidy admissible to the eligi 
blo industrial concerns for setting up their pro 
jects in the specified areas as equity . With a 
view to encouraging the industrial activity in the 
north -castern region , Government of India in 


During the year under review , the lending 
rate of interest of all - India financial institutions 
including IFCI had to undergo revision , firstly , 
with effect from the 1st July , 1980 , for the pur 
pose of absorbing the incidence of Interest Tax 
levied on the interest income of all - India finan 
cial institutions under the Finance Act, 1980 , 
and , later, with effect from the 2nd March , 1981 
liaving regard to the incrcase in the cost of funds 
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to be mobilised during the Sixth Plan period and 
the need for a better alignment in the interest rate 
structure. 

A schedule showing the lending rates of in 
terest prevailing on the 30th June , 1980 , revised 
rates , brought into force with effcct form the 1st 
July 1981, and later the rates as increased from 
the 2nd March , 1981, are given in Appendix - L . 

With the changes in the basic lending rates, 
the rates of interest for the bridging loans were 
also revised ; however the difference between 
the ragular lending rate and the bridging loan 
rate of interest continued to remain at 1 % per 
annum . 

During the year, the institutions also decided 
to adopt uniformly the practice of charging addi 
tional 1 % per annum interest on loans extended 
to private limited and closely held companies 
effective from the date (s ) of the completion 
of their projects for which assistance had been 
sanctioned . The aforesaid additional levy of in 
terest , however , was not made applicable to the 
public sector companies, cooperative societies 
and wholly owned subsidiaries of widely held 
public limited companies as also to companies 
whose shares were not listed as a result of direct 
subscription by the institutions, or, those which 
gave an undertaking that they would get their 
shares listed by a certain agreed date . 


duos or mis -management of an assisted con 
cern or continuous closure for over three months 
of an assisted concern , the financial institution 
could with the concurrence of Government, exer 
cise the conversion option in such a way that their 
shareholdings could go upto 51 % or above . 

Already , tho convertibility clause was not ap 
plicable to (a ) rupee loans sanctioned to the 
units in the cooperative sector, (b )rupee loans granted 
under the Soft Loans Scheme or for modernis 1 
tion assistance , (c ) rupec loans sanctioned to 
the units which were either in the public sector 
or which attracted the provisions of the Section 
619B of the Companies Act, 1956 , ( o ) rupee 
loans where the amount in aggregate did not 
exceed Rs . 25 lakhs and (e ) loans sanctioned in 
foreign currencies . During the year under re 
view , pursuant to the reviscd guidelines issued 
by Government, in cases where the aggregate 
rupee loan and debenturc loan assistance from 
the institutions was less than Rs. one crore , the 
conversion option was waived depending upon 
the merits of each casc . 

Likewise , where the existing institutional share 
holdings in the equity capital of an assisted 
concern were 51 % or more , the "lcad insti 
tution was authorised to take a view regarding . 

has authorised to ako cavaldina 
waiver of conversion right on the merits and cir 
cumstances of each case . 

Upto the 30th June 1981, (FCI had stipulated 
conditions relating to conversion of rupee loans 
into equity in respect of 529 cases , while the con 
version right was actually exercised in 51 cases ; 
in most of the other cases the time for the exercise 
of the right had not yet arrived and in a few cases, 
it was considerd expedient by the institutions 
jointly , after taking into account all relevant factors 
to waive the exercise of the conversion right , 


(6 ) Commitment Charge 


During the year under review , there was no 
change in the rates of commitment charge ex 
cept that in respect of applications considerod 
under the Soft Loans Scheme, where the entire 
term loan was sanctioned at the normal rate of 
interest, the commitment charge was also made 
applicable at the normal rate as against the con 
cessional rate . 


(d ) Repayment Schedules 


(c ) Convertibility Clause 


During the year , it was decided that the re 
payment period of loans sanctioned to indust 
rial concerns should generally be in keeping 
with the debt service coverage and keeping the 
same in view , the repayment period should be kept 
to the minimum , including appropriate initial mora 
torium . 


In accordance with the Government guide 
lines issued in 1971, IFCI had been reserving the 
right of conversion of a part of a rupec loan 
extended by it into equity capital of the assisted 
concerns in cases where the aggregate financial 
assistance exceeded Rs. 25 lakhs. The stipulu 
tion was discretionary on the part of the institu 
tions in the case of assistance from Rs. 25 lakhs 
to Rs. 50 lakhs but was mandatory where such 
assistance in aggregate exceeded Rs. 50 lakhs. 


(2) Stipulation relating to the Declaration 

of Dividend 


During the year, as a rule, tho condition was 
relaxed so that the permission for declaration of 
dividend by the borrower was required only when 
the rate of dividend exceeded 15 % per annum 
or the maximum paid during the period of last 
three preceding years whichever was higher , 


Disbursement Procedure 


During the year under review , with Govern 
ment s announcement to inodify the guidelincs 
relating to the inscrtion of the convertibility 
clause , it was decided with elect from tlie ist 
August, 1980 , that the mandatory insertion of 
convertibility clause would apply to financial 
assistance exceeding Rs. one crore instead of 
Rs. 50 lakhs prescribed heretofore . It was also 
decided that the institutions would exercise the 
conversion option in such a way that they did 
not acquire inore than 40 % of the share capital 
of an existing concern . However , in cases of 
persistent defaults in the payment of institutional 


During the year under review , the all - India financial 
institutions streamlined their disbursement pro 
cedures so as to provide not only the relief to 
the borrowers but also help them in availing 
theinselves of the assistance is expeditiously 
as possible . One such decision was to accept 
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Equitable Mortgage in all cases , as a rule, as 
against the earlier practice of having an English 
Mortagage . The other important procedural 
change, which considerably reduced the time 
lag in the process of documentation was the system 
of Power of Attorney , under which , in all cases 
of consortium financing, the lead institution would 
get a common set of documentation executed on 
its behalf and also as agent of the other participat 
ing institutions by virtue of the Power of Attorney 
given by the latter. 


disbursement of funds and post-sanction follow 
up. With this end in view , a scheme known as 
Participation Certificates Scheme covering pro 
jects costing not more than Rs. 10 crores was for 
mulated last year . 

During the year under review , the inodalities 
of this scheme were sorted out and a beginning 
has since been made. 


Bridging Loans 


During the year under review , the procedure 
relating to the disbursement on bridging loans 
was considerably streamlined . Bridging loans 
(whether under normal scheme of financing or 
urder Soft Loans Scheme) can now be availed of 
against the following simplified documentation : 
(a ) Personal guarantees of the promoters/ 

directors ; 
(b ) Hypothecation of machinery and movable 

assets of the borrowers (subject to prior 
charge on specified movables in favour 

of bankers for working capital) ; 
( c ) A demand promossory note in favour of 

the lending institutions . 
The quantum of the bridging loans which could be 
availed cf by a borrower concern was increased 
to 90 % of the regular loan amount depending 
upon the circumstances of each case . To avoid 
repetitive documentation for successive bridg 
ing loans, it was decided that the bric ging loan 
documents could be executed straightaway 
for an amount cquivalent to 90 % of the loan 
amount and that the instalments of the bridging 
loan amount could be disbursed depending upon the 
requirements , the compliance of essential pre - re 
quisites , e .g ., matching contribution , wherever 
considered necessary and other relevant factors , 

In the case of co -operative societies, the bridg 
ing loans can be disbursed against 100 % Central 
Government/ State Governmet guarantees and, in 
such cases, even the execution of Deed of Hypo 
thecation can be dispensed with . 


Follow - up Mechanics 

With a view to ensuring that the assisted pro 
jects were impleinented according to the schedule 
and that an eye was kept on the growth and health 
of the assisted projects, to avoid sickness , and, in 
case sickness had set in , to curc it ; considerable 
emphasis was put during the year on the monitoring 
role of the financial institutions . 

As with all other institutions , follow - up mechanics 
in IFCI comprise the following : 
(i) Obtaining monthly production reports which 

the assisted concerns are required to sub 
mit to their respective sponsoring authorities , 
i.c ., Directorate -General of Technical De 
velopment (DGTD ), Textile Commis 
ssioner , Juce Commissioner, Directorate of 

Sugar and Vanaspati, etc. 
( ii) Obtaining of quarterly progress reports 

on the prescribed format devised by the 

institutions . 
( iii) Carrying out site inspections of the fac 

tory and books of account of the assisted 

concerns. 
(iv ) Examining the hall -yearly / yearly statements 

of working results and financial position 

of the assisted concerns . 
( v ) Appointing, in suitable cases , official/ non 

official nominees on the Board of Directors / 
management of assisted concerns to watch 
the interest of the financial institutions includ 
ing IFCI and to report developments from 
time to time in regrard to the operations 
and management of the assisted concerns . 


Simplification of the Legal.Documents . 


With the introduction of the scheme of common 
documentation by the lead institution on be 
half of other participating institutii ns , the oppor 
tunity was taken during the year under review to 
simplify the prevailing legal documentation . 
Accordingly , new simplified formats of the Letter 
of Intent, Letter of Underwriting, Loan Agreement, 
Deed of Hypothecation and other related documents 
were evolved and put into operation . 


Whilo there was no change in the aforesaid mechanics . 
the intensity and periodicity of the same was in 
creased during the year . Apart from the intensive 
follow -up, IFCI at its Head Office as also through 
its Regional and Branch Offices maintained close 
interaction and inter-face with the promoters /chiel 
executives of the units which showed signs of 
incipicnt sickness . Wherever necessary , the moni 
toring of the units was also ensured adequately 
through the appointment of concurrent auditors , 
linance directors , constitution of management 
commitiees , strengthening of organisational set- ups 
and through the appointment of consultancy 
organisations in cases where the weak areas in 
an assisted project happened to be technical, market 
ing, quality consciousness, etc . 

The bankers of the assisted concerns who are 
generally the first to know the symptoms of 
incipicnt sicknoss , because of their day -to -day touch 
with the management of indu trial units, were also 
consulted from time to time and wherever , the 


Participation Certificates Scheme 


As reported last year, the all - India financial 
institutions had been considering for quite some 
time the ways and means by wbich , as far as 
possible , an applicant concern had to deal only 
with one institution for appraisal of its project, 
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quostion aroso of evolving a common strategy 
and course of action for remodying the situation , 
the bankers co -operation was inevitably solicited . 

Greator emphasis was also placed on the assis 
ted concerns introducing need - based systems of 
Management Information & Control in their 
organisations and on thoir placing before their 
Board of Directors the annual operating plans, 
capital and revenue budgets and data relating to 
production , sales, stocks , receivables , liabilities , 
etc . to ensure the overall effectiveness of their 
Board and the effectiveness of the nominee direc 
tors . 


As reported last yoar , the financial institutions have 
jointly decided to provide secretarial assistance to 
non - official nomineo directors by way of reimburse 
ment of actual expenditure upto Rs. 1 ,000 /- per 
annum per nominee director and have also agreed 
to reimburse for incidental expenses and pay even 
the sitting fees to them , where the assisted concerns , 
for reasons of financial stringency , are not in a posi 
tion to do so . The objective is that the nomince 
directors tako full interest in the affairs of the 
concerns and are able to provide meaningful feed 
back to the institutions they represent. 


The various forms and returns relating to the 
follow -up mechanics are currently being re- exa 
mined by a Committee of the Officials of the 
institutions under the Chairmanship of IFCI. It is 
expected that further streamlining of the proce 
dures and practices would be possible in the coming 
years . 


Upto the 30th June , 1981 , IFCI had made 
nominations on 527 assisted concerns . On 335 
concerns, only official nominees had been appointed ; 
on 176 concerns , the non - officials had been nomi 
nated and on 16 concerns both official as well as 
non -official nominees had been appointed . 


With a view to reviewing the role of nominee 
directors and making them more effective as also 
for examining the need and modalities of having 
a cadre of professional managers available 
with the institutions , Government appointed a 
Committee , comprising of the Joint Secretary in 
Ministry of Finance , Department of Economic 
Affairs (Banking Division ) as the Convener and 
the Chairman of IDBI, IFCI, ICICI and IRCI 
as its members. The report of the Committee has 
since been submitted to Government , 


Consortium Approach 
Lead Institution Concept 


Nominations 

An important feature in bulding up a close 
relationship between the financial institutions 
including IFCI and the management of assisted 
concerns is the appointments of nominees on the 
latter s Board of Directors , IFCI, in pursuance of 
Section 25 (2 ) of the IFC Act , has been reserving 
for itself the right to appoint generally not more 
than two directors on the Board of Directors of 
industrial concern assisted by it . In cases of joint 
financing, the practico has, however , been to have 
one , or, more common nominees of the partici 
pating all - India financial institutions. 

In terms of Government guidelines relating 
to the conversion of loans into equity , nomina 
tion on the Boards of assisted concerns is 
obligatory where the stipulation for conversion 
of loans into equity has been incorporated in the 
agreement for the financial assistance . In other 
cases , IFCI has been using its discretion in nomi 
nating directors on the Boards of assisted con 
cerns , which is being exercised generally under 
the following circumstances : 
(i) Where IFCI s commitments are relative 

ly large ; 
( ii) Where defaults have been made in the 

payment of principal and /or interest on 

institutional loans ; and 
(iii ) Where there are otherwise special circum 

stances calling for vigilance or a closer watch 

on the operations of the assisted concerns. 
The nominees to be appointed on the Board of 
Directors of the assisted concerns may be offi 
cial or non -official. While official nominees are 
generally the whole- time employees of any of the 
all- India financial institutions, non - official nomi 
nees are appointed , wherever considered necessary , 
from out of a panel of suitable persons which is re 
quired to be maintained by IDBI with the approval 
of the Central Government for the purpose. 

Of late , several steps have been takon to make 
the institution of nomince directors more effective, 


A special feature of considerable importance 
in IFCI s operations is the joint financing of pro 
jects of the consortium approach in close colla 
boration with other all- India financial instiu 
tions. 

The mechanism of consortium approach con 
sists in the holding of periodical meetings of 
all - India financial institutions under the aegis of 
IDBI. Meetings which are being attended month 
ly by the Heads of the all -India financial institu 
tions are known as the Inter - Institutional Meet 
ings ( IIMS) and meetings which are being held 
fortnightly and attended by the Senior Eexccu 
tives of the all - India financial institutions are 
called Senior Exccutives Meetings (SEM ), During 
the year under review , eleven meetings of IIM 
and fifteen of SEM were held in Bombay under 
the aeigs of IDBI. These mectings provided a 
useful forum for taking a coordinated view and 
evolving consensus on matters of policy , busi 
ness , procedure , processing of applications, apprai 
sal, and follow -up of projects, as also rchabilitation 
of sick units . 


Related with the mechanics of consortium financ 
ing is the concept of "lead institution , which 
has now been deepened in all matters relating to the 
appraisal of projects, disbursement of assistance , 
post - disbursement follow -up and nursing of sick 
projects. The basic approach under the lead 
institution concept, is that an applicant/ assisted con 
cern has to remain in touch with only one institution 
— which is in the lead - and the other institutions 
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normally keep close rapport and commuunicate 
with the lead institution , though , direct contacts 
with the applicant/assisted concerns can also be made 
by them if the exigencies so requised . As on the 30th 
June, 1981, in about 516 concerns IFCI was holding 
the lead responsibiity . 


Coordination with Commercial Banks 


The inter -institutional coordination with the 
commercial banks continued during the year , 
Commercial banks participating in the term loans 
and the lead bank, amongst the banks providing 
working capital facilities to the assisted units, conti 
nued to be invited for the appraisals , as well as, for 
follow - up inspections of the concerned units taken up 
by IFCI in the capacity of the lead institution . The 
practice of obtaining bankers report on the credit 
worthiness, etc ., of the promoters/directors of the 
applicant concerns and of sharing essential oper 
ational information relating to the assisted con 
cerns continued to be in operation during the 
year on a reciprocal basis . Through the forum of 
the Standing Committee on Co -ordination be 
ween Banks and Financial Institutions on which 
IDBI is represented , Co -ordination with banks 
was also achieved in the matter of sharing of 
securities and sharing of cash flows in difficult 
or sick cases. 


rmations and promoteport on tuntion . The 


son aliments com Financi:Ordination 
of sharinkiticult 


In the matter of rehabilitation and recon 
struction of sick cases also , a close rapport was 
maintained and participation of the concerned 
commçrcial banks was obtained in all phases 
pertaining to the revival of sick units, or in taking 
othor corrective measures in the case of other 
jointly financed units. 


pose of the shares or not, IFCI takes into account 
the following features : 
(a ) its existing holding with reference to the 

date of acquisition , 
(b ) financial results and soundness of the com 

pany , 
(c) expected bonus/ rights issue, 
( d ) past dividend record and likely forthcoming 

dividend , 
(e ) average return to IFCI with reference to 

price and period for which shares have 

been held , 
(f) present market quotations and future trend , 
(g ) effect on stock market and management of 

the concern . 
IFCI mainly sells its shares in the open mar 
ket through recognised stock brokers in small 
lots or to investment institutions at agreed price . 
Only in special cases and circumstances, where 
either the arrangements of buy - back of shares 
have been agreed upon with the promoters, or , 
where it is considered necessary to strengthen 
the position of the existing management, or, there 
is no market for shares in question , the shares are 
sold to the original promoters by transferring them 
directly or through private negotiations , 

The investment operations of IFCI are being 
reviewed by the Board of Directors from time to 
time, apart from the reports made to them about 
the acquisition of shares as a result of underwrit 
ing and direct subscription operations as also sale 
write- off/redemption and disposal of investments. 

During the year under report, the invostments 
of IFCI by way of underwritings /direct subscriptions 
amounted to Rs 2 . 14 crores and sale /write -off 
redemption of its investments aggregated Rs, 1 .07 
crores . 
4 . PERFORMANCE OF IFCI ASSISTED 

CONCERNS - AN OVEQVIEW 
With the improvements in the infrastructure 
and as a resuit of the deliberate thrust given by 
Government to scc that thc industrial capacity 
built up was utilised to the utmost extent, the indus 
trial growth rate registered an increase of 4 . 1 % 
in the ycar 1980 -81, a significant improvement com 
pared to 1979 - 80 , when it had declined by about 
1 .4 % 

The effect of overall improvement in the indus 
trial production was visible in equal measure 
amongst the industrial concerns assisted by 
IFCI. Appendix - M gives the capacity utilisa 
tion for certain selected industries in the country 
and also of the reporting assisted concerns of IFCI 
during the years 1979 -80 and 1980 -81. As 
would be observed from the said Appendix , the 
capacity utilisation percentage in the year 1980 -81 
in respect of most of the industrial units assisted 
by IFCI was higher than in the previous year . 

The performance of some of the important indus 
tries, whom IFCI rendered assistance has been 
broadly indicated in the following paragraphs. 


Investment Operations 


built upment to see the deliberate the infra 


In the matter of investments, IFCI continued 
to play the role of a catalyst. Basically , the in 
vestment operations of IFCI were confined to the 
acquisition of shares as a result of underwriting 
operations, direct subscription to equity in thc 
case of small /medium sized projects and exer 
cise of convertibility stipulations. Of the invest 
monts aggregating Rs. 34 -52 crores held in IFCI s 
investment portfolio as on the 30th June , 1981 
about 65 .5 % had been acquired as a result of 
underwriting operations, 16 . 7 % by way of direct 
subscriptions and 17 . 8 % through exercise of 
convertibility option , 

As a matter of general policy, IFCI looks upon 
underwriting activity only as a method of project 
financing. The direct subscriptions to the equity 
are made in respect of small -medium sized pro 
jects on a selective basis. 

Further, from the policy angle , excepting those 
investments which IFCI has made by way of initial 
subscription to the share capital of Specialized 
Financial Institutions and Technical Consul 
tancy Organisations, IFCI s endeavour is to 
dispose of the shares in small lots to the public with 
the twin objective of rocycling its funds and activating 
the capital market. In deciding whether to dis 


The hom IFed in the 


3472 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 12 , 1981 (AGRAHAYANA 21, 1903) 


[PART III -- SEC , 4 


However, a few mills replaced old looms with auto 
matic ones and this helped them to raise their out 


The performance during the year 1980 -81 (April 
March ) of some of the oncerns assisted by IFCI 
in thesc industries has been reviewed based on a 
survey of about 325 industrial concerns in various 
industrial sectors . 


put. 


Sugar 


The production of sugar in 1980 -81 is expected 
to be around 51 .40 lakh tonnes , which is about 
12 - 81 lakh tonnes more than the previous 
year . The installed capacity of sugar industry 
with 323 sugar factories as on the 31st March , 
1981, was 62 .03 lakh tonnes per annum . 

During the year under report, tho sugar policy 
followed by Government was that of partial 
control with dual pricing mechanism . From the 
1st October , 1980 , Government revived the scheme 
of incentives, concessions and reliefs applicable 
to now /expansion sugar projects , based on rovised 
parameters which resulted in improving the eco 
nomic viability of the sugar units to a considerable 
extent. 

IFCI had assisted upto the 30th June, 1981, 
197 sugar units of which 144 Weic in the co -opera 
tive sector and the rest in the corporate sector , 
It was observed that 68 co - operatives, which had 
responded to the survey carried out by IFC ), were 
able to have a capacity utilisation of 77 % in the 
year 1980- 81 as against 61 -786 achieved by 62 
reporting cooperatives in the previous year. The 
average capacity utilisation percentage of 18 units 
in the corporate sector was 67 .8 % as against 
51 - 4 % of 19 units in the previous year , 
Nevertheless , in certain pockets of the country , mills 
could not have crushing to the expected level, either 
due to the non -availability of the cane or diversion 
of cane from sugar factories to jaggery and khand 
sari. The recovery percetage, though better than 
the pervious year, could also not make any signifi 
cant improvement. In Andhra Pradesh , eastern 
region of Uttar Pradesh , Kerala , eastern and north 
eastern region of the country , the sugar units could 
not improve their working results to any appreciable 
extent due to paucity of cane. In Western Maha 
rashtra region , some of tho factories could not start 
crushing in time. A definite improvement was, how 
ever , visible in the units located in other parts of the 
country . 


There are at present 693 cotton textile mills 
in the country , comprising 415 spinning mills 
and 278 composite mills. Of these , IFCI had 
assisted upto the 30th June , 1981, 296 projects , 
Most of the IFCI assisted textile units were ablo 
to maintain satisfactory progress in the calendar 
year 1980 . However , from the beginning of the 
year 1981 , duc to increase in the prices of the medium 
and coarse varieties of cotton , fluctuations in the 
yarn prices and power -cuts imposed in certain 
States, the mills , started showing a declining trend 
in their working results. As per the survey recently 
carried out by IFCI, out of 88 reporting units , 
72 units have reported under -utilisation of capacity 
due to power shortage in varying degrees and a few 
have also reported strained labour relations. On 
the whole , the industry , which enjoyed a fairly long 
spell of favourable conditions during the past two 
yeary , is now finding it relatively difficult to cope 
with the increased prices for raw materials and other 
inputs, with a subdued market. 

With the announcement of the new Textile 
Policy by Government on the 9th March , 1981, 
which envisages a multi - fibre policy and assures 
the industry the ready availability of synthetic 
fibre and yarn from domestic sources, augmented , 
as may be necessary , by imports, is likely to improve 
the position of the industry, 


Jute Industry 


Cotton Textiles 


Though , the total production of jute goods in 
terms of tonnage during the year 1980 -81 (April 
March ) at 13 .91 lakh tonnes showed a close parity 
with the production of the corresponding period 
of the previous year at 13 : 37 lakh tonnes, the 
overall performance , during the year 1980 -81 , 
of the jute units was subdued from the product 
mix angle, inasmuch as it comprised more sacking 
and hessian fabrics and a corresponding reduction 
in the carpet backing cloth . The profitability 
of the industry during the year 1980 -81 was also 
adversely affected , mainly because of the decline 
in the selling price of the finished goods . 

Export of jute goods was also lower by about 
11 % during the year 1980 -81 (April-March ) as 
compared to the corresponding figure of the pre 
vious year, mainly due to the low off-take of carpet 
backing by overseas buyers , 

There are at present 71 jute mills in the coun 
try . Five jute mills , the management of which 
was taken over by Government earlier , were nation 
lised on the 21st December , 1980. To manage 
the affairs of the nationalised mills , a statutory or 
ganisation , namely , National Jute Manufacturers 
Corporation was set up by the Government. 

FICI s assistance upto the 30th June , 1981 was 
of the order of Rs. 16 . 77 crores to 24 jute mills . 
Of these , the performance of most of the existing 
units during the year 1980 - 81 , was in line with the 
industry s trend but the operational results of three 
jute inills, ono in Assam , one in Bihar and the third 
one in West Bengal, were far from satisfactory 


The cotton textile industry fared well in 1980- 81 
(April-March ), with an all- round increase in 
production and sales. The total production of all 
types of yarn including that of synthetic blend 
variety was 1330 million kgs. against 1217 million 
kgs, in the previous year. 

The production of all types of cloth , including 
blended varieties was 4164 million metres , as 
against 4085 million metres in the previous year. 
The relatively low increase in the cloth output shows 
that a substantially large portion of yarn was utilised 
by the decentralised sector for raising its output. 

There was no increase in the number of looms 
because of the freezo on the capacity for expansion , 
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because of some additional factors like low pro 
ductivity, strained labour relations, otc . As regards 
the new jute units being set up with IFCI s assistance , 
while the Orissa project was implemented and started 
commercial production in January 1981, the one in 
Tripura was yet to completo impleincntation of 
its scheme, 

Some of the jute mills, which had been sanc 
tioned assistance under the Soft Loans Scheme, 
could not avail themselves of the same, because of 
the protracted delivery of the processing machinery 
by the machinery nanufacturers and the scarcity 
of the quality spare parts in the market, 


showed a decline of about 33 % in its profit due to 
the impact of the retention price for full year as 
compared to its 25° impact in the previous year . 
Tho other two fertiliser plants in Gujarat, one in 
the cooperative sçctor and another in the corporate 
Sector , were in the implementation stages during the 
year. The performance of the fertiliser unit in 
Uttar Pradesh continued to be satisfactory , except 
ing that for about 3 months the plant remained 
closed on account of disruption in the supply of 
naptha from Barauni Refinery , the production of 
which was suspended on account of stoppage of sup 
ply of crude oil from Assam . During this period , 
tho capacity utilisation of the unit went down to 
44 % , but picked up to almost 99º, after the supply 
was restored . In Maharashtra , one of the assisted 
units improved considerably its performance with the 
change eflected by the institutions in its management , 
One unit in Tamil Nadu registered a significant 
ncrease , despite constraints of power - cuts , etc ., in 
thc production of ammonia , ured and dia - ammonia 
phosphate, which was the highest achieved since the 
conimissioning of the plant The other major unit 
11 the State manufacturing ammonium chloride 
( to be used as fertiliser ) was still in the implemen 
lation stage in respect of a fertiliser unit in Kar 
nalakal , the capacity utilisation was poor due to 
non -availability of power, resulting in complete 
shut down of the unit . 


Man -made Fibre Industry 

Upto , the 30th June , 1981, IFCI had assisted 
39 projects in the category of synthetic fibres 
and resins claiming an assistance of Rs 52 . 44 
crores . The financial performance of most of 
these concerns was satisfactory during the year 
under review . The dverage utilisation of capa 
citiy was also reasonably satisfactory iſ compared 
with the all -India figure , otherwise it was better 
than last year s performance . 

In order to augment tho availability of man 
made fibres and to exercise a sobering influence 
on the prices, Government followed at somc-what 
liberal import policy during the year under which 
import of Viscose / polynoyic fibre , viscose /nylon 
filament yarn was permitted on OGL and was 
exempted from basic customs duty to actual users , 


Inorganic Chemicals 


Fertilisers 


The major inorganic chemicals, ViZ ., soda ash , 
Caustic soda , calcium carbide, carbon black , red 
phosphorous, ptassium chloride and liquid 
chlorine showed a declining trend in the produc 
tion excepting in the case of liquid chlorine and 
polassium chloride compared to the previous year , 
The average utilisation of capacity of the report 
ing concerns manufacturing caustic sodd was 
74 . 9 % as against the industry s performance of 
73 . 50% during the year The units manufacturing 
liquid chlorine had a 59 . 2 % capacity utilisation 
against the all- India figure of 50 . 8 % The carbon 
black units had capacity utilisation of 65 . 1 % in the 
year 1980 - 81 as against 91 6 % in the previous year . 


ingle super phthere accomplex and 


Cement 


There are 32 large fertiliser units producing a 
wide range of straight nitrogenous , complex and 
phosphatic fertiliser s Besides , there are 35 small 
units producing single super phosphatc und 6 units 
producing ammonium sulphato ai 2 by- product 
from steel plants . The production of nitrogenous 
fertiliser during 1980 -81 is expected to be 22 lakh 
tonnes as against the target of 27 .5 lakh tonnes, the 
shortfall being mainly due to extensive power-cuts 
imposed on the fertiliser plants and the shortage of 
feed - stock inputs naptha , fuel oil , etc , as also delay 
in commissioning of new projects . Capacity uti 
lisation during 1980- 81 is expected to be 56 . 2 % 
for nitrogen and 68 1 % for sigle supet phosphate 
( P205) as against 66 . 2 % for nitrogen and 67 . 3 % 
for P20 , in 1979- 80 . 

There was no change in the prices of major ferti 
lisers and the Retention Price Scheme for initro 
genous fertilisers introduced with cffect from tho 
Jşt November , 1977 and for phosphatic ferti 
lisers from the 1st February, 1979 , continued to 
be in operation , Government, however , modified 
the computation of net -worth for the purposes of 
return from one based on capital employed niethod 
to the concept of equity plus freo reserves . The 
scheme of Fortiliser Freight Subsidy introduced 
with effect from the 1st November, 1977 , also conti 
nued to be in force . 

Upto the 30th June, 1981, IFCI had assisted 
seventeen fertiliser units with an assistance of 
59 . 57 crores. The performance of the fertiliser 
unit in the cooperative sector in the State of Gujarat 
18 - 369GI/81 


As on the 1st November, 1980 , the installed 
cupacity of cement was 25 .75 million tonnes . By 
tho end of the sixth plan period , ie ., 1984 - 85 , 
tho installed capacity of cement was expected to 
bo raised to 43 million tonnes, of which around 
3 .83 million tonnes was expected to be material 
isod by the end of 1980 -81. 

The production of cement in 1980 -81 amounted 
to 18 -6 million tonnes as against 17 . 6 million tonnes 
in 1979 -80 showing a marginal improvement but 
was still lower than the figure of 19 .4 million 
tonnes achieved in the year 1978 - 79 . The capacity 
utilisation was around 72 % which was accounted for 
by shortages in power, coal and rail transport, parti 
cularly , upto the middle of 1980 -81 . 

The performance of IFCI assisted concerns , 
following the general trend in the country , was also 
not upto the mark . The capacity utilisation of one 
of the units located in eastern part of Uttar 
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pitonevet 
iocated 


cable on such paper. The total amount of concessio 
to a paper unit under this scheme would , however, 
be limited to 30 % of the initial investment made 
on plant and machinery installed therein . 


area 


Rubber Goods Industry Including Tyres and Tubes 


Pradesh came down to 53 % in the year under report, 
as against 66 % in the previous year. In the Eastern 
Region , the units located in Bihar and Meghalaya 
continued to be in the red . However, the working 
of cement units of ACC and those located in the 
southern part of the country , was, by and large , 
satisfactory. During the year, one unit with a 
capacity of 1100 tonnes of cement per day went on 
stream in Andhra Pradesh and was reported to be 
working satisfactorily . Insofar as the various mini 
cement plants are concerned to whom the assistance 
was provided by IFCI during the year under 
report, tho projects were reported to be under 
implementation . 

During the year under report, Government 
reviewed the retention prices of cement to com 
pensate the industry for escalation in costs of in 
puts . Following the review , an increase in the 
retention prices of cement of Rs. 13 .65 per tonne 
was allowed with effect from the 3rd May, 1980 . 
Government further decided to raise tho reton 
tion price of cement by Rs. 34 . 74 per tonne in 
July , 1981. Government have also decided to 
extend tho subsidy scheme for power generation 
from captive power plants to genernting sets in 
stalled by cement plants after October 1978 also . 


The industry has been able to achieve self 
sufficiency in practically all important items 
made out of rubber and covers a wide range of 
products such as autoniobilo tyres and tubes , foot 
wear , V - belts , hoses of various types , railway fittings , 
automobile rubber components , synthetic rubber 
coats and aprons, surgical and industrial rubber 
gloves , rubber and PVC conveyor beltings, etc. There 
are , at present, 106 units engaged in the production 
of rubber goods in the country . 

IFCT s assistance aggregating Rs. 32 . 90 crorcs 
to the rubber industry , including tyres and tubes, 
upto tho 30th Ju . e, 1981, had gone to 24 units whose 
perforinance , by and large, had, been satisfactory 

uring the year. The main constraints for the industry 
remained , however, coal and power shortage , and , 
labour probleins during the year under report. 

Duing the year , Government announced excise 
duty concessions for rubber goods manufacturing 
industry in terms of which , units which have com 
incnced or would commence the manufacture of tyres 
on or after the 1st April, 1976 , but, before the 1st 
April, 1984 , would be eligible for the benefits of the 
new excise relief scheme for a period of 5 years 
from the date of first excise clearance of tyres from 
the respective units . The excise unit relief would bo 
at the rate of 25 % of the duty leviable and would 
be admissible upto a level or 75 % of the initial 
licensed capacity , during cach financial year subject 
to a ceiling of 30 % of the initial investment on plant 
and machinery installed in the respective unit, 


Government have also drawn up guidelines for 
establishment of mini cement plants with a view 
to ensuring that these are set up primarily to exploit 
limestone reserves in scattered pockets and also at 
places where it is difficult for large cement plants to 
be set up on a viable basis. 


Paper 


organised 
sean installed 


called capa 


Electrical Machinery 


As on the 1st January , 1980 , there were 121 
units in tho organised sector manufacturing paper 
and paper beard with an installed capacity of 
15 . 38 lakh tonnes per annum . The installed capa 
city is expectod to increase to 19 . 12 lakh tonnes in 
1984 - 85 from the present installed capacity 
of 15 .38 lakh tonnes . The production during the 
year 1980 - 81 was around 11 :00 lakh tonnes which 
gave a capacity utilisation of 71 .5 % . 

Upto the 30th June, 1981, IFCI had assisted 86 
paper and paper product units with an assistance 
aggregating Rs. 104 65 crores. In line with the 
general trend in tho industry , the performance of 
IFCI assisted units in operation , renained marginal, 
but with visiblo signs of improvement. The capacity 
utilisation of most of the units registered an increase 
over the previous year s performance , despite con 
straints of power . Nevertheless , some of the units 
in Andhra Pradesh , Haryana and Uttar Pradesh 
suffered heavy losses due to uneconomic operations 
and posed a problem to the financial institutions, 


Upto the 30th June, 1981, IFCI had sanctioned 
assistance of the order of Rs. 40 - 36 crores to 64 
units under this industry , which included manu 
facture of fans, motors, OLS lamps, fluorescent tube 
lamps, dry battery cells , wires and cables , filaments, 
welding electrodes , batteries , transformers , switch 
gears , etc . The capacity utilisation in the industry 
showed a sharp improvement over the previous 
year and had faourable trends all - round. Only i 
certain pockets, e. g., in Kerala and Tamil Nadu , 
IFCI assisted units did not fare well , otherwise the 
production in certain cases , by and large, exceeded 
evon the licensed capacity . 


with with vied units in industries, In " linn ass 
strar the of mosians of tration , the perfee wit 


Metallurgical Industries 


During the year , Government announced ex 
cise duty concessions for paper industry with a 
viow to encouraging fresh investments in these indus 
tries, Writing and printing paper manufactured by 
new large integrated pulp and paper mills , making 
paper out of bamboo and other wood pulp , which 
commence or have commcnced production for the 
first time during the 1st April, 1979 to tho 31st March , 
1984, would be entitled to excise duty concessions to 
the extent of 50 % of the rates of excise duty appli 


The industries in the ferrous group under this 
head include iron and steel, C . I., $ .G . and malleable 
iron castings , steel castings nd forgings , mini steel 
plants , rolling mills , C .I . spuh pipes , steel structurals 
fabrication , etc . IFCI s assistance to the industries 
under this group amounted to Rs. 76 .63 crores for 
87 units covering units like IISCO , TISCO and a 
number of mini steel plants as also forging and re 
rolling units . By. and large, the performance of these 
units was fairly better compared to the previous 
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solution to their problems. The output of the textile 
machinery industry , however , showed an impressive 
rise of about 26 % during the year , on an average , 
compared to the previous year . Likewise , machine 
tools industry also registered a growth of about 12 % 
over the previous year. 


Automobile Industry 


year s performance , because of the measures taken by 
Government to give a boost to these industries. For 
instance , apart froin the concessions given to the inini 
steel plants in the year 1979 - 80 , Government gave fur 
ther relief by allowing direct import various melting 
scrap by actual users and also sponge iron , wherever 
necessary . The sponge iron plant at Kothagudam 
in Andhra Pradesh also started production and the 
reports from the furnaces, which used the product 
were quite satisfactory. The excise duty relief 
on the products of clectric arc ſurnaces through 
use of indigenously produced sponge iron was also 
given the same parity as on the products of electric 
arc furnaces melting scrap /imported sponge ironi. 
Excepting the tin plate units amongst IFCI assisted 
concerns, the units manufacturing steel strips , ferro 
alloys , steel wires and astings, etc. fared quite well 
and were gencrally able to meet their commitments 
during the course of the year. 


There are 43 units manufacturing various types 
of vehicles and 18 units manufacturing agricultural 
tractors and power tillers in the country . The 
entire industry is divided into various sectors e. g . 
commercial vehicles , passenger cars, jeeps, motor 
cycles , scooters , three-wheelers , mopeds, etc . be 
sides agricultural tractors and power tillers . Ex 
cepting power tillers, the production during the year 
1980 showed a marked improvement in almost all 
categories of vehicles , the biggest increase being 
in the moped and two-wheelers and the marginal 
ncrease being in the passenger cars. Despite the 
increase in the production , becauso of the increased 
cost of various inputs, the industry did not yield satis 
factory financial results. Scooter units assisted by 
IFCI continued to be in the red and so also the power 
tiller units. The tractor units continued to face the 
marketing problem due to increase in their prices, 
It was only the mopeds, which maintained the steady 
trend of production , coupled with an increase in 
their demand . 


Industrial Machinery 


The major units assisted by IFCI under this 
hcad are textile machinery , sugar machinery , cement 
machinery , paper machinery and other miscella 
ncous items like tools, gears , rollers , bearings, etc . 
Upto the 30th June , 1981, IFCI had sanctioned 
assistance of the order of Rs. 54 . 47 
crores to 83 units. The performance of assisted 
units , which were in operation , was of a mixed nature . 
While some of the units showed satisfactory results , 
in other cases, the results were disappointing, mainly 
due to labour unrest, power shortage , inanagement 
problems, bike in raw inatcrial prices , in addition 
to the lack of market for some of the products . A 
few units in the eastern region as also in Maharashtra 
remained closed and the efforts were afoot to find a 
Tablo 8 
Recovery of Interest 


5 . Progrerss of Repayments 
Tables 8 and 9 below show the amounts which 
were due by way of interest on loans and instal 
inents of principal and the amounts that were realised 
during each of the last five years . They also show the 
amounts in default at the end of each of those years . 


(Rs. Crores ) 


1 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


Year Loans out Arrcars 

Amount Total Amount 

Defaults 
cuded 

standing 

of interest of interest of columns of interest of interest 
June 30 

at the outstanding duo during 3 & 4 

received 

at the 
beginning at tho the year 

during 

end of 
of the beginning 

the year 

the year 
year 

of the year 
1977 

244 . 57 10 .66 21 30 31 . 96 18 17 

12 . 11 
1978 

284 . 70 12 .11 25 .83 37 . 94 20 .82 

1506 
1979 

328 - 30 15 . 06 31 - 55 46 .61 26 - 14 

15 -32 
1980 

370 -67 1532 36 16 51 - 48 29 - 42 

18 -75 
1981 

441 07 

18 . 75 47 .9 $ 66 - 70 40 . 12 

18 -29 
* Excluding amounts for which extension of timewas granted , such cases have not been treated as defaults. 
Table 9 
Repayment of Principal 

(Rs. Crores) 
Year Loans out Arrcars 

Amount Total Amount 

Defaults 
ended 

standing of principal of principal of columns of principal of principal 
June 30 

at the outstanding duo during 3 & 4 

received 

outstanding 
beginning at the the year 

during 

at the 
of the beginning 

tho ycar. 

ond of 
year of the year 

the year. * * 
1977 

244 .57 11 -37 24 -39 35 . 76 18 . 54 

14 . 70 
1978 

284 .70 14 . 70 25 -32 40 -02 1828 

21 :15 
1979 

32830 21 15 2987 51 02 21 -85 

25 - 30 
370 .67 25 - 30 36 .84 62 .14 22 .65 

32 . 79 
1981 . * * . 

441 07 

32 . 79 45 01 77 . 80 34 . 95 

37 -37 
* Excluding amounts duc on account of defaulted deferrcd payment instalments guaranteed and met by the Corporation and 

interest due thereon which are shown separately in Table 10 . 
* * Excluding amounts for which extension of tune was granted , such cases have not been treated as defaults . 
* * * The foreign currency loans have becn converted into T . T . selling ratcs prevailing on the 30th June , 1981 . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


1980 


- 
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Table 10 indicates the position of defaults in 
the payment of instalments of deferred guaranteed 


and met by IFCI and interest and other changes 
duo thereon for each of the last five years. 


Tablo 10 
Arrears Outstanding in respect of Deferred Payments Garantced by the Corporation 


(Rs. Crores) 


Total 


Year 
ondod 
June 30 


Amount of 
artears 
duc to 
the beginning 
of the year 


Defaults 
during 
the year 


Recoveries 
during 
the year 


Amount of 
Irrears 
outstanding 
at the end 
of the year 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3s 


(5 ) 


(6 ) 


1 .21 


0 . 26 


1977 
1978 
1979 
1980 
1981 


1 - 38 
1 .64 


1 . 47 
1 . 74 
1 .85 
1 .84 
1 . 77 


0 . 36 
0 - 21 
0 - 06 
0 .09 


0 .09 
0 . 10 
0 .07 
0 . 16 


1 38 
1 .64 
1 .78 
1 .68 
1 .77 


1 - 78 


1 -68 


considered that the persistent follow up and closer 
monitoring of their accounts could be fruitful in 
remedying the situation , 


Rebabilitation Assistance 


It would be observed from abovo the that the 
interest in default of Rs. 18 : 29 crores as on the 
30th June, 1981 formed 3 - 4 % of the outstanding 
loans , both rupce and foreign currency , of Rs. 
548 01 crores as against 4 . 2 % in the previous 
year. The above mentioned amount of Rs. 18 - 29 
crores does not, however, include the amount of 
further defaults committed during the year by 
some of the assisted concerns whose credit record 
has been very unsatisfactory , as mentioned in the 
notes forming part of the accounts . Further, prin 
cipal amount of Rs. 37 . 37 crores in default was 6 .8 % 
of the outstanding loans viz ., Rs. 548 01 crores 
as againt 7 .4 % in the previous year . 


Overall Position of Recoverles 


During the year , as a result of vigorous efforts 
made by IFCI, there was improvement in the re 
covery percentage of interest and principal by 3 
and 8 .5 % respectively . Taking both the principal 
and interest amounts totalling Rs. 666 . 91 crores 
that fell due for payment/repayment during the entire 
thirty -three years period, i.e ., 1948- 81, the cumu 
lative loans recovery ratio worked out to about 88 .8 % 
after adjusting the effect of rescheduling of over 
duo payments both on account of interest and prin 
cipal. 


During the year under report, IFCI continued to 
play an active role in the intensive monitoring of 
the assisted sick units and their rehabilitation . 

Rehabilitation schemes were drawn up for po 
Lentially viable units in such a way that with the 
grant of certain reliefs and concessions they might 
turn the corner within a reasonable period and be 
able to service debts on normal terms. In these 
tasks (FCI sought the help and co - operation of other 
participating institutions and commorcial banks 
besides the Central and state Governments in appro 
priate cases, 

Pursuant to the rehabilitation plans evolved 
by the institutions , one scooter manufacturing 
unit improved its performance and the propos 
als of merger of two scooter units with healthy units 
have been approved by the institutions and further 
legal steps are under way to formalise the arrange 
ments . In the case of one of the largest scooter units 
in which Central Government, has a fairly large 
stake, financial restructuring is under consideration 
of Government. 

In the last year s report, it was stated that a 
unit manufacturing electric bulbs , tube lights , etc ., 
was successfully rehabilitated by inducting profes 
sional management. During the year, the unit did 
exceedingly well and not only it cleared the entire 
overdue interest and a major portion of the over 
due principal, but attained the position to repay 
the outstanding loans even over a shorter perid , 
It was also stated in the last Year s Report that to 
sick units in the clectrical industry had been reha 
bilitated by way of merger with healthy units. 
During the year, one of the units started meeting 
its comnilments in respect of its overdues and the 
other unit also improved its performance substantially 
and started meeting its commitments . All the above 
units are now embarking upon modernisation /ex 
pasion programmes, 


Industry -wiso analysis of defaults 


The industry -wiso break -up of defaults as on 
the 30th June, 1981 along with the comparative fig 
ures in the previous year is given in Appendix - N . 

A significant feature during the year was that 
the number of concerns in default as on the 30th 
June , 1981 came down to 258 as compared to the 
figures of 296 as on the 30th June , 1980 . The amount 
in default formed 10 . 2 % of the total outstandings, 
compared to 116 % in the previous year . It may 
further be added that as on the 30th June, 1981 , 
though 258 concerns were in default as against 755 
total number of concersn in respect of which loans 
were outstanding, the difficult cases (excluding the 
cases of concerns nationalised or taken over under 
Industries (Development & Regulation ) Act ] in 
which substantial re -oganization and /or re -structuring 
inter alia was considered nccessary , werc 37 . In 
rospect of the remaining concerns in default it was 


The merger of a unit engaged in the manufacture 
of the radio , transistors , and clectronic equipment 
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with a healthy unit was approved by the High Court 
during the year and in this case the repayment of dues 
is expected to commence after the amalgamated con 
cern starts getting tax benefits under section 72 - A 
of the Income Tax Act , 1961. 

Of the two units engaged in mining, rehabi 
litation plan was evolved during the year in the 
case of one engaged in copper mining. The second 
unit was taken over by the Government of India 
and merged with the Steel Authority of India 
Limited (SAIL ). IFCI is in touch with SAIL 
regarding recovery of its dues in the other unit . 

Assistance has been sanctioned by the Insti 
tutions jointly to rehabilitate a unit in the East 
ern Region engaged in the manuacture of steel 
castings which had been lying closed for the last 
thirteen years. Another units of steel castings in 
the Northern Region is also being rehabilitated 
by change of 77 ! " . lling interest. One 
unit engaged i . . . . . of tin plates is on 
the threshold of being rehabilitated by drawing upon 
the expertise of a large unit in the same area . A unit 
dealing in the manufacture of grinding media was 
rehabilitated during the year by merger with a healthy 
unit. 


acid , etc ., improved its performance during the 
year and started clearing interest a inount in default 
to the institutions . Another unit manufacturing 
glass bottles showed improved performance and 
started paying its dues. 

In the previous your s Reporu, it was stated that 
the miragement of a pa ) u uit cigiged in the 
manufacture of gloss cyted papa waz tiansferral 
to another well established unit, pending implu . 
montation of the inarger programine. During the 
year , the High Court approved the merger of the 
unit and the defaults of the institutions are expected 
to be cleared shortly . During the year, two other 
paper units ran into difficulties leading to their 
closure . Endeavours are being made to rehabilitate 
the units . 

One unit engaged in the manufacture of rubber 
chemicals based on foreign technology was merged 
with a healthy concern of the a large group with 
the approval of the High Court. As per the ap 
proved scheme, the concessions and reliefs granted 
by the institutions would stand withdrawn and 
IFCI would be getting repayment of its dues as per 
the original agreement. 

During the year, two units , one manufacturing 
pharmaceutical products and the other bicycles 
both located in the Eastern Region - were nation 
alized . The compensation amounts provided under 
the respective Acts might not be adequate to meet 
the dues of IFCI, IFCI has filed its claims before 
the Commissioners of Payments in both the cases . 


A unit in the joint sector engaged in the manu 
facture of tubular poles, whose commissioning was 
delayed for long is being rehabilitated by change of 
management . Efforts are on the way to reha 
bilitate a dry cell battery maufacturing unit by change 
of the management. 

During the year, a unit engaged in the manu 
facture of power tillers showed considerable im 
provement. As a result , IFCI was able to realise 
from it major portion of its overdue interest, apart 
from the current dues . 

Sale of assets in three out of four units for which 
Receivers had been appointed earlier under Section 
30 of the IFC Act, 1948 has since been completed . 
In the case of the fourth unit, offers received by the 
Court duringthe year were very much below the 
valuation of the assets and , therefore the Court is 
being requested to order for a re -advertisement. 

In the case of textiles units , a number of con 
cerns were able to turn the corner due to the im 
proved profitability of the industry as a whole for 
most part of the year . However , in respect of the 
textile units in the co -operative sector, where not 
much improvement was noticed , efforts were made 
to use the good offices of the concerned State 
Governments for clearance of defaults. 


Amongst the hotel units , a hotel in Himachal 
Pradesh which had been lying closed , resumed 
operations during the year with the induction of a 
new group of promoters. As a result , IFCI was 
able to recover a part of its dues . Efforts are 
being made to rehabilitate another hotel in 
Bihar by leasing out the hotel property to an establi 
lished concern and utilising majaor portion of the 
lease rent towards repayment of the dues . A hotel 
project in Madras, which had been lying in 
complete for the last six years was also rehabili 
tated during the year by interesting a new group of 
promoters in it . The hotel has since been partly 
completed and has started operations. 

In the case of units where it was considered 
that intensive monitoring together with certain 
corrective steps might be useful in having the dues 
of the institutions realised , the monitoring and 
follow - up were intensified . The intensity and 
periodicity of the reports from such units by way of 
progress reports, inspection reports, nominee direc 
tors reports , etc ., were also increased . 


In the case of ailing units in the sugar indus 
try , the units continued to be affected by the shortage 
of sugarcane. However, pursuant to the imple 
mentation of the rehabilitation plans in the case 
of four sugar units , recovery of the past dues was 
made in two cases fully and in the remaining two cases 
partly . Due to improvement in the free sale sugar 
prices certain other units also started clearing the 
overdues of the institutions. 

Under the chemical group of industries, a 
State Government unit engaged in the manufac - 
ture of caustic soda , liquid chlorine, hydrochloric 


The Board of Directors also continued to re 
view periodically the recovery position , the pro 
blem cases, and the measures for the rehabilita 
tion and revival of individual units , Wherever 
necessary , montoring of such units was further 
ensured through the appointment of concurrent 
auditors, Finance Directors , strengthening of 
the organisational set- ups, constitution of Manage 
ment Committee with a view to introducing 
the process of collective decision making as also 
through the appointment of consultancy organi 
sations in cases where the weak areas in the assisted 
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The aforesaid reserves exceeded the 
capital by Rs. 22 63 crores . 


paid - up 


Bond Issues 


projects happened to be those of technical 
marketing , quality consciousness, etc. Where 
all other avenues had failed and legal action had 
been nstituted in terms of the provisions of IFC 
Act , or otherwise the legal procecdings continued 
to be pursued and in these cases, as adverted to 
earlior , sale of mortgaged assets was completed 
under orders of the court . 


With a view to augmenting its resources as 
also redeeming its 5 -7 % Bonds, 1980 , for Rs. 
8 : 33 crores, IFCI made , during the year , two pub 
lic issues of bonds, viz., 6 . 75 % Bonds 1992 (2nd 
series) for Rs. 36 .00 crores made on the 10th 
December 1980 , and 7 . 25° . Bonds 1996 for Rs 
21 - 75 crores made on the 10th June 1981. Both 
the issues wero fully subscribed including tho 
permissibe 10 per cent amount of the issue , the 
total amount of the bonds allotted aggregated Rs. 
63 .52 crores . 

As on the 30th June , 1981 tho not outstanding 
amount of the bond issues was Rs. 433 .47 crores . 
Borrowings from IDBI 


6 RESOURCES AND FINANCIAL MANAGEMENT 

The resources of IFCI comprise its share capital, 
reserves , borrowings from the market by issue 
of bonds, loans from the Industrial Develop 
ment Bank of India (IDBI) and Central Govern 
ment, foreign credits secured from foreign financial 
institutions, recoveries in respect of loans ad 
vanced and salo redemption of investments held 
by it . Development in the resources position of 
IFCI during the year under report are given in the 
following paragraphs. 
Share Capital 

There was no change in tho authorisod capital 
of IFC which remained at Rs. 20 crores . How 
ever , with the issue of 5 ,000 (sixth sorles ) shares of 
Rs. 5 , 000 / - each on the 2nd February , 1981, the 
issued , subscribed and paid -up Capital of IFCI 
went up from Rs. 15 crores 10 R $ 17 .50 crores. 

The distribution of paid -up share capital as 
on the 30th June 1981 amongst of the four classos 
of shareholders of IFCI was as under 
Class of shareholders 

No. of Paid -up Percen 
Shares value tage to 
held (RS , 

tho 
Crores) total 


During the year, a suin of Rs. 20 .00 crores 
was raised from the Industrial Development Bank 
of India (IDBI) by the issue of 7 .5 % Ad-hoc 
Bonds for the purpose of financing the cases under 
the Soft Loans Scheinc, With this , the total borrow 
ings from IDBI upto the 30th June , 1981, aggregated 
Rs. 45 .00 crores . After accounting for the re 
payments made to IDBI of the order of Rs. 2 00 
crorcs upto the 30th June, 1981 , tho net outstanding 
amount under this head stood at Rs. 43 . 00 crore is 
as on the 30th June, 1981. 


Borrowings from the Central Government 


IDBI 
Scheduled Banks 
Insurance Concerns, etc . 
Co -operative Banks 

TOTAL 


17. 500 
7 , 067 
7 , 501 
2 ,932 
35 . 000 


8 .75 
3 53 
3 75 
1 47 
17 50 


100 


As on the 30th June, 1980 , the total loans 
outstanding from the Central Government were 
of the order of Rs. 29 .04 crores . During the year , 
while no further loan was obtained from the Central 
Government, a sum of Rs. 15 . 89 crores was 
repaid to the Government leaving Rs. 13 . 15 crores 
only as outstanding balance on the 30th June, 1981. 

Insofar as the loan portion under thọ Interest 
Differential Funds (IDF ) arising out of KWF unes 
of credit is concerned , during the year , a sum of 
Rs. 0 .71 crore was obtained form the Central 
Government and a sum of Rs. 0 .06 crore was 
repuid undor this account. Thus the total loan 
portion of IDF payable to Central Government 
aggregated Rs. 3 .69 crores as on the 30th June , 
1981, as against Rs, 3 .04 croros as on tho 30th June, 
1980 . 


Borrowings in Foreign 
Exchange Resources 


Currencies 


and 


Reserves 

With the transfer of Rs. 7 . 25 crores out of the 
profits for the yoar ended the 30th June, 1981, 
and with the net increase in the Specific Grant 
from Government of India to the extent of 
Rs. 0 .31 crore, the reserves of IFCI increased 
from Rs. 32 . 77 crores to Rs. 40 . 13 crores, after 
making adjustinents under the Benevolent Ro 
serve Fund (BRF ) to the extont of Rs. 0 . 20 crore 
being utilisation of the fund during the year. The 
break - up of the reserves as on the 30th June , 1981 , 
was as under : 
Reserves 

Amount 

(Rs Crores) 
General Reserve Fund 
(Under Section 32 of the IFC Act ) 

18 19 
Reserve Fund 

1 00 
(Under Section 32A of the IFC Act ) 
Benevolent Reserve Fuod . . . . . 0 66 
(Under Section 32B of the IFC Act) 
Special Reserve 
(Under Section 36 ( 1 ) ( viii ) of the 
Income Tax Act, 1961 ) 

19 38 
Specific Grant from Government of India 

0 90 
Total Reserves : 

40 13 


Foreign 


IFCI s borrowings in foreign currency pre 
sently are in DM against lines of Credit sanc 
tioned by Kredtranstalt fur wiederaufbau (KFW ) 
West Germany , and in Fronch Francs against the 
equipment line of credit sanctioned by Banque Fra 
ncaise du Commerce Exterieur (BFCE ), France . 


Under DM lines of Credit , d further loan of 
DM 15 . 00 million being the nineteenth line of 
credit was allocated to IFCI during the year undor 
report. With this allocation , the total amount 
of DM credit aggrogatod 227 . 50 million , against 
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further allocation was made during the year and 
the total amount of the allocations continued to 
be £ 9 .5 million as reported last year, against 
which sub -loans for an aggregate amount of £ 
7 . 00 million had been sanctioned up to the end 
of the year. 

Since the assistance under the Swedish Kronor 
and £ Sterling, is in effect, a convertibility facility 
of rupee loans ( inasmuch as IFCI under the 
arrangements is expected to provide only rupee funds 
for making payments in foreign currency abroad ), 
sub - loans against these allocation are being financed 
out of the rupee resources of IFCI. 


Repayments of the Loans by the Borrowers and Sale / 
Redemption of Securities. 


which sub - loans totalling DM 217 million had been 
sanctioned by IFCI upto the 30th June , 1981. 
DM lines of credit are fully convertible 
and can bc utilised for the iniport of capital goods, 
ongineering know -how , services, etc. 

Government have permitted IFCI to convert 
tho amounts recovered from tho DM sub - borrowors 
into foreign currency and utilise the same pending 
repayment to KFW , West Gremany, for financing 
imports by industrial concerns . Under this schemc 
of DM Revolving Funds, sub - loans for DM upto 32 
million had been sanctioned upto the 30th June , 
1981. 

As on the 30th June , 1980 , the outstanding 
balance of the aforesaid foreign lines of credit availed 
of by JFCI was Rs. 21 .96 crores at erstwhile 
parity rate of exchange. At T . T . Selling rates 
ruling on the 30th June, 1981 these borrowings 
amounted to Rs. 39 . 32 crores . During tho year 
under report, a sum equivalent to Rs. 5 : 31 crores 
was availed of and an amount equivalent to Rs. 
2 . 25 crores ( 

1 2 . 12 crores at T . T . Selling rates 
ruling on the 30th June , 1981) was Tepaid , with the 
result that the outstanding amount against borrow 
ings in foreign currency as on the 30th June, 1981, 
stood at Rs. 42 . 51 crores on the basis of T . T . Selling 
rates ruling as on the 30th June, 1981 . 

The equipment line of BFCF credit allotted to 
IFCI was 15 Million Fronch Francs. This stood 
fully committed 

In addition to the above , IFCI has been allo 
cated by Government of India facilities under Indo 
Swedish Development Co -operation Agreement and 
U . K ./ India Capital Investments Loans /Grants . 

During the year under report , two further allo 
· cations of Swedish Kroners 50 million each wero 
made available by the Government of India under 
the Indo -Swedish Development Co -operation 
Agreement, 1979 . With these allocations, the total 
amount of Swedish Kroner facilities made avail . 
able to IFCI agregatod Sw . Kr. 175 million , against 
which sub -loans of the ordor of Sw . Kr. 124 
million had been sanctioned till the 30th June, 1981. 
Sw . Kr. allocations are also fully convertible and can 
bę utilised for th o rt of capital goods and ser 
vicos . 

Insofar as allocations under U . K . /India Capit 
al Investments Loaps /Grants are concerned , no 


Apart from the capital & reserves and the borrow 
ings , the major sources on which IFCI has to count 
for financing its operatins , are the repayments 
made by the borrowers towards loans and /or 
guarantee obligations , redemption of securities by 
them and sale of scripts held by IFCI in its invest 
ment portfolio . During the year under report, tho 
total receipts on accont of the above aggregated Rs. 
35 . 57 crores and constituted 19 . 3 % of the total 
resources of IFCI for 1980 – 81. 


Resource Planning 


On the 30th June, 1981 , the outstanding com 
mitments against loan assistance sanctioned and to 
be met by IFCT, were of the order of Rs. 322 -69 
Crores . Financial institutions have necessarily to 
make a judicious application of the resources planned , 
within the over all constraints of domestic savings, 
Five Year Plan allocations to other sectors and limits 
for public borrowings . However , IFCI is conſident 
of meetings its outstanding commitments and commit 
ments against new proposals which would materialiso 
during the coming year, IFCI is constantly in touch 
with the Planning Commission and other concerned 
authorities in this regard . 


Sources and Uses of Funds 


Table 11 gives a break - up of sources and uses 
of funds for the three years, viz ., 1978 - 79 , 1979 — 
80 & 1980 – 81 as also cumulative figures for the 
period from 1948 to 1981 ( July - June ) ; 


Table 11 
Sources and Uses of funds 

(Rs. Croros) 

1978 -79 1979 -80 1980 -81 1948 — 81 
A . SOURCES OF FUNDS 

Internal Sources 
1 . Share capital . . . . . . . . . 

2 . 50 2 . 50 

2 . 50 

17 . 50 
2 . Profit before tax 

8 .07 10 - 18 12 . 94 104 - 38 
3. Repayment of loans by borrowers . 

24 -82 25 . 84 34 . 95 296 -02 
4 . Sale /redemption of investment 

0 . 45 0 . 45 

0 .62 

18 - 36 
5 . Recoveries in respect of amounts met under guarantee obligations . 

0 . 07 0 . 16 

4 .99 
Sub - tota ) ; . . . . . . 

35 . 91 39 . 13 51 -01 441 -25 

(32 - 1) (23 . 0) (27 . 7 ) ( 366) 
* Share application money in respect of the additional issue of share capital for Rs. 5 . 00 crores , 
* * Docs not include Rs, 2 ,66 crores converted into loans and R . 1 . 22 crores converted into equity shares which were disposed 

of under rehabilitation schemes in rospect of two concerns, 
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Table 11 ( Contd .) 


(Rs. Crores) 
1980- 81 1948 – 81 


1978 -79 


1979 -80 


Bowrowings 


113 . 50 


35 .02 

0 .62 
15 . 00 


0 . 74 


63 . 52 

0 . 71 
20 .00 


497 .46 
116 . 35 
45 . 00 
9 . 98 


6 . From the market by issue of boods . 
7 . From Central Government , . 
8 . From Industrial Development Bank of India 
9 . By way of transfer or rights and interests and certain loans , 
10 . From foreign credit institutions 

( a ) Loan In US $ from ISAID . 
(b ) Loans in DM from Kicditanstalt für Wiedcraufbau ,West Germany . 
(c ) Equipment credit in FF from Banqul Francaise Du Commerce Exterieur , 


3 .58 


2 : 11 


5 : 31 


23 - 50 
66 . 85 


Paris 


, 


- 


2 . 30 


Sub-total . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


54 - 22 
( 48 -5) 


116 .35 
( 701) 


89 - 54 
(487) 


761 -44 
(631) 


. 


0 - 62 
(0 .5 ) 


0 .74 
(0 . 4 ) 


3 - 80 
(0 : 3) 


11. Specific Grant from Government 
12. Netmiscellaneous sources . . 
13. Opening cash and bank balances . 


Pous sources 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


0 . 71 
(0 . 4 ) 

1 .88 
(10) 
40 .84 
(22 .2 ) 


. 


9 . 87 


21 01 
(189) 


(5 . 9) 


SOURCES OF FUNDS : TOTAL 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


111 85 
(100 -0 ) 


166 .09 
(100 . 0 ) 


183 .98 
( 100 - 0 ) 


1206 - 49 
( 100 - 0 ) 


1 


+ 1 


_ 


" 


62 .66 
5 -82 


105 . 66 
19 . 28 


122 - 22 


B . USES OF FUNDS : 
1 . Disbursement of asssitance 

(a) Rupee loans 
(b ) Foreign currency sub -loans 
3 Subscription ot shares and debentures of industrial concerns under 

underwriting obligations otc. 
(a) Amounts met under guarantee obligations : : : : 

Sub -total : . . . . . 


: 


82 - 78 
9 . 56 
2 -24 


3 . 15 
0 . 10 


2 - 14 


49 . 26 
10 . 16 


71 - 73 
(641) 


94 . 58 
(569) 


127 -05 
(69 - 1 ) 


876 - 25 
(72 . 6 ) 


2 . Loan amounts converted into equity shares of assisted concorus 


1 . 22 

1 . 1 ) 


0 . 93 
(0 .6 ) 


1 . 98 
(1 . 1) 


5 . 98 
(0 .5) 


Repayment of borrowings 
3 . Redemption of bonds 
4 . Repayment of loans to Central Government . 
5 . Ropayment of loans to foreign credit institutions 
6 . Repayment of other borrowings . . . 

Sub -total : 


8 . 25 
6 .58 
3 . 72 
1 . 56 


. 
. 


. 
. 


Gina 


8 . 33 
15 . 95 

2 . 31 
0 . 92 


63 .99 
99 . 51 
45 . 17 + 
11 .82 


19 .34 
(71 . 3) 


2011 
(12 - 1 ) 


27 .51 
(14 . 9 ) 


220 - 49 
(183) 


Other uses 
7 . Subscription to share capital/ Initial capital of financial/developmental ipsti 

tutios 
8 . Allocations to Management Development Institute 
9 . Allocations to Risk Capital Foundation . 
10 . Provision for Income Tax , 
11 . Dividend , 
12. Not miscellancous usor 

Sub-total : . . . . . 


0 . 34 
0 . 74 
0 - 45 
3 - 53 
0 .65 
3 .98 


0 .03 
0 . 78 
0 . 93 
$ 39 
0 . 94 
1 . 56 


.... 


0 .09 
0 .38 
0 . 13 
4 . 56 
1 . 12 


1 : 24 
3 . 80 
2 . 17 
46 -61 
18 . 17 


@ 


@ 


10 -62 


9 .69 
(8 . 7) 


9 . 63 
(5 . 8 ) 


6 -28 
( 3 .4 ) 


82 .61 
(6 -8 ) 


13. Closing cash and bank balances 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


9 .87 
(88) 


40 - 84 
(24 -6 ) 


21 16 
(11 .5 ) 
183 . 98 
(1000) 


21 16 

(1 - 8) 
1206 . 49 
( 1000) 


USES OF FUNDS : TOTAL 


111 -85 
( 100 -0 ) 


166 .09 
( 1000) 


@ Out of interest Differential Funds In torms KFW loan agreements , 
Note : Figures in brackets indicate percentagos to total. 

•The repayment of loans to foreign credit institutions at T . T . Selling rates prevailing as on the 30th June , 1981 amounted to 

Rs. 49 .95 croros . 

@ @ Includes Income Tax to the extent of Rs. 42 -88 crores actually paid . 
Note : 1. The disbursement of foreign currency sb - loans as also borrowings from forelgn credit institutions aro shown at T . T . Selling 

rates prevailing as on the 30th June , 1981, 
2 . Figures in bracket indicate percentage to the total, 
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New Accounting System 

The Board of Directors in July , 1978 , ` had 
appointed Ms. S . B . Billimoria & Co .. Chartered 
Accountants , to study the systems, procedures , 
forins and organisation of JFCT s accounting 
functions with a view to providing better organi 
sation : l efficiency , management information , effec 
tive financial and loan accounting system , cor 
porate budgetary control, etc . On the basis of 
the report and recommendations of M / s. S . B . 
Billimoria & Co ., Chartered Accountants , as also 
the Accounting Manual designed by them , a 
New Accounting System was introduced in 
IFCT with effect from the 1st July , 1980 . The 
emphasis in the new system is on maintenance 
of the requisite statutory accounting record and 
internal control over assets and liabilities, in 
come and expenditure as also to provide infor 
mation to the management for planing and con 
trolling the operations of IFCI on a commercially 
viable basis. The system also provides the 
flexibility for a change - over to the mechanised 
accounting system as and when considered necessary . 
The new system , as introduced , is functioning very 
well , 


Universities and other academic institutions, (d ) 
meeting the cost of training of picisouncl of the 
financial institutions etc . 

Since the creation of the BRF in 1972 , il sum 
of Rs. 2 .67 crores had been transferred to it out 
of the profits of IFCI, and , with a further alloca 
tion of Rs. 0 - 25 crore from the profits for the year 
1980 - 81, the total amount transferred to BRF as 
on the 30th June, 1981, amounted to Rs. 2 .92 crores. 
As against this , a suni of Rs. 2 . 26 crores had been 
utilised on various promotional activities of IFCI. 

Another source for financing the promotion 
al activities of IFCI is the Interest Diſſerential 
Funds ( IDs) received from the Government of 
India out of the interest payable by IFCI on KFW 
Loans in terms of agreeinents entered into betwech 
IFCI, the Kreditanstalt -ſur - Wiederaufbau (KFW ) 
West Germany , and the Governments of India 
and Federal Republic of Germany in connection 
with the DM lines of credit made available to IFCI 
by KFW . These funds are being received from 
Government in the form of loans and grants on a 
50 : 50 basis . 

Upto the 30th June, 1981 , IFCI had received a 
sum of Rs. 3 .80 crores by way of loans and an 
equal amount by way of grants under the Interest 
Differential Funds. Against the total allocation 
of Rs. 7 .60 crores, a sum of Rs. 5 .25 crores 
had been utilised on the promotional activitics upto 
the 30th June, 1981. 

A Statement showing the utilisation of BRF 
und IDFs during the year and cumulative upto 
the 30th June, 1981 , is given vide Appendix - O . 


Audit 


of lo 


utilisectores Againerants 


Apart from the internal audit system in force, 
the statutory audit of accounts of IFCI is being 
carried out by two auditors , of whom one is nomi 
nated by IDBI and the other one elected by sharc 
holders other than IDBI at the annual general 
meeting of the shareholders . During the year under 
report, M / s. B . L . Ajmera & Co ., Jaipur were 
appointed as auditors by the IDBI for the year 
ended the 30th June, 1981. The shareholders of 
IFCI, other that IDBI, had elected at the 
last Annual General Meeting held on the 30th 
September , 1980. M / s Ray & Ray , Calcutta , as 
auditors for the same period. The audit report of 
the auditors for the year 1980 - 81 is attached with 
the Accounts for the year in this Report. 


appointed as B. L. Aets. During annual & 


Promotional ( Technical Assistance) Schemes 


7 . PROMOTIONAL ACTIVITIES 
IFCI s Development Role 


As reported last year , IFCI, on its own , has 
been operating the following four Schemes from 
the dates mentioned against each : 
( A ) Scheme of Assistance to New Entre 

prenours - Subsidy for meeting cost ofmarket 

studies ( 30 - 11 - 1977 ) ; 
( B ) Scheme for Encouraging Adoption of In 

digenous Technology ( 30 - 11- 1977 ) ; 
( C ) Scheme of Assistance for Small Entrep 

reneurs ( 1- 7 - 1978 ) ; and 
( D ) Scheme for Promotion of Ancillary and 

Small Scale Industries ( 1 - 9 - 1978 ). 


Through a number of specialised agencies set 
up by it, either on its own , or jointly with other 
financial institutions , IFCT has endeavoured to 
fill in gaps, in the institutional infrastructure for 
promotion of industries and for providing the much 
needed guidance in project identification , formu 
lation , implementation and operation , etc ., to the 
now , small and medium scale industrial entre 
preneurs . 


Assistance under the aforesaid Schemes is in 
the nature of providing subsidy to entrepreneurs. 
The subsidy under the last two Schemes viz ., 
( C ) and ( D ) is being channelised through the Specified 
Agencies , which include Technical Consultancy 
Organisations (TCOs ) sponsored by the all-India 
financial institutions. 


IFCI s promotional role gained new dimen 
sions when IFC Act, 1948 , was amended in 1972 
providing for creation of Benevolent Reserve 
Fund ( BRF) for undertaking various promotional 
activities as a development bảnk . The promo 
tional and social objectives for which the BRF 
could be utilised included such activities as (a ) 
meeting the cost of feasibility studies, project reports , 
market and techno -economic surveys , (b ) assisting 
projects promoted by new entrepreneurs and tech 
nologists, (c ) promoting research in financial and 
industrial management by creation of chairs in 
19 – 369GI/81 


During the year under report, while there was 110 
utilisation of facilities available under the first 
two Schemes , the last two Schemes , which help 
entrepreneurs to utilise the services offered by 
Technical Consultancy Organisations ( TCOs), 
specially in matters relating to the preparation 
of pre - feasibility /feasibility studies, detailed pro 
ject reports market studies for their proposed 
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units , r , for identification of products suitable 
for ancillarisation , or , preparation of reports for 
setting up ancillary and mell scale units , etc ., com 
manded wider utilisation and popularity with the 
TCOS, benefitting, thereby, during the short span 
of their operation , il number of entrepreneurs . 


along with other financial institutions up to the 30th 
June , 1981, inention may be made of the Industrial 
Potential Surveys carried out by the Institutions, 
preparation of 17 feasibility report it candidste 

projects identified in some of these surveys, and , 
printing of a Directory of the Industrial Consul 
tants by the all -India financial institutions under the 
aegis of IDBI, techno -economic survoy of Tamil 
Nadu carried out by Tata Economic Consultancy 
Services , techno - economic surveye of Bhagalpuu 
district in Bihar and Purulia district in West Bengal, 
preparation of 100 project profiles by the West Bep 
gal Consultancy Organisation Limited (WEBCON ) 
in the small rod medium scale sector for doni 
stream units connected with the proposed Haldia 
Petro - Chemical Complex, studies relating to clec 
tronics industry and mineral resources in Himachal 
Pradesh carried out by the Himachal Consultancy 
Organisation Limited (HIMCON ), and , establish 
ment of two functional industrial complexes , namely , 
Agro -products complex and Leather Complex in 
districts of Chindwasa aud Dewas respectively in 
Madhya Pradesh by the Madhya Pradesh Con 
sultancy Organisation Limited (MPCON ). 

The amount paid up to the 30th June, 1981, by 
IFCI against these assignments aggregated Rs. 0 03 
Crore. 


Under the Scheme of Assistauce to Small Entre 
prençurs, the cost of each assignment taken ur 
by TCOS is subsidised by JFCI to the extent of 
80 % or Rs. 5 , 000 / - wlichever is lower ; the balance 
is to be met by the entrepreneurs themselves . Under 
the Scheme of Promotion of Ancillary and Small 
Scale Industries , reimbursement to TCOs and other 
Specified Agencies is made upto 75 % of the cost 
of assignment as soon as the same is completed 
and the balance 25 % is paid on thc fulfilment of 
two conditions i. e., (i) sanction of financial assis 
tance by the State -level institution , or, a commercial 
bank for the ancillary project, and (ii) the execution 
of a minimum off -take agreement with the main 
unit. Subsidy to the TCOS under the aforesaid 
two Schemes in respect of assignments undertaken 
is available upto a limit of Rs. 1 .00 lakh per annum , 
per TCO , for cach individual scheme. 

During the year under review , a concession 
was given to TCOs under which , after they had 
completely utilised the subsidy under any one of 
the aforesaid two Schemes , they could further utilise 
for the same Scheme 50 % of the funds available 
for the other Scheme in a year , if such ſunds 
remained unutilised thereunder i.o ., under the 
other Schomo. 

Undor the Scheme of Assistance to Small entre 
preneurs , IFCI had released upto the 30th Junc , 
1981, a subsidy aggregating Rs. 0 - 16 crore bene 
fitting 492 projects through 13 TCOs opeiating in 
the country . Of these , 129 projects related to the 
year 1980 -81 . Of the balance 363 projects sub 
sidised curlier 99 projects were reported to have 
been implemented anr 140 projects were stated to 
be under implementation as on the 30th June, 
1981. Likewise , undor tho Pomotion of Ancillary 
and Small Scale Industries Schenu , IFCI had 
reimbursed an amount of Rs 0 .03 core to 6 Speci 
fied Agencies benefitting 31 anc llary units . Of these, 
9 projects related to the year 1980 -81. Of the 
balance 22 projects , 18 projucts were rcported to have 
been implemented and 3 were stated to be under im 
plementation as on the 30th June , 1981 . 


Technical Consultancy Organisations 

With a view to creating and strengthening the 
institutional infrast : ucture at the State -level, the all 
India financial institutions have set up thirteen 
Technical Consultancy Organisations ( TCOs ) 
one each for North - Eastern Region , Kerala , Bihar , 
Uttai Piadesh , Andhra Pradesh , Orissa , Jammu 
& Kashmir , West Bengal, Gujarati, Tamil Nadu , 
Himachal Pradesh , Rajasthan and,Madhya Pradesh . 

During the year, considerable stress was laid 
on impioving the capability and capacity of the 

TCOs with a view to taking up luin key assign 
ments, area and market szudies , detailed engineeringk 
monitoring the rehabilitation programme, for sick 
units , etc. Other important areas in which TCOs 
havo ventured are : motivating and training of 
entrepieneurs , preparation of district action plans , 
integrated area development plans and providing 
comprehensive services fo . functional industrial com 
plexes . Thus, during the year, there was it qualita 
tive shift in the functioning of all TCOs, IFCI, in 
collaboration with IDBI and ICICI, participated in 
various steps undertaken for strengthening of TCOs 
and increasing their overall effectiveness . These in 
cluded augmenting their capital base , introducing a 
system of inter- TCO oxchange of information and 
orientation of skills particularly for the benefit of 
tiny and small scale units. 

While IFCI has participated in the formation 
of all oxisting TCOs, the review of the operations of 
three TCOs which have been sponsored by it and 
where it holds inore than 51 % of their share capital 
is discussed in the following paragraphs. 


Special Assignments 


IFCT has also been sharing, from time to time, 
on a case to case basis , the consultancy cost of 
special assignments relating to the prefeasibility stu 
dies, feasibility studios, project reports , maskot 
reports , techno - economic surveys , project profiles , 
etc., undertaken by the Consultancy Organisations 
and / or other Statelevel dovelopmental agencies 
connected with the promotion of industrialisation 
in their respectivo areas , in participation with other 
institutions , where these are not covered by the exist 
ing Promotional ( Technical Assistance ) Schemes of 
IFCI. 

Of the special assignments , consultancy costs 
of which had been shared by IFCI on an agreed basis 


( A ) Himachal Consultancy Organisation Ltd . (HIM 
CON ) 

During the year ended the 31st December , 
1980 , which was the forth year of its operations , 
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For the year ended the 31st December , 1980 , 
RAJCON earned an income of Rs. 4 .62 lakhs 
against the expenditure of Rs. 4 -40 lakhs, which 
Tesulted in a gross profit of Rs. 0 .22 lakh . 


( C ) Madhya Pradosh Consultancy Organisation Ltd . 
(MPCON ) 


HIMCON completed 103 assignments , of which 79 
related to the proparation of the prefeasibility 
Studies and feasibility studies , 10 related to studies 
in respect of ancillary industries one related to 
a market survey and the remaining 13 included fact 
finding studies, raw material surveys , etc . During 
the year under review , HIMCON set up a " Survey 
& Study Cell ” foi cariying out market suiveys , 
sectoral studies , industrial development plans and 
other special inter -disciplinary studies in reponse to 
the demands of the State - level institutions and 
entreproneuls . Amongst the special assignments 
handeld by HIMCON during the year were (a ) 
studies relating to the preparation of an inte - grated 
industrial development plan for Kangra District, 
(b ) study relating to the scope and development of 
electronics industry in Himachal Pradesh , (c ) 
study of mineral resources of Himachal Pradesh 
and identification of industries based on these re 
sources , (d ) a cost-benefit study of Parwanoo Indus 
trial Area in order to assess the impact of indus 
trialisation on the economy of the State at the ins 
tance of the State Government. IDBI, during 
the year assigned to HIMCON studies relating to 
the per formanco of lead banks in the districts of 
Patial in Punjab and Kangra in Himachal Pradesh . 


In the short span of about two years ended the 
31st December, 1980 , MPCON geared itself to 
the consultancy needs of the Stato . Its services were 
commissioned by the Directorate of Industries , 
Government of Madhya Pradesh to identify pro 
jects and provide consultancy services for setting 
up two functional industrial complexes, namely Agro 
products Complex in district Chindwara and a 
Leather Complex in the district of Dewas. During 
the year 1980 , MPCON completed 84 assign 
ments , of which , 73 were project /feasibility reports . 
4 market research studies and 2 cost- benefit analysis 
reports . The remaining assignments related to the 
detailed engineering , rehabilitaion and reconstruction , 
rural development, company formation and a 
" sell or install study relating to a fertiliser gra 
nulation unit. Out of 84 completed assigpinonts , 
68 were in the tiny and small scale sector . An 
Entreprenurial Development Programme was also 
carried out by MPCON for the entrepreneurs setting 
up units in the functional leather complex . 

During the year ended the 31st December , 1980 , 
MPCOŅ earned and income of Rs. 7 - 05 Jakhs 
and incurred an expenditure of Rs. 6 . 70 lakhs , 
with the resultant profit of Rs. 0 . 35 lakh . 

Steps were also undertaken to set up a TCO 
in Maharashtra known as the Maharashtra In 
dustrial & Tochnical Consultancy Organisation 
Limited (MITCON ) with ICICI in the lead . IFCI has 
agreed to participate in the share capital of MIT 
CON as also to bour the current deficit, if any, in pro 
portion to its shareholdings, for a maximum period 
of its first three completed years of operations. 


Dring the year under review . HIMCON opened 
a Branch Office in Chandigarh which commenced 
functioning from the 22nd August, 1980 . The 
Chandigarh Office is expected to render consultancy 
services to the prospective entrepreneurs in Chandi 
gah , Punjab and Haryana . 

TIIMCON also carried out, in collaboration 
with the Directorate of Industries, Himachal Pradesh 
and Developent Banking Centre of MDI, new 
Delhi, an Entrepreneurial Development Programme 
and continued to the maintain follow - up with regard 
to the earlier programmes conducted by it. 

l or the year ended the 31st December , 1980 , 
HIMCON carned an income or Rs. 5 . 77 lakhs and 
incurred an expenditure of Rs. 5 .64 lakhs result 
ing in a gross profit or Rs. 0 . 13 lakh . 


Risk Capital Foundation 


( B ) Rajasthan Consultancy Organisation Ltd . 
(RAJCON ) 


On the 31st December , 1980 , RAJCON com 
pleted three years of its operations. During the 
year 1980, RAJCON completed 79 assignments , 
of which, 72 were for the projects in the tiny and 
small scale sector , two projects pertained to the 
meduim scale sector and 5 were in the filed of applied 
neconomic research , namely , industry study on 
non -pressure asbestos cement pipes and fittings in 
Rajasthan , impact study of industry on furthering 
the economic development of Alwar district, and , 
three studies portaining to dyeing and printing in 
dustry at Sanganer, hand -tools industry at Nagaur 
and of Kota - Doria Sarees at Kaithoon . 


With a view to providing assistance towards pro 
moters oquity , IFCI filled in an important gap in the 
institutional financing infrastructre , whon , in 1975 , it 
sponsored the Risk Capital Foundation (RCF ) 
at New Delhi. 

RCF provides personal loans for mecting a part 
of the promoters " contribution to the equity 
of the projects which have been sanctioned financial 
assistance by one of the all - India term lending insti 
tutions, viz., IFCI, IDBI or ICICI, singly or jointly . 
No interest is charged on the loans but a nominal 
service charge is levied . The existing rates of service 
charges are 1 % per annum during the first 5 year of 
the period of the loan , 2 % per annum between 6th 
and 10th year and 3 % beyond the 10th year of the 
period of the loan . In addition , a contingent ser 
vice charge is levied at the rate of 40 % of the gross 
dividend on the equity shares acquired out of the loan 
from RCF and pledged with it as security for the 
loan . 

The assistance granted by the RCF is normally 
limited to 50 % of the promoters contribution 


RAJCON has also been retained by the State 
Govornicnt and three State -level financial and 
developmental institutions to conduct Entropreneurial 
Development Programmes in Rajasthan in col 
lobaration with the Centre for Entrepreneurial Deve 
lopment (CED ) of Gujarat. 
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by them along with other institutivas, banks and 
State Governments , 


Management Development Institute 


to the equity of the project subject to an upper 
limit in respect of a single project to Rs, 10 lakhs 
where there is only one borrower and to Rs. 15 
lakhs where there are two or more borrowers . Any 
new entrepreneur or group of new entreprentours , 
technically, or , professionally qualified and having 
reasonable industrial or business experience pro 
motiag a public limited company in India for under 
taking a meduim sized industrial project is eligible 
for financial assistance from the RCF . 

The loan from the RCF is secured by pledge 
of shareholding of the assisted promoter, or, pro 
moter , group, in the project promoted by him 
or them , acquired out of his /their own resources as 
well out of the loan from RCF . RCF also re 
quires a Mortagage Redemption Insurance Policy 
being taken by the beneficiary on his life for the 
full amount of the loan . 

The cumulative sanctions of RCF as on the 
30th June, 1981, stood at Rs. 2 . 54 crores to sixty 
beneficiaries in respect of thirty -five projcts. The 
disbursements on the same date totalled Rs. 1 . 73 
orores in respect of forty four promoters of twenty 
seven projects . 

During its financial year ended the 31st Decem 
ber , 1980 , RCF, for the first time, had a surplus 
of Rs. 1 .05 lakhs as a result of its operations. This 
brought down its accumulated deficit to Rs. 4 .02 
lakh as on the 31st December , 1980 . 

The funds of the RCF, for the present, consist 
of loans and grants made available to it by IFCI 
out of its Benevolent Reserve Fund and KFW 
Interest Differential Funds allocated by Govern 
ment to IFCI. Upto the 30th June, 1981 , IFCI had 
allocated a sum of Rs. 2 . 50 crores by way of loans , 
Rs. 0 .55 crore by way of grants and Rs. 0 :11 crore 
towards RCF s administrative expenses , making 
the total allocation to Rs. 3 . 16 crore . Against this , 
funds of the order of Rs. 2 :17 crores had been re 
leased to RCF upto the 30th June, 1981. 


For developing and improving the quality of 
day- to - day management, which is so crucial to 
the success of any industrial venture as also with 
a view of encouraging professionalisation in inanage 
nient, IFCI sponsored in 1973 the Management 
Development Institute (MDI) with the following 
objectives : 
( a ) to provide training in modern manage 

mont techniques to the executive personnel 
of assisted concerns of IFCI and other, 
particularly , to new entrepreneurs and tech 

nologists ; 
(b ) to impart training in development banking 

to thợ staff of promotional/ financial insti 
tutions and agencies at the State and all 
-India levels and to offer these facilities to 

the staff of development banks abroad ; and 
(c ) to undertake research in all areas of manage 

ment and development banking. 
During its operational year ended the 31st Decem 
ber, 1980 , MDl organised 36 programmes for general 
participation , of which 11 were specific industry 
programmes . In the first half of 1981, MDI orga 
niscd 20 training programmes, including one in -com 
pany programme. During the second half of 1981 
MDI has scheduled to conduct 30 programmes, 
including 4 in - company programmes . 

Amongst the programmes of considerable im 
portance organised by MDI included an Integral 
programme in the field of Personnel Management 
on Training tbe Trainers in collaboration with the 
Royal Institute of Public Institution UK ; a pro 
gramme on " Communication Effectiveness and 
Organisation Development assisted by the Faculty 
of the University of Bath , UK ; a programme on 
Financial Planning & Control in Public Sector 
Enterprises organised jointly with the Burcau of 
Public Enterprises, Government of India ; a pro 
grammo on Identification , Promotion and Manage 
inent of Agro -industries in the Co - operative Sector 
exclusively for the State Cooperative Apex Banks 
and Marketing Federations : and a progianne on 
Housing Managment in association with the Housi 
ng and Urban Developinent Corporation Limited , 


Rs. 02. ! a sum oration the 30th Julocated by and KFW 


Development of Entrepreneurship and Managerial 
Skills , 


Development Banking Centre 


IFCI, as a developinent bank , has been attach 
ing great importance not only lo entrepreneurship 
development but also to the up - gradation of mana 
gerial skills as also professionalisation of manage 
ments . 

Entrepreneurship development involves identi 
fication of potential entrepreneurs, developing in 
them the traits /abilities required for entrepreneurial 
success and providig support to them in subsequent 
stages of entreprise building. For this purposc , 
IFCI has been organising from time to time pro 
grainmes on Identification , Promotion and Implc 
mentation of Industrial Projects (TPIIP ) in various 
States. In April, 1980 , an IPIIP programme was 
conducted for Orissa at Bhubaneswar. In the com 
ing year a programme is proposed to be conducted for 
the North - Eastern Region . Apart from the 
IPIIP programincs , wherever required , IFCI is helping 
the Technical Consultancy organisations ( TCOs) 
in different States by sharing the expenses of En 
treprenorurial Development Programmes conducted 


With a vicw to encouraging training and research 
in the filed of Principles and Practice of Develop 
ment Banking in the country and abroad , MDI, 
with the active support of IFCI, set up in November , 
1977, a Developmet Banking Centre (DBC ) as it 
is semi-autonomous wing . 

During its operational year ended the 31st 
December, 1980 , DBC conducted 19 programmes 
including three in - compny programmes, in which 
491 participants had taken part including 43 from 
abroad. 

In the first half of 1981, DBC organised 10 pro 
gammes for generul paricipation and on 11 
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the filed of development banking including in 
dustrial economics , financial management, in 
dustrial management, and regional economics . 
The tenure of the Fellowship is to be three years 
to be extended for a further period of one year . 
The Fellowship amount would be Rs. 1 ,000 / - per 
month with an additional contingent grant of Rs. 
2 ,000 /- per annum subject to a ceiling of Rs. 14 ,000 / 
per year per fellowship . 


Orientation Programmes and Assistance for State 
levcl Institutions. 


company programme. For the first time, DBC 
organised a programme on Economic Analysis 
of Industrial Projects . For the second half of 
1981 , DBC has planned to conduct 7 training pro 
gramme, of which 2 would be in - company program 
mes . 

One of the specialised programmes of DBC 
which is being conducted alimost every year with a 
focus on a particular aspect of developinent bank 
ing its "General Course on Development Banking . 
It has also conducted two programes on develop 
inent hanking sponsored by UNIDO exclusively for 
participants from developing countries . Amongst 
the other international programmes, specitic mention 
inay be made of (i) an Executive Development of 
Middle -Level professionals in Development Banks 
Sponsored by the Association of Development 
Financing Institutions in Asia and the Pacific 
(ADFIAP ) assisted by the Economic Devclop 
ment Institute (EDI) of the World Bank , United 
Nations Industrial Development Organisation 
(UNIDO ) and the United Nations Development 
Programme (UNDP ) ; and ( ii ) " Promotion and 
Financing of Small scale Enterprises organised 
jointly with the German Foundation for Interna 
tional Development ( DSE ) and EDI of the World 
Bank . 


IFCT has been rendering assistance to the State 
level institutions by inviting their professional staff 
to familiarise themselves with the policies and practices 
followed by JFCI and seconding its own , staff , 
wherever it has been so required . Since the incep 
tion of the scheme, 123 middle level oflicers and 62 
senior executives from about 39 State - level insti 
tutions have benefitted . During the year, it was 
agreed to review the Scheme so that it might be 
possible to share the experience of IFCI with a larger 
group of the State level institutions including pro 
motional agencies and Technical Consultancy Or 
ganisations and also , in turn , to benefit from their 
experience. The new scheme is proposed to be 
drawn up shortly . 


8 . BOARD , ADMINISTRATION & PERSONNEL 


Board of Directors 


MDI and DBC have so far also undertaken 
eleven research projects in various fields, some 
of which have been completed . Amongst the 
iniportant research studies , mention may be 
made of a study on Industrial Sickness spon 
sored by the Planning Commission , a study of 
Incidence of Sickness in Small Tadustrial Pro 
jects ", u study in Hotel Management involving 
Current Management Practices in Indian Hotels , 
a Study of Setting Up an ON - Shore Banking 
Centre for Financing Economic Developinent as 
also a Study on National Agricultural Cooperative 
Marketing Federation of India Limited (NAFED ) . 


Promotion of Research in the Field of Management 
and Development Banking, ctc . 


With a view to promoting research in develop 
ment banking and in financial and industrial 
management IFCI has already created Chairsin the 
Indian Institute of Management, Ahmedabad 
and the Universities of Delhi, Bombay and Calcutta . 
The financial support to these Chairs has been by 
way of endowments /annual grants , 

During the year under report , it was decided 
to establish to more Chairs , ono each at the Uni 
versities of Gauhati and Mudras , for which the steps 
are under way . 

An important cvent during the year was a lecture 
on the Design and Development of Information 
Systmes for Development Banks — A Systems Ap 
proach - - which was delivered in February , 1981 
by the JFCI Visiving Professor at the Faculty of 
Management Studies, University of Delhi. 

ITCI has also decided to institute four IFCI 
Kescarch Fellowships. The Fellows selected on 
the basis of an interview on a region -wise basis 
would be required to carry out research work in 


In terms of Section 10 ( 1) (b ) of the JFC Act, 
1948 , the Central Government nominated with 
effect from the 22nd April, 1981, Shri R . K . Kaul, 
Additional Secretary , Department of Economic 
Affairs, Banking Division , as a Director in place 
of Shri N . R . Ranganathan . Further, Shri B . Roy , 
who was nominated by thc Central Government 
as a Director from the Ulth April, 1980 , resigned 
from the directorship of IFCI with effect from the 
3rd July , 1981, consequent upon his appoint 
ment as a Director, Public Enterprises Centre for 
Continuing Education . In his place , Shri S . L . 
Kapur, Joint Secretary , Ministry of Industry , De 
partment of Industrial Development, has been 
nominated as a Director by the Central Govern 
ment with effect from the 14th August, 1981, under 
Section 10 ( 1 )( b ) of the IFC Act. 

The Industrial Development Bank of India 
(JDBI), in terms of Section 10 ( 1 ) (aa ) of the IFCI 
Act, 1948 , nominated Dr. S . A . Dave , Executive 
Director, IDBI with effect from the 15th Novem 
ber, 1980 and Shri K . P . Tripathi, with effect from 
the 17th November , 1980 , is in place of Shri M . R . B . 
Punja and Shri Bagaram Tulpule respectively . 

Shri J. R . Joshi, one of the elected directors , 
who represented Insurance Concerns , Investment 
Trusts and other like financial institutions on the 
Board of Directors of IFCI, resigned with effect 
from the 12th August, 1980 and in his place, Shri 
S . Hariharan , Executive Director, Life Insurauce 
Corporation of India . was clected as it Director 
under Section 10 ( 1 )( d ) of the IFC Act, 1948 , at the 
32nd Annual General Meeting of the shareholders 
of IFCI held on the 30111 September , 1980 , to fill up 
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tho casual vacancy caused by the resignation of 
Shri J. R . Joshi. 

The Board of Directors place on record their 
high appreciation of the very valuable services 
rendored by Shri N . R . Ranganathan , Shri B . Roy , 
Shri M . R . B . Punja , Shri Bagaram Tulpule and 
Shri J. R . Joshi during the period vf their association 
with IFCI. 

During the year, the Board held twelve meet 
ings - eleven in New Dellii and one at Bangalore. 


Advisory Committecs 


The Advisory Committees constituted by the 
Board of Directors of IFCI under Section 15 of 
IFC Act, 1948 , assist the Board of Directors in taking 
decisions on matters related to the sanction of 
financial assistance to the applicant concerns and 
advising , otherwise , on the technical and other pro 
blems faced by the assisted concerns during the course 
of their operation as and when brought before them . 

During the year, 25 meetings of the Valcious 
Advisory Committees were held as under : 


Organisations (TCOs), eminent cconomists and 
industriali ,ts , etc ., in the area of jurisdiction of he 
Committee. The objective in having a compcsition 
live this , is to ſave an interface with all concerned 
- be it ides, plans and programmes , problems and 
prospects of the State /region in the matter of indus 
trial development . 

During the year under repori, five mootings 
of the Local Advisory Committees were held at 
Calcutta (31st October , 1980 ) , Jaipur (20th De 
cember , 1980 ), Bangalore (2911 December, 1980 ), 
Hyderabad ( 13th April, 1981) and Gauhati ( 23rd 
April, 1981 ). At the time of these meetings , op 
portunity was also taken by the Chairman and 
the menibers of tlie Board present, to meet the 
oſlicials of the State Governments and other 
financial and developmental institutions as also 
representatives of local business and industry orga 
nisations or Chau .lers with a view to having better 
appreciation of the industrial climate in the res 
pective States of the region and the problems of some 
of the assisted concerns . 

The proceedings of these meetings , were con 
sidered by the Board of Directors and where 
ever necessary , the follow -up action in the light of 
the deliberations of these committces was initi 
ated and is being pursued through the rogional, 
branch and other offices to IFCI. 


Name of the Advisory Committee 


Number of 
mectings held 


Chemicals Process & Allied Industries 
Engineering . 
Sugar 
Textiles . 
Hotels . 
Jute . . . . . . 


50tu 


Development Banks in other 


Association with 
Countries 


These meetings considered applications for finan 
cial assistance for the related projects from 52 
concerns . The aforesaid conimittees also reviewed 
the working of some of the sick units . 


Local Advisory Committees 


With a view to promoting better understand 
ing about the policies and practices followed by 
IFCI and, in turn , to have a first hand knowledge 
about the industrial developnient of a State ) rcgion , 
the Board of Directors of IFCI have constituted 
Local Advisory Committees (LAC s ) at thirteen 
places, viz ., Ahmedabad , Bangalore Bhopal, Bhuba 
neswar, Ca cutia , Cochin , Gauhati, Hyderabad , 
Jaipur, Lucknow , Patna , Madras and Simla . 

The 11 in objective in constituting LACs is to 
bridge lie cominunication gap , from tho public 
relations angle , between [FCI and its numerous 
clients spread all over the country as also to have 
a closer inter -action with all those connected with 
the promotion and development of the industry 
in a State /region . The feed -back received from 
the LAC, enables IFCI to roview and re -orient 
its policies and procedures as also to appreciate the 
peculiar problems and prospects of cach State in the 
maller of industrial developmeni. The composition 
of LACs inclu es, officials of the State Government 
in hey illcas like , industry, finance , cooperation , etc ., 
cxecutives al State level financial and developmental 
institutions , banks , representatives of Chambers 
of Commerce & Industry , Technical Consultancy 


IFCI is a founder -member of the Association 
of Dovelopment Financing Institutions in Asia and 
the Pacific (ADFIAP ). As such , at the 3rd General 
Assembly Meeting of the ADFIAP held in Aus 
tralia Jwing the period froin tie 6th April, 1981 to 
8th April, 1981 , IFCI was represented by, its General 
Manager , Shri D . N . Davar . At this meeting, 
the role of Developmont Financing Institutions 
( DFIS ) in the technology transfer and the direction 
of ADFIAP s professional and man - powor develop 
ment programmes were considered . 

The Chairman of IFCI, Shri B . B . Singh , visited 
West Germany twice during the year for signing the 
agreements pertaining to tho 18th loan of DM 10 
million and the 19th loan of DM 15 million granted to 
IFCI by Kreditanstalt - fur -Wiederaufbau (KFW ), 
West Germany. During the course of his visits , 
he had useful discussions not only with KFW au 
thorities but also with the banks and financial insti 
tutions in Franco , Luxembourg and London . 

IFCI continued to maintain close liaison with 
other development financing institutions etc ., 
outside the country as also with Unitod Nations 
Industrial Development Organisation (UNIDO ) , 
Economic Development Instillilu ( EDI), Washing 
ton , of World Bank and Asian productivity Asso 
ciation ; Japan . Six officers of IFCI were deputed 
during the year to participate in the seminars and , 
development programmes organised by ADFIAP , 
Manpower Developinont Centre of Development 
Bank of Phillipines, EDI, Washington , and Asian 
Productivity Organisation , Japan . 

On its part, liel, extended facilities for a six 
week attachment to it senior executive of Develop 
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ment Bank of Zambia to a quaint himself with its 
policies and procedures relating 10 appraisal, follow 
up and monitoring activities. A senior evecutive 
of the Nigerian Industrial Development Bank also 
visited IFCI 10 exchange views regarding various 
corporate matters in general ar . manpower plan 
ning and training, in particula " . 


Expenditure incurred on Foreign Tours 


Regulations which were framed by the Board under 
Section 43 of the IFCI Act, 1948 , have also been 
translated into Hindi and have been got vetted from 
the Central Translation Bureau and are proposed to 
bego . printed shortly . During the year, the prospec 
tuses issued in connection with the raising of funds 
by way of issue of bonds, were released both in Hindi 
and English . 

IFCI has also adopted the Hindi Teaching Scheme 
of Government and the employees are regularly 
being deputed for training in Hindi, Hindi type 
writing and Hindi Stenography. In the depart 
mental training programmes also , during the year , 
five Hindi workshops were conducted for the benefit 
of the employees and in addition , in four other train 
ing programmes, a session on the use of Hindi, was 
included . During the same period , two program 
mes were conducted exclusively for the benefit of the 
members of the sub -ordinate staff of IFCI. 


During the year, IFCI incurred an expenditure 
of Rs. 1,78,603/ - on the visits /participation in courses 
by its officers abroad . Of this , Rs. 94 , 142 - per 
tained to the visits of Chairman and GeneralManager 
to West Germany and Australia respectively 


Public Relations 


Publicad 
TF entrepreneurs 
ences , the other 


Organisational set-up 


The Public Relations Department of IFCI at 
Head Office and IFCI offices at other places coul 
tinued to provide entrepreneurial guidance to new 
and prospective entrepreneurs . In addition , the 
Chairman held two press conferences , one at New 
Delhi on the 29th November, 1980 and the other at 
Bangalore on the 29th December , 1980 . At 
these press conferences, the Chairman highlighted the 
operations of IFCI both in the field of direct financing 
and promotional activities. Endeavours were also 
made to explain the procedural improvements effected 
by JFCI and the approach of financial institutions 
for revitalising sick units having potential for revival. 
In addition , from time to time press releases were 
issued in connection with the issue of bonds and 
other operational matters . Recently , Chairman 
had the pleasure of meeting a group of journalists 
from the Federal Republic of Germany who had 
called unon him for conversation regarding the 
role of IFCI in the country . 


Apart from its Head office at New Delhi, IFCI 
had as on the 30th June , 1981, four Regional Offices , 
one each at Bombay, Calcutta , Madras and New 
Delhi, four Branch Offices, one each at Ahmedabad 
Bangalore, Hyderabad and Kanpur and nine offices 
at, Gauhati , Patna , Bhubaneswar, Bhopal, Nagpur , 
Pune , Cochin , Jaipur and Chandigarh . From the 
1st July 1981 , the Gauhati and Patna Offices have 
been upgraded to function as a full- fledged branch 
offices . The branch office at Gauhati would now 
deal with the existing and new projects in the North 
Eastern Region and the Patna Branch Office would 
have jurisdiction in respect of the existing and new 
projects located in Bihar and Orissa . A latest 
organisational chart of FCImay be seen at Appendix 


* P . 


Expenditure on Advertisement and Publicity 


Delegation of Authority 


During the year , IFCI incurred a total expendi 
ture of Rs. 77, 974 /- on advertisement and publicity . 


Progressive Use of Hindi 


During the year under report, the Board of Direc 
tors decentralised more powers to the Regional and 
Branch Offices and also delegated discretionary 
powers for sanctioning financial assistance to total 
ceiling of Rs. 35 lakhs to the Chairman , Rs. 25 
lakhs to the General Manager and upto a total limit 
of Rs. 20 lakhs to the Regional Sanctioning 
Authorities at the Regional Offices of IFCI. 


Human Resources 


In pursuance of Government s policy regarding 
the progressive use of Hindi for official purposes, 
efforts are being made consistently to promote the 
use of Hindi in IFCI. As reported last year, three 
Official Languages Implementation Committees 
(OLICs) were functioning at Head Office , Bombay 
and Delhi Regional Offices of IFCI. During the 
year, OLICs were also constituted at Ahmedabad , 
Bangalore , Calcutta , Hyderabad , Kanpur and Madras 
to monitor the progress and to suggest ways and 
means for furthering the use of Hindi. 

In consonance with the policy to bilingualise 
the forms in use in offices of IFCI, all the forms, 
which are used by the Accounts Department, were 
bilingualised during the year, and goi printed in 
Hindi and English . Urto tie 30th June , 1981 , as 
many as 198 forms had been bilingualised in IFCI. 
IFCI also had the distinction to bilingualise the 
Common Application Forin for financial assi 
tance , which is used by the applicants for seeking 
financial assistance from the all India financial instis 
tutions. IFCI s General Regulations and Staff 


As on the 30th June, 1981, IFCI had a comple 
ments of 941 employees and professional staff (includ 
ing the staff strength at its regional, branch and other 
offices ), which constituted a multi-disciplinary team 
contributing to satisfactory working results . IFCT 
paid particular attention towards recruitment of 
persons belonging to the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes as also the physically handicapped . 
In this connection , the quotas, as laid down by 
Central Government, were generally adhered to . 


Employer - Employee Relations 


During the year under review , IFCI revised the 
payscales of its officers as well as the other staff. The 
benefit of the revision in pay scales was given to the 
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officers with effect from the 1st October, 1979 , 
while to the c !cical and suh -oidinite it ff. the sanje 
was given ellect from the 1st September 147 The 
Memoranda of Settlement , executed by IFCI with 
the IFCI Employees Association representing the 
meinbeis of subordi uite and clesial st ff on the oth 
June, 1980 and 28th Apul, 198 ) , are lo iemain in 
operatim for a period of four years from the 1st 
September , 1978 In terms of the settlements arrived , 
apart from the levision of pay scales and allowances , 
other fringe benefits and facilities available to the 
meinbei, of the stuff have also been considerably 
liberalised The overall chiployer - employce relations 
continued to be extremely coidial thioughout the 
year. 


Human Resources 


Development 


In pursuance of its policy of developing human 
resouices , IFCI continued to dec pci its training 
activities during the year Apart from deputing 
sıx officers to the overseas training programmes 
and seminars, 34 short duration in - service training 
programmes with an average participation of 20 per 
progranime, were orginised during the year 1980 - 81 . 
Of these 22 training programmes were for senior 
and junior officers and 12 were for other staff 
members. In addition , two in - company training 
programmes were organised with the assistance of 
the Development Banking Centre (DBC ) of the 
Management Developinent Institute (MDI) for 
the benefit of 39 officcis . The total training eſort 
was spread over 89 working days . In addition , 81 
officers were deputed to attend 59 training courses 
conducted by the Management Development Institute 
(MDI), New Delhi, the All India Management Asso 
ciation (AIMA ), New Delhi, the Indian Institute of 
Public Administration ( IIPA ), New Delhi, the Bankers 
Training College ( BTC ) Bombay , etc 


Staff Welfare Fund . Till the 30th June, 1981 , a 
sum of Rs. 0 . 12 crore had been allocated and trans 
fered to this Fund foi francing various activities 
for the overall welfare of the employees and their 
waids During the year undei icview , with a view 
to coping with the expansion in staff wclfaic acti 
vities it was decided to bifurcate the fund into two 
components , viz , ( a ) Revolving Fund for the Loans, 
and (b ) Giants und Expere , Account. The Re 
volving Fund is to have a corpus of Rs 0 . 10 croro 
to be built up during the next few years . The Grants 
and Expenses Account covers expenditure to be incu - 
red on all other items set out in the Staff Welfare 
Fund Regulations . 

During the year, loans aggregating Rs 2 ,53, 633 / 
were made out of the Revolving fund to 93 employees 
for purchase of house - hold durables like television 
sets , refrigerators, air - coolers and also for marriages 
of sell sons , daughters , sisters as also for under 
taking courses of studies for self- development. Fur 
er , merit scholarships to 14 children of the em 
ployees for pursuing professional courses in Medi 
cine, Engineering , Hotel Management, Architecture , 
etc . Jumpsum awards to 27 children of the employee 
for securing 60 % or more marks in Xth and Xifth 
class and tution fees for education of three deceased 
employees of IFCT were paid during the year under 
Staff Welfare Fund Regulations . Other welfare 
activities comprised of grants to Sports & Re 
croition Clubs of IFCI employees, maintenance of 
flve Holiday Homes at Srinagai , Sula , Bangalore, 
Ooty and Puri, etc. 
Personnel Accident Insurance and Group Insurance 
Schernes for the Staff 

As a measure of social security , IFCI has provided 
to all its whole -time einployees insurance covers 
under the Group Accident Insurance Policy of the 
Oriental fire & General Insurance Company Limited 
and Group Insurance Policy of the Life Insurance 
Corporation of India The aforesaid measures have 
provided much needed relief to the families or suc 
cessors of those employees, who , unfortunately , had 
an untimely death while in service . 
Office Premises 

For the Head Office premises, a sum of Rs. 0 .92 
crore had been paid upto the 30th June, 1981, as 
advance for 4400 sq . fi of office eccominciation 112 
the public sector coinplex proposed to be consisuc 
ter by the Standing Conference of Puolic Enterprises 
(SCOPE ) a . Lodhi Road , New Delhi. A few Re 
gional, Branch and other offices of IFCI have now 
their own premises and steps are underway for acquir 
ing premises on ownership basis for the remaining 
offices of IFCI. 
Staff Housing Complex 

For the staff serving at New Delhi Offices of IFCI, 
a Housing Complex consisting of 195 dwelling units in 
area of 3 . 35 acres at Paschim Vihar, New Delhi, 
has been constructed at an estimated total cost of Rs 
2 . 18 crores. In addition to the above , nine flats 
under construction have been purchased at Hauz Khas, 
New Delhi, at a cost of Rs 0 .27 crore to supple 
ment the flats earmarked for the officers, 

In Bombay , IFCI has 15 flats on ownership basis 
for providing residential accommodation to officer 
staff stationed there and has also entered into an 


Staff Suggestion Scheme 


During the year, the Staff Suggestion Scheme 
continued to receive enthusiastic Support from the 
various members of the staff and 109 suggestions 
regarding various aspects of the work , were re 
ceived the suggestions numbering 24, which were 
found useful, were accepted as also implemented 
for the purpose of increasing overall effectiveness 
and efficiency of the organisation . Cash awards 
were given to the best suggestions and commendatory 
letters were issued in all othei cascs 


Productivity Improvement 

The Management & Productivity Services Depart 
ment of IFCT undertook a number of indepth studies 
in areas like developinent of manpower plan for the 
coming years, formulation of a revised scheme of 
delegation of powers , level jumping for the purpose 
of efficient and specdy disposal of office work , re 
coids management and filling system , etc A number 
of the recommenditions mide by the Department 
hrve since been implemented leading to the overall 
improvement in the productivity of the organisation , 


Staff Welfare 

A decade back , in August , 1971 , IFCT had set 
un for thọ welfare of its staff a Fund knows as the 
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TO 


agreement for purchase of 32 flats at Shastrinagar, 
Ghatkopar, Bombay, at a cost of Rs. 0 . 35 crore . At 
Calcutta also , a plot of land admeasuring one acre 
has been secured at a cost of Rs. 0 . 13 crore in Salt 
Lake City, from the Government of West Bengal, for 
construction of staff quarters . 
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INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 


REPORT OF THE AUDITORS 


TO THE SHAREHOLDERS OF THE 
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 


We, the undersigned Auditors of the Industrial Finance Corporation of India , do horoby report to the shareholdets upon tho 
Balance Sheot and Accounts of the Corporation as at 30th June, 1981. 

Wo have examined the attached Balance Sheet with the Accounts and Vouchers relating thereto and the audited returns from 
the Branches, which returns are incorporated in the above Balance Shoot, and report that where we have called for explanations 
and information , such information and explanations have been given and have been satisfactory . In our opinion , the Balance Sheet 
together with the notes thereon is a full and falr Balance Shoot containing all nocessary particulars and properly drawn up in accor 
danco with the Industrial Finance Corporation Act, 1948 and the Rules of the Corporation and cxbibits , a true and correct viow of the 
stato of the affairs of the Corporation according to tho best of our information and explanations given to us and as shown by the books 
of the Corporation . 


RAY & RAY 
B . L. AJMERA & CO ., 

Charterd Accountants 


20 - - 3696I/ 81 
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INDUSTRIAL FINANCE 

NEW 


Balance Sheet ng at 


Senal 
No. 


Liabilities 


Schedule 


This Year 

Rs. 


Previous Year 


Rs. 


( 1) SHARE CAPITAL 
(2 ) RESERVES AND RESERVE FUND . 
(3) LONG TERM BORROWINGS 
(4) CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 
(5) OTHER LIABILITIES 
(O) CONTINGENT LIABILITIES AS PER CONTRA 


17,30,00 ,000 
40 ,12,57,735 
5,35,81, 30 , 565 
32, 33 , 35, 142 
2,48 ,74,121 

50 , 33,083 


15,00 ,00,000 
32,77, 14,621 
4, 35, 80 ,86 , 234 
27,72,93,904 
2, 38,28 ,095 

73 ,99 , 241 
3 , 34 ,43,21,283 


. 


. 


. 


6 ,28 , 76 , 30,646 


As por our Report attached 


R . K . KAUL 
S . A , DAVE 
J. C . SANDESARA 
S . K . DATTA 
K . P . TRIPATHI 


P . C . D . NAMBIAR 
O . P . GUPTA 
G . V . KAPADIA 
S . HARIHARAN 
JU , PATEL 
N . S . SAPKAL 


RAY & RAY 
B . L . AJMERA & CO . 
Chartered Accountants 


Directors 


Expenditure 


Rs. 


ans 


Intertst on Bonds , Borrowings etc . . 
Commitment Charges op Foreign Currenc 
Brokerage on issue of Bonds . 
Logs on Investments . 
Establishment Expenses . 
Directors and Committee Members Fees and ExD 
Rent, Taxes, Insurance and Lighting 
Postago , Telegrams, Stamps and Telephones 
Printing , Stationery and Advertisement , 
Law Charges . . . 
Audit Fees . 
Travelling and Halting Expenses , 
Other Expenses 
Loss on Exchange Fluctuation 
Depreciation 
Grant to Management Development Institute 
Staff Welfare Fund Expenses . . . . 
Provision for Taxation . 
Less : Income Tax refunds and adjustments in respect of 

earlier year 


INDUSTRIAL FINANCE 

NEW 
Profit and Loss Account for the 
This Year Previous Year 
Rs. 

Rs. 
30 ,79,89,637 

26 ,69, 72 , 177 
2 , 13 , 788 

2 ,54,722 
26 , 18 , 408 

47, 90 ,637 
47 ,41, 335 

3 ,71, 595 
2 , 56 , 51 ,669 

1 , 8193,447 
2 , 12 , 494 

1, 12 , 818 
35 ,09 ,099 

34 , 05,637 
9 , 72 .890 

8 ,25, 237 
10 ,80 , 741 

9 ,68980 
32 ,672 

51, 240 
56 , 000 

56 , 000 
7, 32,857 

5, 76 , 138 
31,07,801 

24, 28 ,396 
10 ,70,510 
5 , 27 , 344 

4 ,38,513 
3 , 00 ,000 

5 ,00,000 
82, 745 


4, 55, 79 ,204 


4 ,55, 79 ,204 
8,38 ,22,384 


5,38 ,81,635 
4 , 78 ,80 ,000 


Nøt Profit for the year carried down 


48,25 ,21 , 378 


39 , 77,07, 374 


. 


. 


. 


Amounts transferred to : 
General Reserve Fund . 
Special Reserve (Under Section 36 (1)(viit) of the 
Incomo Tax Act, 1961) . 
Bonevolent Reserve Fund 
Staff Welfare Fund 
Proposed Dividend 


1,45,83,000 
5 , 54, 00 , 000 
25, 00 , 000 

1, 25 ,000 
1, 12 ,14, 384 
8 ,38,22,384 


84,80,0000 
2 ,73 ,00 ,000 
25 , 00 .000 

2 ,00 .000 
. 94 ,00 ,000 


4, 78 , 80 , 000 


As per our Report attached 


R . K . KAUL 
S . A . DAVE 
J. C . SANDESARA 
S . K . DATTA 
K . P . TRIPATHI 


P . C . D . NAMBIAR 
O . P . GUPTA 
G . V . KAPADIA 
S . HARIHARAN 
J. U . PATEL 
N . Ş . SAPKAL 


RAY & RAY 
B . L . AJMERA & CO . 
Chartered Accountants 


Director 
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CORPORATION OF INDIA 
DELHI 
30th June, 1981 


Serlal 

No. 


Assets 


Schedule 


This Year 

Rs. 


Provious Year 

Rs. 


. 


. 


H 


(1) CASH AND BANK BALANCES 
(2 ) INVESTMENTS 

. . . . . . . . 
(3) LOANS AND ADVANCES 
(4 ) FIXED ASSETS . . . . . 

. 
(5) OTHER ASSETS 
( ) CONSTITUENTS OBLIGATIONS AS PER CONTRA . 


21, 15, 67, 269 

33 ,48 , 16 ,037 
5 ,48,00 ,71,330 

2, 79 ,13,420 
20, 82 ,29,507 

50 , 33 ,083 


40 ,84,20 ,924 
32,42,92,557 
4 ,42,84 ,68 ,344 

2, 10 ,14 ,381 
15,47, 26 ,838 

73 ,99, 241 


. 


. 


J 


. 


6 ,28,76 ,30 ,646 


5,34 ,43,21,285 


D . N . DAVAR 
Goncral Manager 


B : B .SINGH 
Chairman 


CORPORATION OF INDIA 
DELHI 


year endod 30th June, 1981 


Income 


This Year 

Rs. . 


Previous Year 

Rs. 


w LLL 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Interest (Less Bad Debts written off and provisions maco for Bad and Doubtful Advances 
and other adjustments) 
Commission 
Profit on sale of investments 
Profit on sale of assets 
Dividend 
Commitment Charges 
Miscellancous lr.com 


. 


44 , 38 ,14,427 

29 ,42,984 
60, 15 ,342 

26 , 300 
1,67,48,125 
1, 27,82,684 

1,91, 716 


37,22 ,88,640 

22, 16 ,960 
39, 18 ,094 

2 ,528 
89 ,19, 339 
1,01 ,53,680 

2 ,08, 133 


. 


. 


. 


48 ,25,21,578 


39, 77, 07,374 


Net profit for the year brought down 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


8 ,38 , 22, 384 


4 , 78,80,000 


8, 38, 22, 384 


4 ,78, 80,000 


D . N , DAVAR 
GeneralManager 


B . B . SINGH 

Chairman 
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SCHEDULE A 
SHARE CAPITAL 


Andexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at 30th June , 1981 


Description 


This year 

Rs. 


Previous year 


Rs. 


AUTHORISED : 
40 ,000 shares of Rs. 5 ,000/ - each 


20 ,00,00,000 


20,00 ,00,000 


ISSUED , SUBSCRIBED AND PAID -UP 
(Guaranteed by Government of India as to the repayment 
of principal and payment of minimum annual dividend 
under Section $ of the IFC Act , 1948) . 


5,00 ,00 ,000 


5 ,00 ,00 ,000 


. 

. 
. 


. 

. 
. 


. 

. 
. 


. 

. 
. 


. 

. 
. 


. 
. 


. 
. 


2,00 00 ,000 


2, 00 ,00,000 


1,34 ,60 ,000 


1,34 ,60 ,000 


(i) 10, 000 shares of Rs. 5,000)- cach fully paid -up 
( il ) 4 , 000 (Second Scries) 

shares of Rs. 5,000/- each fully paid -up . 
(iii) 2,692 (Third Series) 

shares of Rs. 5,000 /- each fully pald -up . 
(lv) 3,308 (Fourth Series) 

shares of Rs. 5000/- cach fully paid-up . 
(v) 10,000 (Fifth Series each fully paid-up 

shares of Rs. 5,000 /- each fully paid -up 
(vl) 5,000 (Sixth Series) 

shares of Rs. 5,000/- cath fully paid -up 


1,65,40,000 


1,65, 40 ,000 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


5,00,00 ,000 


5,00,00 ,000 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2 ,50 ,00 , 000 
17,50 , 00 ,000 


15,00 ,00, 000 


NOTE : Minimum annual dividend 2 -1 /4 % in case of item (i) 4 % in case of items (it ) and (iii ) 4- 1/2 % in case of item (iv ) and 6 % 

in caso of items ( v ) and (vi) has boon guaranteed by Central Government, 


SCHEDULE B 
RESERVES AND RESERVE FUND 


Anncred to and forming part of tho 
-Balance Sheet as at 30th June, 1981 


Description 


Rs. 


This year 

Ro. 


Previous year 

Rs. 


(t ) General Reserve Fund 

(Under Section 32 of the IFC Act, 1948 ) 
Balance 49 per last Balance Sheet . 
Transferred from Profit & Loss Account 


16 , 72 ,80,000 
1 , 45 ,83 , 000 


15 , 88 , 00 , 000 

84 ,80 ,000 


18 ,18,63,000 


16 , 72,80 ,00 


1, 00 ,00 ,000 


1,00 ,00,000 


(ü ) Reserye Fund 

(Under Section 32A of the IFC Act, 1948 ) 
( iil) Benevolent Reserve Fund 

(Under Section 32B of the IFC Act, 1948 ) 
Balance as per last Balance Sheet . 
Transferred from Profit & Loss Account 


61, 36 , 111 
25 ,00 , 000 


65,81, 656 
25, 00 , 000 


Less : Amount utilised 


. 


. 


. 


. 


86 , 36 , 111 
20 , 30 , 169 


. 


, 


, 


90,81,656 
29, 45,545 
61,36 ,111 


66 , 05 ,942 


( iv) Special Reserve 

(Under Section 36 ( 1)( viii) of the Income Tax Act, 1961) 


Balance as per last Balance Sheet 
Transferred from Profit & Loss Account 


13, 83, 78 362 
6 , 54 , 00 , 000 


11 10 .78 , 362 
2 ,73 ,00, 000 


19 ,37 ,78, 362 


13,83,78, 362 


(v) Spocific Grant from Government of India Balance as per last Balance 

Sheet 
Grant received in terms of Agreement with Kreditanstalt 
fur Wiederaufbau . . . . . . . . 


59 ,20 ,148 
71,40,000 
1 ,30 ,60, 148 

40,49,717 


59,49,276 
74,22 ,000 


Less : Amounts utilised for specific purposes 


1 ,33 ,71, 276 
74, 51, 128 


59 , 20 , 148 


90 10 ,431 
40 ,12, 57,735 


32 ,77 ,14 ,721 
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SCHEDULE C 
LONG TERM BORROWINGS 


Annexed to and forming part of tho 
Balance Spoet as at 30th Jume, 1981 


Description 


This year 

Rs. 


Previous year 


Rs. 


1 . BONDS (UNSECURED - ISSUED UNDER 

SECTION 21 OF THE IFC ACT, 1948 
GUARANTEED BY GVERNMENT OF INDIA ) 


54 % Bonds 1980 
51 % Bonds 1981 , 

% Bonds 1982 , 
% Bonds 1983 
% Bonds 1984 

% Bonds 1985 , 
6 % Bonds 1986 . 
% Bonds 1984 , 

Bonds 1985 
6 % Bonds 1985 (Second Scrics ) 

Bonds 1986 Second Series) . . 
6 % Bonds 1986 ( Third Series) 

Bonds 1987 
69 Bonds 1987 (Second Series ) 
63 % Bonds 1988 . 
61 % Bonds 1988 (Second Series) 
67 % Bonds 1989 
61 % Bonds 1989 (Second Series) 
64 % Bonds 1992 
61 Bonds 1992 (Second Series ) : 
77 % Bonds 1996 


5 ,50 , 00 000 
4 , 95 , 00 000 
8 ,80,08, 800 
11 ,00 ,67, 300 
13 , 16 ,67,800 

799. 08 .000 
11 , 00 12 000 
12 47,37 ,800 
16 , 54 , 79 ,200 
19 , 25 , 05 ,400 
32 , 45 ,87,200 
19 , 88 , 73 , 800 
25 , 39 , 45 ,500 
33, 00 , 00 ,000 
35 01 ,54 ,000 
34 ,93, 75 , 000 
40 . 06 .25. 000 
38 , 50 , 00 , 000 
39,60,00 ,000 
23 ,92, 22, 000 


8 , 33 , 30 ,800 

5 , 50 , 00 , 00 
4 ,95, 00 ,000 
8, 80 ,08 ,800 
11, 00 67 300 
13 , 16 ,67, 800 

7 ,99 ,08 , 000 
11 .00 , 12 000 
12 47 ,37 , 800 
16 , 64 , 79 , 200 
19 25 ,05 , 400 
32 45 ,87 200 
19 ,88, 73,800 
25,39 ,45 ,500 
33 ,00 00 000 
35 , 01 , 54, 000 
34 , 93 , 75 000 
40 ,06 , 52 ,000 
38 , 50 , 00 , 000 


4 ,33,46 ,68 , 800 


3,78,27, 77,600 


, 


, 


, 


, 


43 , 00 , 00 ,000 


23,50 ,00, 000 


2. BORROWINGS 
(i) From Industrial Development Bank of India 

(Under Section 21 (4 ) of IFC Act, 1948 ) in the form of 64 % 
Adhoc Bond of Rs 5 . 00 crores , 61 % and 67 % 
Adhoc Bonds of Rs. 10 .00 crores each and 

7 .5 % Adhoc Bond of Rs. 20 .00 crores , , , , 
( li ) From Government of India 

; (Under Section 21 (4 ) of the FC Act, 1948) 
(iii) From Government of India in terms of Agreement 

with Kreditanstalt-fur-Wieldcraufbau . . . . 
(iv ) From Foreign Credit Institutions in foreign curren 

cios (secured by Gurantcos of Government of 
Indla except to the extent of Rs. 26 , 14 ,768) 


13,14 ,80 ,542 


29,03,74,377 


. 


. 


. 


. 


3 ,68 , 96 ,900 


3,03,50, 500 


42 ,50 84 323 


21, 95 83 ,757 
4,55 ,80 ,86 , 234 


5,35,81, 30, 565 


LLL LLL 


tam 


SCHEDULE D 
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at 30th June, 1981 


Description 


Rs . 


This year 

Rs. 


Provious year 

Rs . 


A . CURRENT LIABILITIES 
(1) Short term borrowings from Reserve Bank of India Socured 

by bonds issued by the Corporation of the face value of Rs. . 

3 -25 crores (Under Section 21 (3) (b ) of the IFC Act, 1948) 
(il) Bank overdrafts outside India 
(ill) Sundry Creditors . . . . . . . . 
( iv ) Interest accrued but not due : 
(a ) On borrowings from : 

(1) Government of India 
(11) Foreign credit institutions in foreign currencies 


. 


. 


. 


25,61, 485 
16 , 74 ,08 ,048 


9,74 ,95, 118 


22, 90 , 779 

23 ,940 


69. 


1, 77,933 


23 ,14 ,719 
3 ,44 ,47,099 


(b) On bonds 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


71 , 37, 208 
3, 29 , 00 , 992 


3,67,61,818 


4 ,00, 38,200 
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SCHEDULE D ( Contd .) 


Description 


This year 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Previous year 

Rs. 


43,419 


47, 200 


12, 58 , 448 


7,93,400 

250 


(v ) Advance guarantee commission , , , , , 
( vi) Advance received on account of legal charges and exponses for 

appraisal , . . . . . . . . 
( vii) Unclaimed dividend . . . . . . . 
(viii) Commitment charges accrued on borrowings from foreign 

Credit Instituions in foreign currencies 
(ix ) Amount refundable to sub- borrowers / payable to Government 

out of interest charged on borrowings from Foreign Credit 
Institutions in foreign currency 


16,327 


13,629 


52 ,00 , 306 


3, 44 ,79 ,49 


B , PROVISIONS 

(i) Difference in Exchange Suspense Account 
(11) Amounts held in suspensc : 

(a ) Interest . . . . . 
(b ) Commitment Charges 
(c) Incidental Charges . . . 
(d) Guarantee Commission . . 


6 , 12 ,04 ,808 

66 ,311 
2,37,704 
1,70 ,051 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


6 , 20,59 ,850 

66 ,311 
2 , 37 ,704 
1,70,051 


6 , 16 ,78,874 


6 ,25, 33,916 


( ill) Provision for Taxation : 


, 


, 


Balance as per last Balance Sheet 
Add : Provision for the year . 


, 
. 


, 
. 


14,57, 30,033 
4 ,55 ,79 , 204 


15 ,82, 19 ,744 
5 ,38,81,633 


. 


. 


Less : Adjustments in respect of earlier years 


. 


. 


. 


19, 13 ,09 ,239 

2 ,20 ,94, 476 
16,92, 14 ,763 


Less : Tax deducted at source 

Advance tax pald , 


. 
, 


1, 18 ,80,526 
12 ,01,42,204 


, 


21,21,01, 379 

6 ,63, 71 ,344 
14 ,57,30,033 

72 81,920 
10 ,59,56, 233 
11,32,38, 153 
3 ,24, 91,882 

94 ,00 ,000 
13 ,89,05,297 
27 72,93,094 


13,20 22, 730 


3 ,71 ,92 ,033 
1, 12 , 14 ,384 


(iv ) Proposed dividend 


11, 00 ,84,291 


32, 33, 35 142 


SCHEDULE E 
OTHER LIABILITIES 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at 30th June, 1981 


Description 


This year 


Rs. 


Provious year 

Rs . 


Rş, 


(1) Staff Welfare Fund : 

Balance as per last Balance Sheet 
Less : Amount utilised , , 


7,49,680 


. 
, 


. . 

, 


, 


6 , 20 ,043 

70, 363 


Add : Amount transferred from Profit Loss Account , 


: 


7 ,49 ,680 
1,25, 000 


5 , 49 ,680 , 
2 ,00,000 


8,74 ,680 
2, 23,49, 441 


7 ,49 ,680 
1, 72,20 ,415 


(ii) Industrial Finance Corporation Employees Provident Fund 
( i ) Liability in respect of right and interest in loans and advances 

transforred under Section 21B of the IFC Act , 1948 , 


16 , 50 ,000 
2 ,48,74,121 


58, 58 ,000 


2 ,38 , 28 , 095 
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SCHEDULE F 
CONTINGENT LIABILITIES AS PER CONTRA 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at 30th June , 1981 


Description 


Rs. 


This year 

Rs. 


Previous year 

Rs. 


34,14,112 


44 ,96 ,213 


8,20 ,212 
20 ,82, 216 


16 ,81,971 


(i) Guarantees (Under Section 23 (1)(b ) of the IFC Act, 1948) . 
(li) Foreign Loan Guarantees (Under Section 23(1)(c) of the IFC 

Act 1948 ) . 
(ii) Deferred French Credit on accont of principal amount 
( iv ) Underwriting Contracts (Under Section 23(1)(d) of the IFC 

Act, 1948) 
(Previous year - -Rs. 66 ,33,000 /-) . . . . . 
(v ) Uncalled amount in respect of partly paid -up shares held as 

investment under Section 23 (1 )( d ) and Section 23 ( 1) (f) of the 
IFC Act, 1948) 
(Previous year - Rs. 19,67,482) . . . . . 


1,66,80 ,000 


( 19 ,34,198 


50 ,33 ,083 


73, 99 ,241 


- 


SCHEDULE G 
CASH AND BANK BALANCES 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at 30th June , 1981 


Description 


This year 

Rs. 


Rs. 


Previous year 

Rs. 


Rs. 


33, 377 
3,84,78 ,676 


49, 067 
3,08,58,058 


(1) Cash and stamps in hand at Head Office and at Regional and 

Branch Offices . 
(li ) Cheques in hand and under collection , 
(iii ) Balance with Banks : 

(a ) On current Account 
In India 

8 ,18, 05, 216 
Outside India , , , , 


7,65, 72, 726 

99 , 002 


8, 18 ,06 ,216 


7,66 ,71, 728 


(b ) On Fixed Deposit Account 

In India 
Outside India , 


9 ,12,50,000 


25,84 , 50 ,000 
4 , 23, 92 ,071 


9, 12 ,50, 000 


30, 08,42 ,071 


37, 75 ,13, 799 


17,30,55,216 
21,15,67,269 


40, 84 , 20 ,924 


SCHEDULE H 
INVESTMENTS (AT COST ) 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at 30th June , 1981 


Description 


Rs. 


This year 
Rs. 


Previous year 

Rs. 


. 


96 ,00, 000 


96,00 ,000 


(i) Under Section 20 of the IFC Act , 1948 
. Initial Capital /Shares of certain financial institutions . 
(ii) Under Section 23 (1) (d) of the IFC Act, 1948 
(a ) Stocks, Shares , Bonds and Dobentures of 

Industrial concerns , 
(b ) Application money paid on shares , debentures otc . 


22, 59,96,372 


22,04 ,42 ,257 


22 ,59, 96 ,372 


22,04 ,42,257 


(iii) Under Secion 23 (1Xf) of the IFC Act, 1948 
• (a ) Sharcs . 

. . 
(6 ) Application money paid on shares . 


. 


. 


. 


5, 38 ,80 ,040 


5,69, 15, 969 

6 ,40 ,313 


. 


. 


. 


5 ,75,36, 282 


3,38 ,80,04 
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(2 ) 


(lv ) Under Section 23 (1 ) 0) of the IFC Act, 1948 


Shares acquired under the proviso to Section 23(180 ) of the 


23 ,77,875 
5 ,92 ,85, 508 


IFC Act, 1948 


5 ,59,600 
3 ,98 , 10,660 
4 ,03,70, 260 


6, 16 ,63 , 383 
35, 48, 16 ,037 


32,42, 92 ,557 


he 


. 


( a ) Quoted Investments 

Book Valuo . . . . . . . 

Market Vluc 
(b ) Investments , for which quotations are not available 

Book valuo 


17 , 24 , 29 ,811 
35, 78,66,219 


16 , 94 , 89 ,793 
23,41,17,977 


18 , 23, 86 ,226 


15, 48 ,02, 764 


SCHEDULEI 
LOANS AND ADVANCES 

Description 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at 30th Jue . 1981 


ter + 


1 


_ 


_ 


1 + 


R1LL LLLLL 


This year 

Rs. 


Previous year 

Rs. 


Loas and Advances ; 

In Indian Currency . 
In Foreign Currencies 


. 


5,00,54,08,848 

47 ,46 ,62, 482 
5,48, 00 ,71 ,330 


4 ,18, 12, 72,668 

24 ,71,95,676 
4,42, 84,68, 344 


17,56 , 92, 325 


Notes : 
(a ) Debts due by concerns in which the Directors of tho Corporation aro interested as 

Directors in the capacity of Nonimce Directors , . , 
(b ) Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors of 

the Corporation are interested as Directors in the capacity of Nominee Directors 
( c ) Total amount of instalments whother of principal or interest overduo by concerns 

in which the Directors of the Corporation are laterested as Directors , 


1,48, 50, 000 


6 ,25,64 , 463 
48,00,000 
7, 59,999 


89,60, 924 


SCHEDULE J 
FIXED ASSETS 


Annexed to and forming part of the 
Balance Sheet as at 30th June, 1981 


NH 


Description 


• This year 

Rs. 


Rs. 


Previous year 

Rs. 


Rs. 


1 . Leasehold Land & Buildings 

(including work - in - progress ) 
Cost as per last Balance Sheet 
Additions during the year . 


1 , 16 , 77 , 327 

52 ,63, 309 


53 , 36 , 313 
63,41,014 


1,69 ,40 ,636 


2 . Froehold Land Buildings 

Cost as por last Balanco Sheet 
Additions during tho your 


1, 16 ,77,327 

77, 76 , 263 


77, 77 , 963 
14, 37 ,660 


, 1, 700 


92, 15 ,623 


77,77, 963 


Lose : Depreciation 
Upto last year . 
For tho yoar 


. 


: 


: 


. 


5, 71,483 
1, 73 ,104 


4 ,30,799 
1,40 ,684 


7,44 ,387 


5 ,71 , 483 


84, 71,036 


72, 06 , 480 


3 . Motor Cats, Cycles, Furnituro, Fixtures, 

Fittings, etc. 
Cost as per last Balanco Shect , 
Additions /Adjustments during the year . 


43,43 , 715 
7 , 38 , 076 


41,09,787 
25 ,58, 563 
43,66 ,350 

22, 635 
43,43, 715 
* 


50 , 81 ,791 

24 , 541 


Loss : Sold /discardod 


. : . 


. 


. 


50 ,57 250 
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( 2) 


(5 ) 


Less : Depreciation 
Upto last year . 
For the year . 


22, 13 ,141 
3 , 54 , 240 


19 ,33,090 
2,97,831 


. 


. 


. 


. 


25,67, 381 

11 ,879 


22 ,30 , 921 

17, 780 


Deduct : On assets sold /discarded . 


. 


25, 55, 502 


32 ,13, 141 


21 ,30 , 574 


25,01,748 
2,79, 13 ,420 


2 , 10 , 14 , 381 


SCHEDULE K 
OTHER ASSETS ( Also refer Nore 1(1 ) for Difference in Exchange ) 


Annexed to and forming part of tho 
Balance Sheet as at 30th June, 1981 


1 


Description 


This year 

Rs. 


Previous year 

Rs. 


Rs. 


(a) Interest accrued but not duo . 

(i) On Fixed Deposits with Banks 
(il) On Debentures . . 
(iii) On Loans & Advances 
(iv) Others . . . . 


. 
, 
. 


2,95,065 

55, 479 
12, 59,88,336 

19 ,78 , 891 


12,04 ,654 

4 ,80, 336 
9 ,53,78 ,330 

16 , 31, 349 


. 


. 


. 


. 


. 


(6 ) Commitment and other charges accured . 
(c) Sundry Dobtors . . . 
(d ) Advances to Staff , . . 
(c) Propaid Expenses . . 
(f) Net Assets of Staff Welfare Fund 
(8) Deposit under " Companies Deposits (Surcharge on Income 

Tax ) Scheme 1976 " , 
(h ) Loans to Risk Capital Foundation (Interest free) . 
(1) Difference in Exchange . . . . . . . 


12,83,17, 771 

28, 44,147 
4 ,32,60 ,348 
58 ,88 ,446 

71,270 
7,49 ,680 


9 ,86, 94,669 

45, 46 ,171 
2 ,88 ,42,315 
47,63, 866 

44 ,937 
5,49,680 


9 , 17,200 
1, 75, 32,000 

86 ,48, 445 


9, 17, 200 
1,63,67,000 


20 ,82 ,29 ,507 


15 ,47, 26 , 838 


SCHEDULE L 
CONSTITUENTS OBLIGATIONS 
AS PER CONTRA 


Annexed to and forming part of the 
Balanse Sheot as at 30th June. 1981 


- u - p 


- 


nr 


- 


1 


- Um 


u m 


Description 


This year 

Rs. 


Previous year 

Rs. 


, 


, 


34 , 14 , 112 


(a) Guarantees ( Under Section 23 (1)(b) of the IFC Act, 1948) , , , 
(b ) Foreign Loan Guarantees (Under Section 23 (1 )(c) of the IFC Act, 1948 ) 
(©) Deferred French Credit on account of principal amount . . . 


44,96 ,213 
8, 20 ,812 


. 


, 


N16,18, 971 


20,82,216 


73 , 99, 241 


m 


a 


73, 99,241 


n _ _ 50,33,083 _ 


21 – 3696I/ 81 
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NOTES FORMING PARTOF ACCOUNTS 
1. ( a ) Foreign Currency loans availed of by the Corporation have been converted and expressed into rupees at the T1 . Selling 

rates prevailing on the 30th June, 1981 instead of the past practice of converting the same at the erstwhile IMF 
Parity rate of $ 1 - Rs. 7 .50 and DM1 = Rs. 2 0 $ . Similarly foreign currency loans granted to sub -borrowers have 
hcen converted and expressed into rupees at TT Selling rates of cxchange as on the 30th June , 1981 instead of the rates 
of exchange prevailing at the time of grant thereof pursuant to Section 27 ( 3 ) of FC Act, 1948 or the past practice of con 
verting at parity rates. Due to the above changes , the borrowings from foreign institutions have increased by Rs. 
1890 . 23 lakhs and advances to sub -borrowers have increased by Rs. 1813 .03 lakhs in terms of Indian Currency. 


(b ) The balance of exchange difference , to the extent not adjusted, has been carried forward in the Balance Sheet under the 

head " Other Assets. " . As and when the profit or loss on subsisting borrowings from foreign credit institutions is finally 
ascertained necessary adjustments will be carried out. However, as per policy of the Corpolation , loss on account of 
difference in exchange has been adjusted in the accounts of tho Corporation in respect of such lines of borrowings which have 
been fully repaid to the foreign credit institutions upto the 30th June, 1981. 


Under the head " Contingent Liabilitis " the Agures of contingent liabilities expressed in foreign currency have been 
shown at Rs. 50 - 33 lakhs (Rs. 73 . 99 lakhs as on 30 -6 - 80 ) at tho rates of exchange prevailing on different dates . At 
the TT Selling rates prevailing on the date of Balance Sheet, the figures will be Rs. 49 . 74 lakhs (Rs. 126 . 18 lakhs as 
on the 30th June, 1980 ) 


Investments under Soction 23 ( 1 )(d ) and 23 ( 1)( f ) of the IFC Act, 19,48 include a sum of Rs. 20 - 78 lakhs and Rs. 6 . 75 lakhs 
respectively (Rs. 44 - 32 lakhs as on the 30th June, 1980 ) in the share capital of some companies which have gone into 
liquidation and the Corporation is not likely to realise the full amount invested . Na specific provision has been made in 
respect thereof, 


Jovesdments do not include shares of thc par value of Rs. 27 .79 lakhs (Rs. 3 : 51 lakhs by way of utilization of the 
Benevolent Rcrorve Fund and Rs. 24 - 28 lakhs out of the Specific Grant) (Rs. 18 -48 lakhs as on the 30th June , 1980 ) 
in certain Technical Consultancy Organisations subscribed to by the Corporation as part of the Corporation s promotional i 
activities including assistance for projects promoted by technologists and new entreprenedrs. 


5 . 


( a ) Loans and Advances include Rs. 40 - 30 lakhs (RS, 70 - 19 lakhs as on the 30th June, 1980 ) in respect of which athe rights and 

and interest of the Corporation have been transferred under Section 21B of the IFC Act, 1948. 


( b ) Interest Income does not include a sum of Rs. 4 . 11 lakhs (Rs. 12 - 10 lakhs for the year ended the 30th June , 1980) being 

the interest on the loans and advances in respect of which the rights and interest of the Corporation have been transforred 
under Section 21B of the JFC Act, 1948, which amount has been set off against the interest payable to the transferto. 


An aggregate amount of Rs. 879 .08 lakhs (Rs. 406 .87 lakhs as on the 30th June, 1980 ) was duc on the date of the Balance 
Sheet from certain companies , the undertakings of which have been acquired by the Ccatral/State Government. It has 
not been possible to determine as to what nortion of the said amount can be recovered either out of the compen 
sation or from the guarantors. Besides , a sum of Rs. 635 . 57 lakhs (Rs. 796 -84 lakhs as on tho 30th June, 1980 ) is 
due on the Balance Sheet date from cortain companies whose liabilities have been frozen under the Industrial Development 
and Regulation Act. It is considered that the provisions made against bad and doubtful loans and advancos and debtor 
on net of tax basis are adequate to covor any possible losses on recovery in these accounts, 


7. 


( a ) As per past practice , the Corporation has not accounted for interest, commitment charges and commission etc , in cases where 

the possibility of recovery by the Corporation is considered remote . 
(b ) Interest on certain accounts where Court Orders have been obtained is being accounted for as and when received . 


In respect of Bonds matured but remaining unpaid and accordingly treated as Sundry Creditors amounting to Rs. 
539 . 26 lakhs , no confirmation could be obtained from Rosorve Bank of India . 


At the instance of the Income Tax Department, certain appeals / referoncos hayo been made to the Tribunal/High Court 
in cases where tho matters had been docided in favour of the Corporation. The total amount of tax involved in such cases 
as on the 30th June, 1981 is Rs. 40 -60 lakhs (Rs. 40 -60 lakhs as on the 30th June , 1980 ) 


Previous year s figures , haye beep rocast, wherever necessary , to make them comparablo to those of the current year. 


APPENDIX A 


DISPOSAL OF APPLICATIONS FOR ASSISTANCE 

(Including Sort Loans Scheme) 


State/Territory 


(Rs. Crores ) 
Applications processod during the year 

Disposals 
Pending at tho Processed 

Applications treated Applications sanc Applications 
beginning of the during 

as withdrawn or tioned assistance pending at the 
year ( 1 - 7 - 1980 ) the year 

closed during the ( gross) during end of the year 
year the year 

(as on 30 -6 - 1981) 
- - - 

- 
No, of Amount No of Amount No. of Amount No . of Amount No . of Amount 
. concerns concerns concerns concoins 

concerns 
(2) (3) (4 ) (5) (6) (7) (8) (9) (10 ) (11) 


- 


- 


- 


whe 


- 


- 


- - - 


1 ) 


2 


7 


Andhra Pradesh 
Assam . . 


, 
. 


- 31 
- 


30 
4 


162 - 21 

1 . 50 


- 


27 
1 


25 -84 
0 - 50 


5 


42 :34 


- 
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APPENDIX A ( Contd .) 


23 


4 


7 


8 


10 


11 


Bihar 


. . 


6 -85 


5 .80 


5:17 


Gujarat . . 
Haryana . 
Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 


. 
. 


9 
5 .69 
15 . 05 
5 - 19 
3 . 79 
2 . 15 
14 -51 
15.05 

3 . 93 


Karnataka 


6 .59 

3 .02 
13-05 
3 .73 
2 -50 


Kerala . . 
Madhya Pradesh 


- 


5 
32 . 17 
66 -87 
17 . 15 
16 - 39 

0 :50 
61 69 

7. 54 
24 -87 
296 . 12 
26 :35 
91 -46 
97 -04 
161 -66 

1 :87 
43 . 16 


2 .80 
0 -80 
10 -64 
73 -36 
14 :47 


Maharashtra 


- 


36 .43 


: 
. 


| 
- 
Tell 
It 


3 .88 
21 -03 
22 -48 


3 .06 


31 . 52 


Orissa . . 
Punjab . . 
Rajasthan 
Tamil Nadu 
* Tripura . , 
Uttar Pradesh . 


12 :73 
78 -83 


1371 


0 : 36 
17 .05 


9 .89 


2 .52 


West Bengali 


5 .55 


58 . 14 


9 -32 


. . 


3 


1 .83 


Goa . 
Delbi 
Pondiclierry 


2 - 20 
0 . 76 
0 .64 


10 61 
34 : 42 


3 2 . 

471 
3 4 . 14 
10- 16 


, 


- 


- 


- 


+ 


* 


TOTAL ; 


28 * 


107 .85 


231 


1211. 72 


4 


12 . 11 


222 * * 


212 -73 


3 3 @ 


260 .50 


* Includes application from one concern for an amount of Rs. 2 . 00 crores under the Soft Loans Scheme, 
£Included application from one concern for an amount of Rs. 1 :36 crores under the Soft Loans Schermo. 
$ Included applications from two concerns for an amount aggrogating Rs. 5 .10 crores under the Soft Loans Scheme. 
trlncludes application from one concern for an amount of Rs. 2 - 90 crores under the Soft Loans Scheme. 
* Including applications from 3 concerns for Rs . 6 .46 crores under the Soft Louis Scheme but excluding applications 
from 58 concerns for an amount aggregating Rs. 416 .60 crores which were not under active processing due to certain baglo 

issues/important mattors remaining to be sorted out. 
* * Inclusive of assistance to 39 concerns of the order of Rs. 25 .52 crores under the Soft Loans Scheme. 

In addition , applications from 70 concerns under normal schemeand 6 concorns under the Soft Loans Schemo for aggregoi 
assistance on joint financing basis of Rs. 617 85 crores and Rs. 15 .87 crores respectively were also under examination of IFT 
along with other all- India financial institutions . In these cases , certain important matters/basic issues were in the process of boins 

sorted out. 
Noto : Excepting the figures relating to sanctions (which denote IFCI s share of assistance , all the figures denote assistance sought by 

the applicant concerns jointly with other financial institutions. 
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APPENDIX B 

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL 


Col. 3 


BD 


Coop . 


Col. 4 


СЕ 


ABBREVIATIONS USED 
Backward District 

Col. 5 
Chief Executive 
Chairman 
Chief Promoter 
Director 

Col. 6 
General Manager 
Managing Director 
Prosidont 
Vice - Chairman 


Ch . 


Co -operative sector 
Joint Sector 
Public sector 
Private sector 


Pub . 
Pvt. 


CP 
Dir , 
GM 


MD 


Diversification 
Expansion 
Expansion -cum -modenisation 
Expansion - cum - rehabilitation 
Modernisation 


E & M 
B & R 


Pr. 
V . Ch . 


M . 


SI. Nane of the concern 
No. 


District 


Sector 


Purpose 


Name of the 
Chlef Promoter / 
Chairman /Mg. 
Diroctor 


Line of 
manufacture / 
Industry 


- 


www - _ 


( 3) 


(5) 


(6 ) 


- Vr 


+ 


ANDHRA PRADESH 
1 . Andhra Cement Co . Ltd . 

( 3 projects ) 


M , P , Jain 
(MD ) 


Pyt ; 


M ; OR 


Cement 


Visakha 
patnam : 
Gygtur ; 
Krishna 
Hyderabad 


2 . Andhra Citratos Ltd . 


Pvt, 


NU ; OR 


M . K . Raju 
(MD ) 
M . R . Pai, IAS 
(Ch .) 
L . M , Thapar 
( Ch .) 


Pub. 


NU 


3. Andhra Pradesh Heavy Machy & Engg. Krishna 

Ltd , 
4 . Andhra Pradesh , 

. , Warrangal 
Rayons Ltd . 

(BD ) 
( Thapar Group ) 
5 . Avanthi Leathers Lid . . . . . Chittoor 

(BD ) 


Citric acid 
monohydrate 

Ladustrial 
machinery 
Rayon gradc 
pulp 


NU ; OR 


R . N Reddy 
(Ch .) 


NU ; OR 


Processing 
of hides & 
skins 
Cement 


6. Coromandel Fertilizers Ltd . 


. . 


7 . Deccan Cement Ltd . 


Cuddapah 
(BD ) 
Nalgonda 
(BD ) 
Visakhapatnam 


Pvt. 


Dr. Bharat Ram 
(Ch .) 
M . V . Raju 
(MD ) 
Ramoji Rao Ch . 
(MD ) 
T .N . Damodaran 
( Ch .) 


NU ; D 
NU 
NU ; OR 


Cemen 
Hotel 


. 


. 


. 


Pvt. 


8. Dolphin Hotels Ltd . . 
9 . Golconda Abrasives Ltd 


Medak 
(BD ) 


Pvt. 


NU 


Grinding 
wheels 


10 . Hindustan Machine Tools Ltd . 


. 


. 


Hyderabad 


Pub . 


M 


Machine Tools 


Pvt. 


NU 


Cement 


Pvt. 


NU 


Cement 


11. Kakatiya Cements Ltd . . . 
12. Nagarjuna Cements Ltd . . . 
13. Nagarjuna Signode (P ) Ltd . 
14 . Nandyal Coop . Sugars Lid . 
15. Nizam Sugar Factory Ltd . . . . 


Pvz . 


NU 


H . T . Strappings 
& accessories 
Sugar 


Coop . 


NU ; OR 


. Nalgonda 

(BD ) 
. Nalgonda 

( BD ) 
Modak 
(BD ) 
Kurnool 

(BD ) 
. Anantpur 

(BD ) 
. Karimnagar 

(BD ) 
. Khammam 

( BD ) 
Kurnool 

(BD ) 
. Cuddapah 

( BD ) 


Pub . 


NU 


Sugar 


B . Ramachandra 
( Ch . & MD ) 
P . Venkateswarlu 
(MD) 
K . R . Raju 
(MD ) 
" N , Rao 
(proposed MD ) 
M . G . G . Naidu 
(MD ) 
S . Anandaram 
( V . Ch , & MD ) 
S . Anandaran 
( V . Ch , & MD ) 
C . V . Rao 
( Pr .) 
M . Ramanna 
(Ch . & MD ) 
K . H . Reddy 
K . R . Reddy 
(Dir .) 
S . R . Ramamurthy 
(Ch .). 


16 . Nizam Sugar, Factory Ltd . . 


. 


Pub . 


NU 


Sugar 


17 . Palair Cooperativo Sugars Ltd . . 


Coop . 


NU 


Sugar 


Pyt . 


M 


Cenont 


18 . Panyam Cement & Mineral 

Industries Ltd . (2 projects ) 
19 . Pennar Papers Ltd . . . 


. 


Jt. 


NU 


Paper 


20 . Raasi Cements Lid .. . 


. 


. 


. 


Nalgonda 
(BD ) 


Jt. 


NU ; OR Cement 


OR 
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APPENDIX ? (Contd .) 
FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM IST JULY, 1980 TO 30TH JUNE 1981 

ABBREVIATIONS USED 
M & B Modernisation -cum -balancing Col. 16 DM 

Deutsche Mark 
NU New Project 

FCL 

Foreign Currency Loans 
Ove - run 

Pound Sterling 
Rehabilitation - financial 

Sw . Kr. 

Swedish Kroner 
Col. 12 DP 

Deferred payment Col. 17 Dob . 

Debenture 
DS 

Direct subscription 
Col. 15 DPG Deferred payment guarantee 

Eq 

Equity shares 
RI 

Rights Issue 

(Rs. Crores ) 
Installed capacity Month & Cost 

Means of financing 

Financial assistance Sanctioned 
proposed to be year by of the 

(Gross ) by IFCI 
created /added 

which the project/ 
project Scheme Share Loans Others Total Rupee FCL Under - Total 
schemo is * capital including 

(Rupee writings 
oxpected DP 

equiva 

lent ) 
completed 

(10 ) (11) (12) (13) (14) (15) (16 ) ( 17 ) (18 ) 


ins 


to be 


(8) 


(9 ) 


I 


1 -05 


- 


0. 60 


0. 45 


1. 50 


0. 15 


- 


- 


0 . 15 
(addl.) 


I 


0 65 


- 


0 .25 


| 


0 -85 
13 -60 


Oct. 
1981 
Sept. 
1982 
March 
1981 


0 -20 
4.85 


0- 85 
13 .60 


0 .25 
(addl.) 

2 . 00 


3,500 tonnes 


8 .75 


2 .00 


| 


i1 


4 . 50 


2 .65 


1 .85 


4 -50 


0 . 37 


1 


0 :37 
(addl.) 


0 . 90 


0 .74 


0 .16 


0 -90 


0 . 17 


1 


0 - 17 
(addl.) 


10,00, 000 tonnes 


Jan . 


74 .00 


54 -00 


20 -00 


6 .00 


1 


1984 


6 .00 
( addl.) 

1 .06 


66 ,000 tonnes 


July 
1982 


5 48 


3 .68 


0 .15 


5 . 48 


0 .84 


1 


022 
(Eq.) 


0 . 54 


() :35 


0 . 19 


0 .10 


0 : 54 
1 .90 


1,000 tonnes 


1 .90 


0: 50 


0 . 10 
(addl. ) 

0 .05 


1:25 


11 


0 .15 


0 .05 
(DS ) 


(Eq) 


4 .45 


March 
1984 
Jan . 
1983 


12 -45 
5-80 


12 - 45 
5 -80 


8 . 00 
4 .00 
3 -94 


1 -75 
- 0 .85 


1 -75 
(addl.) 

1 -09 


66 ,000 tonnes 


| 80 


11 


0 . 24 
(Eq .) 
. 25 


66 ,000 tonnes 


Jan . 


- 
0 . 15 
0 . 15 


5 .94 


1 .85 


2397 


0 . 87 


1 . 12 


1983 


(Eq.) 


12, 000 tonnes 


Sept . 


7 :00 


2 -20 


4 .65 


7 . 00 


0 . 40 


0 . 10 
(Eq .) 


0 -50 


1983 
April 
1981 


1 . 00 


0 . 60 


0 .40 


1 .00 


0 . 10 


1 


1,250 TCD 


Nov . 


5 . 17 


2 .(X ) 


2 -82 


0 -35 


5 .17 


1 .00 


0 - 10 
(addl.) 

1 . 00 
(addl.) 

1 : 12 


1,250 TCD 


5 .60 


3:36 


0 .24 


1 -12 


1981 
March 
1981 
March 
1982 
Aug . 
1981 
Oct . 


2 . 00 
2 .80 


111 


1, 250 TCD 


0 .15 


5 .60 
7.65 
2 . 75 


1 :15 


7 .65 
2 . 75 


1 . 15 


4 .70 
2 .00 


0 . 75 


0 .60 


0 .50 
(addl.) 

0 . 06 


4 ,950 tonnes 


1 .95 


0 .54 


1 - 25 


() : 16 


1 .95 


1 


1981 


April 
1981 


3 -93 


0 - 89 


3 :04 


- 


3 .93 


0 :30 


0 . 06 
(DS ) 
( Eg ) 

0 . 09 
(DS ) 
(Eg ) 
(RÝ 


0 . 59 
(addl.) 


* Deferrod payment guarantee is also shown under this col . (Sl. 152 ). 
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APPENDLY B ( Contd .) 


(1) 


12 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


. 


Krishna 


Coop . 


N 


Sugar 


21. Shree Hanuman Coop. Sugars 

Ltd . 
22 . Slurce Manufacturidg Co . Ltd . 


, 


Pvt. 


NU 


Medak 
(BD ) 
Medak 
(BD ) 


- A . R . Rao 
(MD ) 
G . D . Kothari 
( Ch . ) 
R . J. Havivallabbdas 
(Dir. ) 


Spg . ( Bicnded & 
acrylic) 
Phthalic Anidride 


23 . Shri Ambuja Petro -Chemicals Ltd . 


. 


Pyt . 


NU ; OR 


24. Shri Ramachandra Tools Lid . 


. 


. 


Modak 
(BD ) 


B . S . Raju 
(MD ) 


Jl. 


NU 


Special tools 


K . P . Şinghi 


Pyt. 


M 


& B 


Papei 


25. Sirpur Paper Mills Ltd . . . . Adilabad 
26 . Someshawasu Cement & Chemicals Ltd. Adilabad 
27. Thandava Coop . Sigars Ltd . . Visakhapatnam 


Pvt. 


NU 


Cement 


K . C . Veerappa 
(Ch , & MD ) 
C .S . Rao, IAS 
(Ch .) 


Coop . 


NU 


Sugar 


ASSAM 
28 . Assam Gas Co . Ltd . 


, 


Dibrugarh 


Pub . 


B . K . Borgohain 
(Ch .) 


Distribution 
of gas 


BIHAR 
29 . BASF India Ltd . 

(2 Projects ) 


. 


. 


P . K . Sanyal 
(MD ) 


Pyt . 


. Dhanbad ; 

Thane 
(Maharashtra ) 


NU 


Industrial 
chemicals 
Pesticides 


Singhbhum 


NU ; OR 


30 . Bihar Air Products Ltd . . . 
31 . Bihar Caustic & Chemicals Ltd . , 


R . K . Sinha 
(Ch .) 
R . K . Sinha 
(Ch .) 


. 


NU 


Palamau 
(BD ) 


Oxygen & 
acetyleno 
Caustic soda 
Liquid chlorine 
Hcl . acid 
Amm , chloride 
Processing of 
hidcs & skins 


. 


A . R , Swaminathan 
( Ch . & MD ) 


Pub . 


32 . Bihar Finished Leathers Lid . 

(3 projects ) 


NU ; OR 


. West 

Champaran 
(BD ) ; 
Begusari 
(BD ) ; 
Muzaffarpur 
(BD ) 
Wast 
Champaran 

( BD ) 
, Ranchi 


Pyt. 


E & M 


33 . Champaran Sugar Ltd , 

(Surajinull Nagarmull Group) 


D . C . Sawheny 
(Ch ) 


Sugar 


un 


, 


Pyt. 


NU 


34 . Shriram Needle 

Bearing Industries -Ltd . 


K . L . Gandhi 
(Ch . & MD ) 


Loose , needlo 
Tollers , 
Unit cages , 
Shell bearings 
Iron & steel 


. 


. Singhbhum 


Pvt . 


J. R . D . Tata 
(Ch.) 


E & M 


35. Tata Iron & Steel Co . Ltd. 

( Tata Group ) 
GUJARAT 
36 . Elecon . Enge . Co . Ltd . 


Kaira 


Pvt. 


E & M 


Material handling 
equipment 
Paper 


Pvt. 


NU ; D 


Pvt. 


M . 


37. Kunkariya Chemical Inds. (Pvt.) Ltd . , Panchmahal 

(BD ) 
38 . Mahendra Milts Ltd . 

Mehsana 

(BD ) 
39. MIPCO Soumless Rings (Gujarat) Ltd. Bharuch 

( BD ) 


B . I . Patel 
(Ch . & MD ) 
P . Kankariya 
(Ch .) 
M . A . Patel 
( Ch. & MD ) 
M . I. Patel 
(Proposed Ch . 
& MD ) 
D . L . Chowgule 
( Ch .) 


M. 
NU 


Spg . & Wvy . 
(cotton ) 
Rollod rings 
for boarings 


Pyt. 


Sot de WVE. 
Rollodearings 


Pyt. 


NU 


Pyt . 


NU 


Cement Clinker 


40 . Narmada Coment Co . Ltd . 

(3 projects ) 


Amreli 
(BD ) ; 
Surat ; 
Ratnagiri 
(BD ) 
Maharashtra ) 
Bulsar 


Cement Grindin 
Comont Oridning 


41. Navsari Cotton & Silk Mills Ltd . 


. 


F.K .F . Nariman 


Pvt. 


M . 


(Ch .) 


Spg . & Wyg , 
( cotton / blonded ) 


- - - - - - 


- - - -- 


- - 
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(Rs. Crores ) 
(9 (10 ) (11) . (12 ( 1P) (14 ) (15) (16 (17 ) (18) 

- - - - - -- - - -- 


- - 


- - -- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


1 ,250 TCD 


7 .61 


2 .67 


4 . 94 


761 


1 24 


- - 


1 . 24 


15 ,840 Spindles 


8 10 


2 .02 


Dec. 
1981 
Jan), 
1983 
April 
1981 


5 .10 


0 .98 


8 . 10) 


1 . 10 


1 : 35 


2 -69 


1 : 14 


1 :33 


10 22 


2 .69 


0 -21 


0 25 
(FO ) 
0 13 
(RD) 
( Eq ) 
0 .05 


0 .34 
( addl.) 


1, 53,200 pieces 


Oct. 
1981 


1 .44 


0 . 32 


0 .97 


0 .15 


1 .44 


0 .05 


(DS) 


(Eq ) 


22 -45 


12 :00 


10 : 45 


22 .45 


1 . 50 


1 . 50 


66 ,000 tonnes 


Dcc . 
1983 
Jan . 
1983 
Dec. 


5 -90 


1 .85 


3 -40 


0 .15 


5 . 90 


1 .00 


0 - 25 
(Eq .) 


1 .25 


1, 250 TCD 


6 .80 


2 .77 


3 . 88 


0 . 15 


6 .80 


0 . 98 


0 . 98 


1981 


Installation of two 
compressors and 
laying of 20 kms. 
of pipeline 


July 
1981 


2 .67 


- 


1. 90 


0. 77 


2. 67 


0 .50 


- 


- 


0 . 50 
( addl.) 


1, 500 tonnes 


7 


14 . 00 


2 . 90 


5 . 94 


5 . 16 


14 . 00 


0 . 42 
(DM ) 


- 


0 -42 


Jan . 
1981 
April 
1983 


385 tonnes 


0 . 54 


0. 20 


0- 24 


0 .10 


0 .54 


0 . 12 
0 -03 


0 . 12 
(addl.) 

0 . 09 
(addl.) 


Oct . 
1982 


0 . 06 


(Sw . 
Kr.) 


Dec . 
1980 


0 .94 


- 


0 .64 


0 . 30 


0 .94 


0 .17 


0 . 17 
(addi.) 


350 TCD 


2 .75 


2 .00 


(7.75 


Jan . 
1983 


2 .75 


0 -50 


0 . 50 


200 million nos , 


Doc . 
1981 


1. 70 


0-850 -85 


- 


170 


- 


0 :34 


0 .62 


(DM ) 


0 -05 
(Eq) 


0 . 39 
( addl.) 


0 . 19 million tonnes 


209.90 


181 . 00 


28 -90 


209 .90 


4 . 00 


4 .00 
(addl.) 


March 
1983 
1982 
Dec . 
1982 


4,000 tonnes 


18 . 50 


12 . 71 


5. 79 


18 . 50 


1 . 25 * 


(Dob .) 

0 . 50 
(Deb .) 


1 . 75 


10 ,000 tonnes 


5 . 50 


1 . 00 


July 
1981 


3 :55 


0 . 95 


5 .50 


0 . 90 


0 . 10 
(Eq) 


1 .00 


Dec . 


3 . 40 


2 .20 


1 . 20 


3 - 40 


0 -55 


0 .55 


6 . 5 millions dos . 


1982 
Jan . 
1982 


5 . 85 


2 . 50 


0 : 31 


5 .85 


2 .92 
0 . 12 
(DP) 


0 .95 
(DM ) 


1 . 00 


0 0 $ 
(ET ) 


0 . 15 
(Eq.) 


0 .15 
( addi.) 


Dec. 
1983 


2 .84 


-- 


2 -00 


0 .84 


2 .84 


0 .50 


- 


- 


0 . 50 
( addl. ) 


* Accounted for during the year 1979 - 80 
* * Since reduced to Rs. 100 crore. 
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APPENDIX B (Contd .) 


( 1) 


(2 ) 


(4 ) 


GUJARAT ( Contd .) 
42 . Nasa Watches Ltd . 


Baroda 


NU 


Watches 


43 . Petrosynthesc -Private Ltd , 


, Buroda 


Pvt. 


NU 


Polybutenes 


D . L . Varia 
( Ch . & MD ) 
Smt. S . R . Thakkar 
(MD ) 
Dr. R . M . Thakkar 
(MD) 
Vidya Sagar 
(Ch .) 
D . H . Ambani 
( Ch . & MD ) 


Baroda 


Pyt . 


E & M 


Ball bearings 


44 . Precision Bearings India Ltd . 

(V . Ramakrishna Group ) 
45 . Reliance Textile Industries Ltd . 

(Reliance Textile Group ) 
46 . Rohit Mills Ltd . 


Ahmedabad 


Pyt. 


Ahmedabad 


Pvt. 


47. Rustom Mills Industries Ltd . 


, 


Ahmedabad 


Pyt. 


Spg. & Wvg . 
( blended ) 
Spg . & Wvg . 
( cotton /blended ) 
Spg. & Wvg . 
( cotton /blended ) 
Spg. & Wvg . 
( blonded ) 
Coment 


Ahmodabad 


Pvt. 


R . C . Mehta 
(Ch, & MD ) 
P . Anubhai 
( Ch . & MD ) 
Chinubhai 
Chimanbhai (Ch. ) 
K . N . Mehta 
(Ch .) 
M . G . Parikh 
(Ch .) 
G . N , Patel 


48, Saraspur Mills.Ltd . 

(Kasturbhai Lalbhai Group ) 
49 . Saurashtra Cement & Chemical 

Industries Ltd . 
30 . Shriram Cement Ltd . . 


Porbandar 


Pvt. 


. 


Pvt. 


Cement 


. Banaskantha 

(BD ) 
Surat 


51. Shree Mahuva Pradesh SKUM Ltd . 


Coop. 


NU 


Sugar 


(Ch .) 


Pvt. 


E 


HARYANA 
52. Elson Cotton Mills Ltd . . 
53 . Haryana Detergents Ltd . . 
54 . Haryana Stecl & Alloys Ltd . 


. . Gurgaon 
. . . Mohindergarh 

(BD ) 
. Sonepat 


NU ; OR 


Spg . 
( blended ) 
Synthetic 
detergents . 
Steel ingots, rolled 
products 
Watches 


Pvt . 


K . B . Hada 
( Ch .) 
V . K . Sebel, IAS 
(Ch . ) 
O . P . Goyal 
(MD ) 
Prem Gupta 
(MD ) 
K . C . Goyal 
(MD ) 
Sanjay Dalmja 
(MD ) 


M 


55. Indo-Swiss Time Ltd . 


, 


Gurgaon 


Pvt. 


NU 


. 


Pvt. 


NU 


Spg . (blended ) 


56 . K . C . Textiles Ltd . . . 
54. Multitech International Ltd . 


Jind 
(BD ) 
Mohindergarh 
(BD ) 


Pvt. 


NU 


Single super 
phosphate 
Sulphuric acid 
Spg . (blended ) 


58 . Pasupati Spg , & Wvg . Mills Ltd . 


Pvt . 


NU 


Mohindergarh 

(BD ) 
, Faridabad 


R . K , Jain 
(proposed MD ) 
B . K . Gupta 
(MD ) 


59. Victor Cables Ltd . 


. 


. 


Pyt. 


NU 


PVC power cables 


HIMACHAL PRADESH 


Pvt. 


NU ; OR 


60 . Gabriel India Ltd . . . . 
61. Paper Machine Wire Industries Ltd , 


Solan 
(BD ) 
Solan 
(BD ) 
Solan 
(BD ) 


D . C . Anand 
(Ch .) 
P . V . Gandhi 
( Ch .) 
H . C . Jain 
( Ch , & MD ) 


Pvt . 


NU ; D 


Bi-metals strips, 
bearings, bushings. 
Speciality tissue 
paper 
Spg. (ctotton carded 
& synthetic ) 


62 . Siddartha Super Spg . Mills Ltd . 


Pvt . 


NU 


JAMMU AND KASHMIR 


63. Jammu & Kashmir Industries Ltd . 


Jammu 
(BD ) 


MK, Tikku 


M . K . Tikku 
( Ch ) 


Pub 


Pub . 


NU 


Rosin 

Turpentine 
Rosin derivatives 
Turpent, derivatives 
5: Star cl 


64. Hotel Corporation of India Ltd . , 


. 


Srinagar 
(BD ) 


Raghuraj 

(MD ) 


Pub . 


NU 


KARNATAKA 
65. Canara Steels Ltd . . 


. 


. 


Pvt . 


E & M 


. South Kanara 

(BD ) 
Dharwar 
(B ) 
Belgaum 
(BD ) 


66 . Farmers Coop . Spg . Mills Ltd . 


T.R .U . Patil 
(Ch . ) 
K . H . Patil 
( Ch . ) 
B . C . Yelasangikar 
(MD ) 


Alloy & stoel 
castings 
Spg . (cotton) 


Coor , 


NU 


67. Ghatprabha SSK Niyamit 


Coop . 


NU : OR 


Sugar 


PART III. Sec . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 12 , 1981 (AGRAHAYANA 21, 1903 ) 3505 


(R . 1016 ) 


(9 ) 


( 10 ) 


(11) 


(12 ) 


( 13 ) 


(14 ) 


( 15 ) 


(16 ) 


( 17 ) 


( 10 ) 


- - - - 


-- -- 


- 


- - 


- 


5 lakh nos . 


7 


2 -26 


April 
1982 
Jan . 


11 .68 
7.13 


4 .50 
2.48 


: 18 
4 . 75 


--- 
- 


11 .68 
7 .13 


1 .86 
1.00 


5 ,000 tonnes 


0 .40 
(Eq.) 
0 .40 
(EU ) 


1 .40 


1983 


2 ,04 million nos. 


6 80 


5 . 10 


1 .70 


6 .80 


0 -57 


Aug . 
1982 
Sept. 
1981 


31-88 


23 .92 @ 


7 . 96 


31 .88 


0 . 15 * * 
(DS) 
( Deb .) 


0 : 57 
(addi. ) 

0 . 15 
(addl.) 


June 


2 -82 


1 .90 


0 .92 


2 - 82 


0 .48 


0 .48 


2 -26 


1 . 90 


0 . 36 


2 -26 


0 .48 


4 .90 


4 .90 


() :80 


1982 
June 
1982 
Dec . 
1983 
June 
1983 
April 
1983 


3 :20 
11 -83 
4 -20 


1 .70 
4 - 27 


0 . 48 
(addl.) 

0 . 80 
(addl.) 

2 : 16 
( addl.) 

1 .20 


16 . 10 


16 .10 


1 .490 . 67 


66,000 tonnes 


6 . 45 


2 .00 


() -25 


6 . 45 


0 .94 


0 -26 
(Eq.) 


1, 250 TCD 


NOV . 


6 .50 


2 :52 


3 . 75 


0 .23 


6 - 50 


0 .60 


0 . 60 


1980 


12 ,480 spindles 


Sept. 
1983 


5 .10 


- - 


3 .75 


1 . 35 


0 . 90 


0 . 40 


0 . 32 


5 .10 
0 .08 . 0 -40 
1.022 52 


0 . 10 


0 - 90 
(addl.) 

0 . 10 
(addl.) 

0 . 30 


Dec . 


2 . 52 


- 


1.50 


() : 30 


1981 


0 03 
( addl.) 

1 . 15 


15,748 spindles 


6 . 05 


1 . 85 


3 . 55 


0 .65 


6 .05 


0 .90 


0 - 25 
( Eq ) 


April 
1982 
Aug . 
1981 


4 :30 


82, 500 tonnes 
3 , 000 tonnes 


1 . 25 


2 : 47 


0 .58 


4 -30 


0 - 50 


0 -50 


15,360 spindles 


5 . 95 


1 .95 


3 .80 


0 :20 


5 . 95 


1 .05 


1 .25 


Jan . 
1982 
Oct. 
1981 


2 ,000 Kms 


2 .42 


0 .85 


1 :57 


2 .42 


0 -20 
(Eq .) 
0 .14 
(Eq.) 


0 .82 


0 .96 


Dec , 
1981 


1.54 
15: 75 


1. 00 
10 .80 


= 
4 .60 
2 -55 


0.54 
0 :35 


0 .20 
1 .64 


5,450 tonnes 


1 .54 
15 .75 
6 -70 


0 . 20 
(addi.) 

2 . 04 


Oct, 


0 : 40 
(Eq) 
0 . 40 
( E .) 


1982 
Aril 
1983 


16 , 184 spindles 


6 . 70 


4 . 15 


1 :15 


1 . 55 


4 ,015 tonnes 


Dec . 


2 .44 


0 . 83 


1 : 15 


0 :46 


2 .44 


0 .50 


050 


825 


1981 


1 ,500 
790 


] 


275 rooms 


14 . 49 


5 - 50 


0 . 22 


14 .49 


1 65 


1 .65 


Oct . 
1982 


8 .50 
0 . 27 
(DP ) 


600 tonitts 


0 . 99 


0 .79 


0 . 20 


0 . 99 


0 :39 


Nov . 

1981 
July 
1984 


0 . 39 
(addl. ) 

1 . 05 


24 , 960 spindles 


- 
3.35 
0 .57 


7. 20 
1 .50 


3.60 
0 . 40 


0 -25 
0 .53 


7.20 
1.500 


1. 05 
-20 


0 - 20 
(addi.) 


Includes R8.10 .80 crores on account of the issuo of Rights debentures, 
* * Subscription to Rights Debentures. 

Accounted for in the year 1977- 78 . 
22 - 369GI/ 81 
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TOMOS 


APPENDIX B (Contd.) 


(1) 


(2 ) 


( 3) 


(5) 


(6 ) 


68. Gogte Textiles Ltd. , 


, 


Belgaum 


Pvt. 


NU 


Spg . (blended ) 


, 
. 


69 . Jindal Aluminium Ltd . 


(BD ) 
Bangalore 


Pvt. 


E . 


70 . Karnataka Aluininium Ltd . 


Pyt. 


NU 


Aluminium extru 
sions 
Aluminium alloy 

oxtrusions 
Cement 


71. Karnataka Cements Ltd , . 


B . M . Gogte 
(Ch .) 
S . Jindal 
(Ch. & MD ) 
S . N . Agarwal 
(Ch .) 
R . T . Doshi 
(Ch .) 
I. S . Taware 
(Ch .) 
V . Devasher 
(MD ) 


Pyt. 


NU 


72. Karnataka SSK Lid . 


. 


Mysore 
(BD ) 
Gulbarga 

(BD ) 
. Dharwar 

(BD ) 
. Bangalore ; 
Mysoro 
(BD ) 


. 


Coop . 


NU 


Sugar 


Pub . 


E & M 


73 Karnataka Silk Industries Corpn . 

Ltd . (3 projects). 


Spg . & Wvg . 
(silk ) 


. 


. 


Shimoga 


Pub . 


E ; OR 


74 . Mysoro Paper Mills Ltd . , 
75. Shri Krishnarajendra Mills Ltd . 


Pvt. 


V . Krishnan, TAS, 
(Ch . & MD ) 
S . M . R . Rao 
(Ch . ) 
M . Syed Abbas 
(Ch .) 


m 


print. 


Mysore 

(BD ) 
, Kolar 


M 


Paper & new 
print. 
Spg . & Wyg . 
(cotton /blended ) 
Spg. ( silk ) 


76 . Spun Silk (India ) Ltd . 


, 


Pvt. 


NU 


77. Vishvarama Hotels Lid . 


. 


. 


Bangaloro 


R . S . Agarwal 
(Ch . & MD ) 


Pvt. 


NU 


5 - Star Hotel 


KERALA 


78 . Carbon and Chemicals India Ltd 


Ernakulam 


NU 


Carbon black 


Pyt. 


79 . Kerala Acids & Chemicals Ltd 
80. Premier Cable Co Ltd . . 


NU ; OR 


, 
. 


CN , George 
(MD ) 
P . S . V . Pillai 
(MD ) 
H . M . Periwal 
(Ch . & MD ) 


Ernakulam 
Ernakulam 


Formio acid & 
sodium sulphate 
XLPE Cables 


Pvt . 


E & D 


M 


Sulphuric acid 


81. Travancore Titanium Products Ltd . Trivandrum 

(BD ) 
82 Transformers & Electricals Kerala Ltd.. Ernakulam 


V . Ramachandran , Pub . 
(Ch.) IAS 
George Thomas 
(Ch . ) 


E & D 


Transformers 
Bushings 
Load Cap . changers 


MADHYA PRADESH 
83 . Madhya Pradesh United Polypropylene 

Ltd . 
84 . Madhya Pradesh Vidyut Yantra Ltd . 


Jt. 


NU 


Polypropylene film 


Raisen 
(BD ) 
Jabalpur 


E & R ; OR Transformers 


85 . Malwa SSK Ltd . 


B .S , Seth 

( Ch .) 
M . K . Chaturvedi, 
(Ch .) IAS 
N . R . Krishna , 
( Ch .) TAS 
Col: J. D . Kumar 
(Ch . & MD ) 


, 


. 


Indore 


Coop . 


NU 


Sugar 


86. National Toxtilo Corpn . (MP ) Ltd . 


Indore 


Pub . 


M 


Spg . & Wvg . 
( cotton ) 


Rajnandgaon 


- Indoro Malwa United Mills 
- Kalyanmal Mills 
- Bengal Nagpur Cotton Mills 

(3 projects) 


MAHARASHTRA 


Thane 


Pvt. 


NŲ 


Mixed fatty acids 


87. Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd . 

(Sarabhai Grop) 
88 . Aurangabad Paper Mills Ltd . . 
89. Bajaj Tempo Ltd . 

, 


Gautam Sarabhai 
(Ch .) 
M . G . Mittal 
( Ch .) 
H . K . Firodia 
(Ch & MD ) 


Pyt. 


M 


Aurangabad 

(BD ) 
Pune 


& B . 


Pvt. 


E & M 


Wrapping /Kraft 
paper 
Commercial 
vehicles 
diesel engines 
Sugar 


Coop . 


NU 


. 


90 . Bhogawati SSK Ltd . 
91. Balkrishna Paper Mills Ltd .. 
92. Crompton Greaves Ltd . 

(Thapar Group) 

( 2 projects ) 
93. Exomet Plastics Ltd . . . 


Sholapur 
Thane 
Bombay 


T . S . Jadhav 
(Ch. ) 
M . P . R . Poddar 
(Ch .) 
N . M . Wagle 
(Ch .) 


Pyt. 


Coated duplo 
boards 
Transformers 


Pyt. 


M 


. 


Colaba 
(BD ) 


K . L . Khanna 
(MD ) 


Pvt . 


NU ; D ; OR 


Octoic acid & 
aroma chomicals 
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(Rs . Crores 
( 17 ) (18) 


(9 ) 


(10 ) 


( 11) 


(12 ) 


(13) 


(14) 


(15) 


( 16 ) 


17 ,600 spindles 


Jan . 


2 .00 


1 .10 


1 .00 


1 . 13 


1982 


7 .00 
1 . 30 
2 .87 


3 , 000 tonnes 


0 . 13 
(Eq ) 

- 


0 -33 


7.00 
1 - 30 
2 .87 


0 - 33 


3 , 000 tonnes 


3 .90 
0 .97 
1 .72 
3 -75 
4 .10 


0 .15 


0 : 33 
(DM ) 

0 .25 
(DM ) 


Jan 
1983 
Dec 
1981 
Jan 
1983 
Feb 


0 .17 


0 -51 


66 ,000 tonnes 


6 :00 


0 - 20 


6 . 00 


0 -95 


1 .00 
2 .05 
3.00 
8 .00 


0 .08 
(Eq ) 
0 -25 
(Eq ) 


1 .20 


1, 250 TCD 


7 .50 


0 . 40 


7 .50 


1 . 00 


111 


1 .00 


1982 


24 . 00 


16 . 00 


April 
1984 


24 .00 


2 .00 


2 . 00 


1 , 200 spindles 
70 looms 
127 tonnes of silk 
Alaturos 


45 - 32 


0 93 
( R .I.) 


44 .39 


45 -32 


3 .69 


1 


3 .66 
(addl ) 

0 -38 


July 
1981 
March 
1983 
June 
1982 


1 -50 


2 . 09 


0 : 38 


2 .09 
2 .73 


3, 200 spindles 


0 -90 


1 .83 


2 -73 


1 -68 


1 . 93 


0 - 25* 
(DS) 
(Eg ) 


158 rooms 


6 . 15 


2 . 25 


3 - 90 


Dec . 
1981 


- 


6 :15 
6 . 15 


0 .70 


1 


0 -70 


20 ,000 tonnes 


nes 


Sept 


12 .50 


4 . 17 


8 -33 


12 -50 


1 : 38 


1 .93 


0 -55 
(EQ) 


0 . 28 


0 - 24 


0 .04 


0 -28 


0 .07 


Į 


1982 
Nov 
1981 
Sept 
1982 


1, 200 kins 


7 . 50 


0 .07 
(addi. 

1 :37 
(addl.) 


0 .57 


1 . 98 


7 .50 


1 : 37 


(DM ) 


4 . 80 
0 . 15 
(DP) 
1 . 40 


2 . 11 


0 -71 


2 .11 


0 - 42 


0 - 26 
(Sw . Kr.) 


326 nos . 


8 . 56 


June 
1982 


- 


5.00 


0 . 68 
(addl.) 

1 .00 
(addl.) 


3:56 


856 


1.00 


300 nos . 
135 nos. 


800 tonnes 


5 . 76 


July 
1982 


3 . 36 


- 


5.76 


- 


0 .94 


2 :40 
0 -30 


0 .64 
(DM ) 


0 - 30 
(Eq.) 


0 - 90 


0 -12 


0 .48 


0 .90 


0 . 12 


0 - 12 
(addl.) 

1 05 


1, 250 TCD 


6 .75 


4 .10 


6 .75 


1 .05 


Nov . 

1980 
March 
1982 


6 . 08 


5 .47 


0 .61 


6 ,08 


1. 82 


1 . 82 
(addi.) 


10,000 tonnes 


Tuly 


1 .75 


0 .75 


0 .75 


* 1981 
Dec . 
1981 
Sept . 
1982 


2.80 
0.71 
10-82 
7.93 
2.90 


- 
- 

- 
2.78 
ore 


12 ,000 10 $ . ? 
3,000 nos, 


1.75 
0.50 
140 
5:15 
2.30 


10 -82 


10 -82 


- 

- 
00:38 

- 


0 - 25 
(addl.) 

0 . 38 
(addl.) 


1.052 -80 
0.21 0. 21 
942 10-82 

- 7:93 
- 2.90 


- 
- 
- 
- 


1 .40 


0 - 38 
(Sw . Kr.) 


0.75 
0. 25 

- 
1: 33 
0.70 
0 .75 
0 . 25 


1 ,250 TCD 


1 -33 


Nov . 
1980 
Oct. 
1981 


10 , 000 tonnes 


eine 


2 .90 


2 - 30 


0 .70 


0 . 70 


0 -60 
(RI) 


June 
1912 
Sopt. 
1980 


10 . 55 
0 . 76 


4 . 10 
0 . 50 


6 . 45 
0.26 


10 , 35 
0 .76 


- 


0 . 75 
(addl.) 

0 -23 
(addl.) 


Since reduced to Rs. 1 . 20 croros. 
* * Slaco reduced to Rs. 0 , 15 crore . 
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B 


(Contd.) 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


(5 ) 


94 . Finolex Cables Ltd . 


. 


Pvt. 


XLPE Cables 


Punc 
, Kolhapur 


95 . Gadhinglaj Taluku SSK Ltd . 


. 


P . P . Chhubria 
(Ch .) 
A . Nalwade 
( Ch .) 
N . W . Gurjar 
(Ch . ) 


Coop . 


NU 


Sugar 


96 . Ghatge Patil Industries Lid . 


, 


Kolhapur 


Pvt. 


M 


Iron castings 
Marine gear boxes 
etc . 
Sugar 


97. Godavari Dudhna SSK Lid . 


Coop . 


NU 


98 . Godavari Manar SSK Ltd . 


Parbhani 
( BD ) 
Nanded 
( BD ) 
Kolhapur 


Coop. 


NU 


Sugar 


Coop. 


Spg . (cotton ) 


99, Ichulkaranji Coop . Spg. Mills Ltd . 
100 . Jain Spinners Ltd . . . . 


. 


Pvt. 


NV 


Spg . (blended ) 


Aurangabad 
(BD ) 
Nagpur 


101 . Kalames hver Textile Mills Ltd . 


Pub . 


NU 


Wvg . 


D . A . Parjane 
(MD ) 
S . Venkataswamy 
(MD ) 
A . K . Baburao 

(Ch .) 
S . C . Jain 
(MD ) 
S . Pupsani, IAS 
( Ch . ) 
N . M , Desai 
(Ch , & Pr.) 
A . N . Mafatlal 
(Ch ) 
A . G .Pirmal 
(Ch . & MD ) 
V . V Ambre 
(MD ) 
T . S . Sahncy 
(Ch . & MD ) 


Spy. & 
( cotton ) 
Cement 


Pvt. 


NU 


102 . Larsen & Toubro Ltd . 

(Larsen & Toubro Group ) 
103 , Mafatla ) Engg . Industries Ltd . 


Chandrapur 
(BD ) 
Thano 


Pvt . 


Textile machinery 


Pvt. 


M 


104 , Morarjee Goculdas Spg . & Wvg . - Bombay 

Co. Ltd . (Unit No.-2 ) (Piramal Group ) 
105, Mula SSK Ltd , 

. . . . Ahmednagar 


Spg . & Wvg , 
(cotton blended ) 
Sugar 


Coop , 


NU 


Put 


106 . Necdle Roller Bearing Co. Ltd . 


Aurangabad 
(BD ) 


Roller bearings 


107, Panch Shcel Paper Mills Ltd . 


Pvt . 


NU 


Jalgaon 
(BD ) 


S , R , Kadia 
(CP ) 


Tissue Paper 


108 , Porwal Pulp & Paper Mills Ltel . 


Pyt. 


NU 


Poster Paper 


Chandrapur 
(BD ) 
Thane 


S . H . Porwal 
(MD ) 

R . V . Patel 
(MD) 


Pyi . 


109. Rajprakash Chemicals Ltd . 


NU ; OR 


Methyl acrylate 
Ethyl acrylate 
Butyl acrylate 
Paper 


110 , Ravindra Steel Lid . , 


, 


, 


Pvt. 


NU 


Chandrapur 

(BD ) 
, Raigad 


Pyt. 


NU 


111, Reliance Textile Industries Ltd . 

(Relianco Textile Group ) 
112, Sea Lord Containers Ltd , 


Bombay 


NU 


Pyt. 
Pvt. 


M . L . Agarwala 
( Ch .) 
D . H , Arobani 
(Ch .) 
Pahlaj Bajaj 
(Ch . & MD ) 
S . B . Shah 
(Dir ) 
K . K . Somani 
( Ch .) 
S . B . Pawar 
(MD ) 
C . M . Khatau 
(Ch .) 


Polyester 
Filament Yarn , 
Marine 
containers 
Sulphuric 
acid 
Paper 


Raigad 


113 . Shree Siddeshwari Sulphur Products 

( P ) Ltd . 
114 . Shree Vindhya Paper Mills Ltd , 

(Bangur Group ) 
115 . Shree Vithal SSK Ltd , 

, 


NU 


Pvt. 


NU 


Jalgaon 

( BD ) 
, Sholapur 


Coop . 


Sugar 


116 , Siemens India Ltd . (Khatau Group ) 


. Thane 


Pvt. 


117 . Spundish Engineers Ltd . 


, 


, 


Thane 


Pvt. 


J. S . Chawla 
( Ch .) 
P .N , Mafatla ) 
(Ch . & MD ) 


Switchgears 
Swith boards 
Electric motors 
Pressure 
vessels 
Spg . & Wvg . 
(cotton /blended ) 


Pvt. 


Pvz . 


118 . Standard Mills Co. Ltd , 

Bombay ; 
(Mafatlal Group ) , , , Dewas (BD ) 
( 3 projects ) 

(Madhya Pra 

desh ) 
119 , Swan Mills Ltd . . . . Bombay 

( 2 projects ) 
120, Tata Engg . & Locomotive Co, Ltd ,, Punc ; 
( Tata Group ) (2 projects ) 

Singhbhum 

(Bihar ) 
121 Transport Corporation of India Ltd . - Homhuy 

(Unit : Mukesh Textilc Milly ) 


J. P . Goenka 
(Ch . ) 
$ . Moolgaokar 
(Ch . & MD ) 


Pyt . 


I 


., 


Spy. & Wyg . 
( cotton /blended ) 
Installation of com 
puters & genera 
tor 
Spg. & Wvg . 
( cotton ) 


Pyt. 


PD . Agarwal 
(Ch .) 


ORISSA 


122. Konarak Jule Lud . 


. 


. 


. 


. Cuttuck 


S.K . Lal,IAS 
(Ch .) 


Jt. 


NU ; OR 


Jute goods 


- - - - - 


- - 


- - - - - - - 


- 


- - - 


- 


- - 
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meme 

( Rs. Crores) 
(10 ) ( 11 ) (12 ) (13) (14) (15) (16 ) ( 17 ) (18 ) 


MYYN 


( 8 ) 


1,200 Kms. 


2 . 18 


Nov . 

1982 
June 


0 . 78 
( DM ) 


4 .45 
6- 50 
2 47 


0 .45 
2.27 
0. 11 


1,250 TCD 


1 .82 
4-23 
1 .85 


4 . 45 
6:50 
2:47 


1: 12 


DM ) 


- 
- 


0.7 
1-12 


- 
0 .51 


1 .12 


1979 


Juno 
1982 


0 . 38 
(DM ) 


0 -38 
( addl.) 


1,250 TCD 


7 .65 


4 .97 


- 


7 . 65 


1 .24 


Jan . 
1981 


1 .24 


1, 250 TCD 


Jan . 


7 .60 


4 - 88 


7 . 60 


1 . 22 


1 .22 


2 .68 
2: 72 
1 . 10 
1.50 


20 ,976 spindles 


5 .66 


0 . 75 
(uddl.) 


14 , 280 spindles 


5 . 40 


3 .56 1 .00 
3. 50 0.40 
7 .000 -15 


5 -66 
5. 40 
14 . 00 


0 . 75 
0.88 
3 . 00 


1 : 06 


14 . 00 


6 .85 


3 . 00 


42 ,752 spindles 
300 looms 
3 , 200 tonnos 
per day 


77 .00 


60 . 13 . 


10 53 


77 .00 


6 .00 


6 . 00 


1981 
Jan . 
1982 
Oct . 
1981 
April 
1993 
Jan . 
1983 
March 
1983 
Dec . 
1982 
Jan , 
1979 
Sept . 
1982 


6 . 34 
1 -33 


9 .54 


6 .00 


9 .54 


1 .50 


6 . 30 


3 .60 


2 -21 
2 .70 
0 -60 


6 . 30 


0 .90 


1 : 50 
( addl.) 

0 . 90 
( addl.) 

0 . 90 


1,250 TCD 


3 .60 


6 .65 


0 . 90 


6 .65 
5 . 10 


4 .2 lakh nos 


2 . 50 


2 . 60 


5 . 10 


0 -65 
(DM ) 


0 .65 
(addl.) 


2 ,000 tonnes 


1 : 55 


0 .40 


1 .00 


April 
1981 


0 - 15 


1 :55 


0 -20 


0 . 23 


0 03 
(DS ) 
(Eq ) 
0 . 06 
(Eq .) 


4 , 950 tonnes 


3 . 65 


2 - 30 


July 
1983 


0 .40 


3 .65 


0 . 55 


0 - 1 


Sept. 


0 .43 


0 . 33 


0 . 10 


0 .43 


0 . 10 


198.1 


0 .0 
(addl.) 


7,250 tonnes 


4 - 40 


3 - 10 


1 . 10 


4 . 40 


0 .75 


0 -75 


10 . 000 tonnes 


79 .50 


0 -20 
6 .00 
1 . 25 


11 .50 


79 .50 


2 . 50 + + 
(Deb .) 


2 . 50 
(addl.) 

0 .61 


4 , 500 nos 


3 . 05 


3 .05 


0 -45 


62 .00 * 
1 .80 

1 . 72 
4 .95 


(Eq .) 


33,000 tonnes 


Oct. 
1983 
Jan . 
1983 
June 
1981 
Jan . 
1982 

Jan , 
1983 
Nov . 
1980 
Sept. 
1982 


0 .82 


0 .18 


2:72 


0 -46 


0 - 46 


$ 10 ,000 tonnos 


0 .60 


0 .85 


6 .40 


1 .00 


1 . 00 
(addl.) 

0 . 95 


1 ,250 TCD 


7 .00 


2 - 45 


3 . 75 


0 .80 


7 .00 


0 . 95 


5 .00 


3 . 00 


2 .00 


5 .00 


0 .75 


0 . 75 


1 . 52 


0.05 


0 . 75 


0 .72 


1 . 52 


0 .05 


10 .60 


5 .25 


5 .35 


0 -05 
(addl.) 

2 -00 
(add1.) 


March 
1983 


10 .60 


2 . 00 


IIII 
iii 


Ꭰc. 


7:10 


4 . 00 


3 . 10. 


7 , 10 


1 . 00 


1982 


1982 


March 


8. 45 


8 .45 


2 .65 


1 .00 
( addi.) 

1 -06 
(add1.) 


5 .80 


8 . 45 


1982 


1 . 06 
(Kw . Kr.) 


2 .25 


1 - 80 


0 .45 


2 . 25 


0 . 45 


Juno 
1983 


0 . 45 
(addi.) 


Juni. 
1981 


1 .42 


0 .34 


0 .69 


0 . 39 


1 .42 


0 .20 


- 


- 


0 . 20 
(addl.) . 


Includes convertible debentures of Rs. 24 - 00 crores, 
* * Convertible debentures. 
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APPENDIX B ( Contd .) 


(1 ) 


(2 ) 


(4 ) 


(5) 


(6) 


Pvt. 


NU 


Paper 


NU 


V . S . Kothari 
( Proposed MD ) 
S .K . Lal, IAS 
(Ch .) 
A , K . Samantaray 
IAS (MD ) 
R . N . Pujun 
(GM ) 


XLPE 
cables 
Spg . (Cotton ) 


Coop . 


E & M 


Pub . 


NU 


Spg . (cotton ) 


123 . Konarak Paper & Industries Ltd , Myurbhanj 

(BD ) 
124. Nicco Orissa Ltd . . . . . Mayurbhanj 

(BD ) 
125. Orissa Weavers Coop. Spg . Mills Ltd . . Sambalpur 
126. Sonepur Spg . Mills Ltd . . . . Bolangir 

(BD ) 
PUNJAB 
127 . Hero Fibres Ltd . . . . Sangrur 

(BD ) 
128 . Malwa Cottop Spg . Mills Lid . . Şangrur 

(BD ) 
129 . Mukerian Papers Ltd . 

Hoshiarpur 

(BD ) 
130 . Oricntal Carpet Mſis . (India ) Ltd . Amritsar 


Pyt. 


NU 


Spg 


NU 


(cotton /blended ) 
Spg . 
(cotton /blended ) 
Paper 


Jt. 


NU ; OR 


B . M .L . Munjal 
( Proposed MD ) 
G . Patnaik 
(Ch .) 
T .K . A . Nair , IAS 
(Ch .) 
S .K . Birla 
(Ch .) 
G . S . Kairon 
(Proposed MD ) 
T . K . A . Nair , IAS 
(Ch .) 


Pyt . 


M 


Spg. & Wvg . 
(woolen ) 
Paper 


. 


Pvt. 


NU 


131. Partap Paper Mills Ltd . 
132 . Punjab Alkalies Ltd . 


, Gurdaspur 

(BD ) 
Roper 


Pub . 


NU 


Caustic soda 
Liquid chlorrine 
Hydrochloric acid 
Sugar 


T . K . A . Nair , LAS 
(Ch . ) 


Pub . 


NU 


133 . Punjab Khand Udyog Ltd . 

Gurdaspur 
(2 projects ) 

(BD ) 
Ferozepur 

(BD ) 
134 . Punjab National Fertilizers & Chemicals Roper 

Ltd . 


T .K . A . Nair, IAS 
(Ch.) 


Pub . 


NU 


Soda ash 
Ammonium chloride 


135. Shreyans Paper Mills Ltd . 


- 


Pvt. 


NU 


Paper 


Sangrur 
(BD ) 
Patiala 


Ashok Oswal 

( Proposed MD ) 
T .K .A , Naif, IAS 
(Ch . ) 


136 . Stopan Chemicals Ltd. 


. 


. 


Jt. 


NU ; OR 


Pyt. 


M 


Synthetic detor 
gents, Toilet soap . 
Glycerino 
Spg. ( cotton & 
synthetic ) 
Paper 


S . P . Oswal 
(Ch . & Jt. MD ) 
P .D . Rajgarbia 
(MD ) 
A . V . Birla 
( Ch . ) 


Pvt. 


NU ; OR 


Pvt . 


NU 


Paper 


NU ; D 


Spg . (blended ) 


NU 


137. Vardhman Spinning & General Mills Ltd . Ludhiana 

Ltd . 
138 . Vinod Paper Mills Lid . . Sangrur 

(BD ) 
139. Zenith Steel Pipes & Inds. Ltd . 

Hoshiarpur 

(BD ) 
RAJASTHAN 
140 . Ajay Paper Mills Ltd . 

Alwar 

(BD ) 
141, Ceramic India Ltd . 

Alwar 

(BD ) 
142. Derby Textile Ltd . . . . . 

Jodhpur 

(BD ) 
143 . Jaipur Polyspin Ltd . 

Sikar 

(BD ) 
144. Jaipur Syntex Ltd . . . . Alwar 

(BD ) 
145. Indag Rubber Lid . . . Alwar 

(BD ) 
146 , J. K . Industries Ltd . 

Udaipur 
( J. K . Singhania Group) 

(BD ) 
147. Mahavir Aluminium Ltd . . 

Alwar 

( BD ) 
148 . Mewar Sugar Mills Ltd . . . Chittorgarh 


NU 


Cereamic glazed 
tiles 
Spg. (cotton 
blended ) 
Spg . (blended ) 


Pvt . 


NU 


NU ; OR 


Spg.(blended ) 


R .L . Rajgarbia Pvt. 
( Ch .) 
T . R . Swaminathan Pvt. 

(Proposed MD) 
N . K . Daga 

Pvt. 
(Proposed Ch.) 
S .L . Dhanuka 
(Proposed Ch . & MD ) 
M . D , Agarwal Pvt. 
(MD ) 
Nand Khemka 
( Proposed MD ) 
R . Singhania Pyi. 
(MD ) 
Pradeep Jain 

Pvt. 
( Proposed MD ) 
M . P . Dhandbama Pyt . 
(Proposed Jt. MD ) 
H . S . Ranka 

Pyt. 
(MD ) 
N . K . Barwa 

Jt. 
(Ch .) 


Pvt. 


NU 


Rubber 
processing 
Tyres 


NU 


alloy 


Aluminium 
extrusions 
Sugar 


E & M ; 
OR 
E ; OR 


149. Modero Syntex Ltd., . . 
150 . Modern Threuds ( India ) Ltd . 


. 
, 


Alwar 
(BD ) 
Bhilwara 
(BD ) 


Spg . (staple / poly 
ester yarn ) 
Sewing threads 


NU . 
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u 


TUILS Cint .. 

C 


C RDI100 


LEI 11120 = 

C 


RITORICS 


(Rs. Crores ) 


(8 ) 


(9 ) 


( 10 ) 


(11) 


(12 ) 


(13) 


(14 ) 


(15) 


( 16 ) 


(17 ) 


( 18 ) 


4 ,800 tonnes 
700 Kms, 


Sept. 
1981 


0 .03 


1 .97 
10 . 60 


0 .46 
3 .60 


1. 36 
6 .85 


0 . 03 
(Eq) 
0 . 25 


Doc . 


2 . 00 


1982 


0 . 15 
0 .15 
1 .75 
0 .15 


1.97 
10 .60 
3 .75 
6 :40 


1 . 75 
(DM ) 


(EC ) 


30 , 280 spindles 


3 .75 


2 :00 


0 : 50 


0 . 50 
(addl.) 

1 . 15 


25,080 spindlos 


Jan . 


6 . 40 


2 -41 


3 .84 


1982 


17 , 136 spindles 


Jan . 
1982 


- 


7. 15 
8 . 40 


1 .52 


2. 70 
3 .00 


4: 45 
5 .25 


7. 15 


24 ,000 spindles 


Jan . 


0 . 15 


0 . 27 
(Eq) 
0 . 25 
(Eq.) 


8 .40 


1 .60 


1981 


0 -56 


0 . 40 


0 -16 
1 :10 


0 -56 
3 . 58 


1 :35 
0 - 25 
0 .50 


3 .58 


2 .48 


April 
1983 
April 


0 . 27 
(DM ) 


0 .25 
(uddl.) 

0 .77 
(addi.) 

1 -04 


10 , 000 tonnes 


5 . 10 


1 . 70 


3 . 25 


0 -15 


5 . 10 


0 -81 


1983 


25 .00 


8 .20 


0 -15 


Jan . 
1984 


16 -65 


0 - 23 
(Eq.) 
0 .81 
(Eq.) 


25 .00 


3 - 30 


4 . 11 


37,059 tonnes 
16 , 500 tonnes 
26 ,400 tonnes) 
1, 250 TCD 


14.20 


5 .00 


8 .45 


0. 75 


14-20 


3 :00 


3 . 00 


1, 250 TCD 


Nov. 2 
1980 
Jan . 1 
1981 ) 
Dec . 
1983 


66 ,000 tonnes each 


39 .55 


11 :30 


28 . 10 


0 .15 


39 -55 


5 . 00 


, 25 


1 .256 
( Eq ) 


10 ,000 tonnes 


6 .00 


June 
1982 


2 .05 


3 . 55 


0 . 40 


0 .75 


0 - 25 
(Eg.) 


1 :00 


2 .60 


1 :09 


2 .60 


0 .16 


0 .75 
0 . 76 
(DP) 

1 .45 


0 . 16 
(addi.) 


2 .70 


1 .25 


2.70 


0 - 36 


June 
1982 
Nov . 
1980 
Oct . 


1 . 01 


0 .65 


0 .36 


1 .01 


0 . 17 


0 . 36 
(addl.) 

0 . 17 
( addl.) 

0 :08 


10 000 tonnes 


6 .65 


4 .80 


1 . 85 


6 .65 


0 . 80 


1982 


May 
1982 


0 . 13 


0 . 13 


5 , 500 tonnes 


Jan . 


2 .94 


1 . 00 


1 .78 


0 . 16 


2 . 94 


0 :45 


0 .57 


1982 


16 , 128 spindles 


Oct. 


6 .90 


2 .60 


4 . 15 


0 . 15 


6 .90 


1 . 15 


0 . 12 
(Eq) 

0 - 25 
( Eq ) 

0 - 25 
(Bq.) 


1 .40 


1982 
April 
1982 


13,440 spindles 


0 . 90 


1 .15 


. - 
0. 12 
- 


0 . 12 


- 


0 . 12 
(addl.) 

1 .62 


3 , 539 tonnes 


2 . 75 


4 .95 


7 .70 


0.90 


0 . 39 
(DM ) 


0 . 33 


(Eg) 


1 . 20 lakh nos 


0 -07 


Nov . 
1982 
Oct . 
1982 
April 
1982 
Dec. 
1982 


6.00 
0.64 
7.70 
7 .70 
9 .88 
4:14 
0.56 
0.22 
6 .73 


-2. 15 
0.05 
2.75 
1.93 
1:50 
0. 10 

- 
2 ,31 ) 


3-85 
0.47 
4.95 
7 .88 
2:49 
0.40 
0. 20 
4 .27 


6 00 
0.64 
770 
9 .88 
4. 14 
0.56 
0.22 
6 .73 


1 . 89 
(addl ) 

0 .54 


3,000 tonnes 


April 


0 .09 
( Eq ) 


n 


IIIl 


0 : 10 


1 .89 + + 
0.45 
0.10 
0. 20 
0 .92 


0. 15 
0.06 
0.02 
0 . 15 


0 . 10 


- 


0 . 22 


- 


0 . 10 
(addl.) 

0 . 20 
(addl.) 

1 .14 


12 ,376 spindles 


Jan . 
1984 


0 . 22 
(Eq ) 


* Accounted for during the yoar 1979- 80 . 
* * Subsequently reduced to Rs- 1 .88 crores . 
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APPENDIX B (Contd .) 


- 


- - - - - - - 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


(3) 


(6 ) 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- - - - 


- - 


151, Modi Alkalies & Chemicals Ltd . , 


. 


Alwar 
(BD ) 


K .K . Modi 
(Ch .) 


Pvt. 


NU 


Caustic soda 
Liquid chlorine 
Hydrochloric acid 
Stable bleaching 
powder 
Copper foil 
Laminates 


Jaipur 


152 . Partap Rajasthan Copper Foils & Lamin 

nates Ltd . 


Jt. 


NU 


Pali 


153. P .G . Foils Lid . . . 
154. Rajasthan Glyoxal Ltd . 


Aluminium foils 


. 
, 


. 
. 


P . C . Maheshwari 
(Proposed MD ) 
P.G. Shah 
P . G . Shah 
(Proposed MD ) 
N .K . Jhunjhunwala 
(MD ) 


. 
. 


Pvt. 
Jt. 


NU 
NU ; OR 


Udaipur 
(BD ) 


Glyoxa ), Sodlum 
Acetate 


Bhilwara 


Vt. 


155. Rajasthan Spg, & Wvg . Mills 

Ltd . (2 projects ) 
(Bhilwara Group ) 


L . N . Jhunjhuowala 
(Ch . & MD ) 


156 . Rampur Engg. Co. Ltd . 


. 


. 


Pyt, 


H . R . Gupta 
(Ch .) 
H . K . Rathi 
(Ch .) 


Spg . (cotton / 
blended ) 
Spg. & Wvg . 
( blonded ) 
Material handling 
equipment. 
Installation of ore 
furnace 
Rolled products 


157. Rathi Alloys & Steel Ltd . 

( 2 projects) 


Pyt, 


Alwar 
(BD ) 
Alwar 
(BD ) ; 
Ghaziabad 
(Uttar Pradosh ) 
Alwar 
(BD ) 
Alwar 
(BD ) 
Jaipur 


Pyt. 


NU ; OR 


Paper 


" 158. Saraf Paper Mills Ltd . . . 
159 . Saraf Synthetics (Rajasthan ) Ltd. 
160 . Spinding Accossories ( P) Ltd , 


Pvt. 


NU 


Pyt. 


Spg. (synthetic 
blended) 
Synthetic wire 
cloth 
Cement 


G . L . Saraf 
(Ch . & MD ) 
N . D . Saraf 
( Proposed MD ) 
B . K . Khaitan 
(Dir .) 
H . S , Singhania 
(Ch , & MD ) 
PD , Dalmia 
( Proposed MD ) 

P . Burman 
( Proposed MD ) 


, 


, 


161. Straw Products Ltd , , , 

(J.K , Şinghania Group) 
162 , Tirupati Fibros & Industries Ltd 
163. Vishal Chemicals ( India ) Ltd. 


Pvt . 


Sirobi 
( BD ) 
Sirohi 
(BD ) 
Alwar 
(BD ) 


Jt. 


NU 
NU 


Spg. (cotton ) 


ut 


NU 


Guarguin & 
derivatives 


TAMIL NADU 


164 , Adyar Gate Hotels Ltd . 


. 


. 


. Madras 


Pvt. 


NU 


Hotel 


Hariram 
(MD ) 
R . J . Sahncy 
(Ch & MD ) 


. 


165, Ashok Leyland Ltd . . 

(Ashok Loyland Group ) 


. 


. Chingleput 


Pvt . 


M 


Com , vehicles 
Engines 


166 , Asian Bearings Ltd . . 


. 


. 


. 


NU 


Antifriction 
bearings 
Spg, (cotton ) 


Pvt. 


167. Budge Budge Juto & Inds , Ltd . 

Unit : Sree Sabari Mills 
168. Chettinad Cement Corpn . Ltd . , 


Dharanapuri 
(BD ) 
Tiruchirapalli 
(BD ) 
Tiruchirapalli 

(BD ) 
Madras 


. 


Cement 


S .M .P , Chettlar, Jt. 
(MD ) 
BP, Poddar 
( n . ) 
Dr. M . A .M . Chittiar Pvt. 
(Ch .) 
Dr. Easo John 
(Ch . & MD ) 
S , Viswanathan 
(MD ) 
N . N . Wanchoo Pvt. 


Pyt . 


Methanol 


169. EID Parry Ltd . 

(Parry Group ) 
170 . Enfield India Ltd . 


. 


. 


. 


Madras 


Pvt. 


Motor cycles 


171. Ennoro Foundrics Ltd . 

(Ashok Leyland Group) 


. 


. Chingleput 


Castings 


( Ch .) 


Pyt. 


Cement 


172 . Madras Cements Ltd , 

(Madras Cement Group ) 
173 . Madrua Coats Ltd . 
(Madura Coat Group ) 

(3 projects) 
174 . Poysha IndustrialCo. Ltd . . 

(3 projects ) 


R . Raja 
(MD ) 
M . A . M . Chettiar 
(Ch .) 


Pyt. 


Spg. & Wvg . 

( cotton ) 


M .R.Ruia 


Pvt . 


Pvt. 


Ramanatha 
Puram (BD ) 
Madurai 

(BD ) ; 
Tirunelveli 
Madras ; 
Calcutta 
(West Bengal) ; 
Cochin 
(Kerala ) 
Dharmapuri 
(BD ) 
Tirunelveli 


NU 
NU 


Metal containers 


(Ch.) 


175 . Siltronics (India ) Ltd . 


Pvt. 


NU 


Silicon wafers 


Z . F . Musa 
( Dir.) 
M .A . Chidambaram 
(Ch.) 


Jt. 


176 , Southern Petrochemical Inds, Corpn , 

Ltd . 


Dlammonium 
phosphate 
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T 


(Rs. Crores) 


(8 ) 


(19 ) 


( 10 ) 


(11 ) 


( 12 ) 


( 13 ) 


(14 ) 


(15 ) 


( 16 ) 


(17) 


(18 ) 


26 70 


8 . 75 


17 - 95 


July 
1982 


26 -70 


1.44 


37, 060 tonnes 
20,460 tonnes 
19 , 800 tonnes 
10 , 000 tonnes . 


1 . 39 
(Sw . Kr.) 


0 .45 
(Eq.) 


3. 28 


6 . 6 lakh sq . mtrs . 
3 -35 lakh sq mtrs . 


Sept . 
1982 


10 25 


3 . 40 


10 .25 


1 . 95 


4 .63 
2 . 22 
(DP ) 
2 .00 


0 . 90 

0 . 70 
(DPG ) 


0 : 35 
(Eq.) 


1 , 500 tonnes 


June 


3 .25 


1 .25 


3 . 25 


0 .47 


0 . 47 


1981 


Nov . 


0 .63 


0 - 09 


0 . 63 


0 . 20 


1980 


0 -20 
(add1.) 


0 . 40 
0 .14 
(DP) 
1 .75 


3 . 30 


1 . 55 


3 : 30 


0 .55 


0 . 35 
( addl.) 


7 ,680 spindles 
150 looms 
3 , 000 tonnes 


0 .60 


3 - 03 
9 . 18 


0 .75 


1 . 00 
0: 34 


1 . 79 
6- 84 


0 -24 
2 .00 


3 .03 
9 .18 


0 - 15 
( 89) 


25 tonnes 

per day 


1 . 50 


1 . 50 
(addi.) 


1 . 33 


0 .83 


0 .52 


1 : 35 


0 . 25 


Oct. 
1982 
April 
1982 
Doc . ) 
1981 
Juno 
1982 
Dec . 
1980 
Jan . 
1983 
March 
1982 
Doc . 
1982 
Jan . 
1983 
Sept. 
1982 


- 
2 -40 


0 . 25 
(addl.) 

1 : 30 


15 ,360 aplodlos 


6 . 95 


4 . 40 


0 . 15 


6 .95 


1 . 10 


0 . 20 


(Eq.) 


12 ,600 sq , metros 


0 . 90 


0 - 05 


0 . 18 


0 .90 


0 -42 


5 lakh tonnos 


36 . 00 


10 .00 


36 .00 


1 .00 


1 .00 


0 .67 
26 :00 
4 .30 
2 .41 


15 ,400 spindles 


7 . 03 


2 -60 


0 . 29 


1. 19 


0 . 15 
0 .02 


7 . 05 
-50 


0 . 90 
0 :35 


(Eq ) 


2 , 700 tonnes 


3 .50 


1 -07 


3 


0 . 30 
(DM ) 


0 . 11 
(Eg) 


0 . 76 


169 rooms 


2.26 


0 .41 


Jan . 
1981 
Doc. 
1981 


3 .88 
5. 17 


3- 15 
2.95 


0. 47 
2:22 


5 .88 
3: 17 


1 - 20 
(addi.) 


1 .08 
(DM ) 
0 . 12 
( £ ) 


0 .07 
(Bq) 


Sopt. 
1981 
Sept. 
1982 
Marh 
1983 


2 .24 


0 .58 


2 -24 


0 . 33 


4 .37 


3 .00 


1 .37 


4 -37 


0 .60 


0 .07 
(addl.) 

0 - 35 
(add1.) 

0 . 60 
(addi.) 

0 .69 
(addi.) 

0 - 50 
(add1.) 

1 -06 
(addl.) 


Juno 


7 .47 


3 . 47 


7 .47 


0 -22 


0 .47 
(Sw . Kr.) 


1982 


Doo . 


2 .87 


2 .00 


4 . 00 
0-87 
1 . 95 


0 - 50 


1982 
Dec . 
1982 


2 .87 
5 . 75 


5 -75 


3 . 80 


0 .46 
(DM ) 

0 - 60 


Dec . 


2 -20 


- 


1 .45 


1981 


0 .75 
6:07 


2 . 20 
11 :57 


0 .36 
1: 37 


0 . 36 
(add1.) 

1 . 37 
(addi.) 


June 


11 . 57 


- 


5.50 


1983 


7 .60 - 


0 .60 


5 .42 
5 .42 


March 
1982 


1 .58 


7 .60 


0 . 50 


1 : 36 


30 million 104. 
30 million nos. 
16 . 8 million nos , 


0 .86 
(DM ) 


7 . 50 lakh nos . 


0 .41 


June 
1982 
May 
1902 


304 
13 -60 


1. 20 

- 


1.69 
10-88 


0 . 15 
2.72 


3:04 
13-60 


0: 41 
(DM ) 


- 
2:28 


13 - 60 


500 tonnos 
per day 


2 -28 
(addl.) 


23 - 369G ] /81 
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APPENDLY B ( Conid .) 


( 1) 


A . M . M . Arunachalam Pvt . 
(Ch. & MD ) 


M 


177. Tube Iovostmont of India Ltd . 

Madras 
(Murugappa Chettiar Group ) 

(2 projects) 
178 . Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Torunelveli 

Ltd . 
179 . Vanayıl Dyes & Chemicals Ltd . South Arcot 

(BD ) 


Ac Muthia 


Pub . 


NU ; OR 


Cycles 
Cold rolled 
products 
Soda ash & 
Chloride 

Naphthols 
Fast colour base 


(Ch .) 

T . Ş . Subramaniam 
(Ch.) 


Jt, 


NU 


TRIPURA 


180 , Tripura Jute Mills Ltd . 


, 


. 


Pub . 


West Tripura 
(DD ) 


S . K . Ghosal 
(MD ) 


NU ; OR 


Jute goods 


UTTAR PRADESH 


181. Angal Properties & Industries ( P ) Ltd . 


Pvt. 


Ε 


Paper 


Bulandshahr 
(BD ) 
Ghaziabad 


182 , Ajanta Textiles Ltd . 


Pvt . 


M 


Spg (blended ) 


183 . Ajanta Tubes Ltd . 


· Ghaziabad 


Pvt . 


E ; OR 


ERW steel tubes 


184 . Auto Tractors Ltd . 


C . L . Angal 
(Ch .) 
S . N . Hada 
(Ch .) 
J. R . Jain 
(MD ) 
S . S Bloen 
(Ch . & MD ) 
G . K . Kumar 
(GM ) 
V . N . Singh 
(Ch .) 
D . C , Sawhney 
(Ch.) 


Pub . 


Pratapgarh 
(BD ) 
Mcorut 


NU 


Agr . tractors 
Diesel engines 
Sugar 


185. Bagpat Coop. Sugar Mills Ltd . 


Coop. 


E & M 


186 . Bogaros Hotels Ltd . . 


. 


• 


Varanasi 


Pvt. 


NU ; OR 
B & M 


Hotel 
Sugar 


Pvt. 


Pvt. 


187. Cawnpore Sugar Works Ltd . 

Dooria 
(Soorajmull Nagarmul! Group ) 

( 2 projects ) 
188 . Cawnporo Toxtiles Ltd , 

Kanpur 
(Soorajmull Nagarmull Group ) 
189. India Ęng8. & Construction Co , Ltd . , Unngo 

(BD ) 
190 , Kisan Coop. Sugar Factory Ltd . Pilibhit 

(BD ) 
191. Kisan Sahakari Chini Mille Ltd , . . 


M 
NU ; OR 


Spe . & Wyg . 
(cotton ) 
Stool pipes etc . 


Jt. 


Coop . 


E & M 


Sugar 


Coop . 


NU 


Sugar 


Соор . 


NU 


Sugar 


Pvt. 


NU 


Spg . (cotton ) 


V . N Tandon 
(GM ) 
Y . P , Misbra 
(CE ) 

V . P , Shemme 
(GM ) 
M .G . Pande 
(GM ) 
B . Kumar 
(GM ) 
P . K . Jala 
(Proposed MD ) 
H . R . Swarup 
(Ch .) 
D . N . Dixit 
(Ch . & MD ) 
C . K . Kejriwal 
(MD ) 
P . Kumar, IAS 
(Ch.) 
R . N . Trived ), JAS 
(Ch .) 
J. R . Sharma 
(MD ) 


Pvt. 


Pub . 


192. Kigan Sahakari Chin Mills Ltd . Shohjahanpur 

(BD ) 
193, Mayur Syntex Ltd . . . . . Bulandshahr 

(BD ) 
194. Moradabad Spg. & Wvg. Mille Co . Ltd , Moradabad 

( BD ) 
195. National Textile Corpn . (U .P .) Ltd . - Kanpur 

Muir MIHS 
196 , Orlent Ceramics & Inds. Ltd . . . Bulandshahr 

(BD ) 
197, P . V .K . Papors Ltd . . . . . Basti 

(BD ) 
198 , Sarjoo Sahakari Chini Mills Ltd . Lakhimpur 

Kheri 
199 . Sarvodaya Paper Mills Ltd . 

Bulandshahr 
(BD ) 


M . 


Spg . (cotton / 
blondod ) 
Spg. & Wvg . 
(cotton ) 
Ceramic tiles 


Pvt. 


NU ; OR 


Jt. 


NU 


Paper 


Coop . 


NU 


Sugar 


1111iiittti+i22 


Pvt. 


NU ; OR 


Paper 


200 . Shivalik Rasayan Lid . 


, 


, 


Dehradun 


Pyt. 


K . C . Sharma 
(Ch .) 


NŲ 


Malathion 


Pvt. 


E & M & ;OR Sugar 


201. Triveni Enge , Works Ltd , 

(Sawhney Group ) 
202 . U . P . Twiga Fibreglass Ltd , 


Jt . 


Glass 


203. Universal Glass Ltd . 


• Muzaffar Nagar K .L . Sawhncy 

(Ch .) 
Bulandshahr Asbok Chandra , 
(BD ) 

( Ch .) 

IAS 
Ghaziabad J. Jaigwal 

(MD ) 
Dohpadun Ashok Chandra , 

( Ch .) TAS 
Moradabad S . S , Bharta 
(BD ) 

(MD ) 


Pvt. 


E & M 


Glass bottles 


Pub 


NU 


Marblo /lime stone 


204 , Uttar Pradesh State Mineral Dev . 

Corpo. Ltd . 
205. Vam Organic Chemicals Ltd . 


Pvt. 


NU 


Vinyl acetatc 
monomer 
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(Rs. Crores) 
(17) (18) 


(9) 


(10) 


(11) 


(12) 


( 13) 


(14) 


( 15) 


(16) 


8 .46 


- 


3.00 


3 .46 


8 . 46 


0 .75 


0 .57 


Jan . 
1982 


13 .45 
4 :06 


1 .50 
1. 60 


8 .64 
2.46 


3 :31 

- 


13 . 45 
4 .06 


1 . 50 
0. 38 


0 - 26 
(Ed.) 
0 - 16 
( Bq.) 


1 . 76 
(addl) 
0 . 54 


Oct. 


245 tonnos 
200 tonnos 


1981 


Oct. 
1981 


3 .55 


1.45 


1.87 


0.23 


3 .55 


0 . 36 


0 - 36 
(addi.) 


5 , 000 tonnos 


2 .92 


0 . 18 


2 . 10 


0 .64 


2 . 92 


1 .05 


1 : 05 


Doc . 
1981 
April 
1983 


1 . 63 


1 .20 


0 : 43 


1 .63 


0 . 40 


Doc . 


2 .05 


1 .00 


1 .05 


0 - 35 


2 .05 
18 -86 


0 -40 
(addl.) 

0 . 35 
( addi.) 

2 .50 


18 .86 


11 : 36 


2 -50 


7 ,500 nos . 
: 2 ,300 nos , 

530 TCD 


7 . 50 
1 . 41 


2 -83 


1 .42 


2 -83 


0 : 35 


1981 
Sept. 
1981 
Jan . 
1983 
Jan , 
1981 
Oct . 
1982 


- 
0 . 10 


0 . 98 


0 . 28 


0 . 60 


0 .98 


0 . 15 


0 . 35 
(addl ) 

0 . 15 
(addl.) 

1 . 80 


900 TCD 


7 . 38 


3 .20 


2 . 18 


7 : 38 


1 .80 


2 -52 


2 .00 


2 -52 


0 . 50 


0 .50 


March 
1982 
Pob . 
1981 


0 .52 
0 -21 


0 . 71 


0 .23 


0 - 27 


0 . 71 


0 . 18 


750 TCD 


Oct . 


3 .00 


1 .50 


1 . 50 


3 . 00 


0 . 37 


0 . 18 
(addi.) 

0 .37 
(addi.) 

1 . 00 


7 . 16 


2 .94 


4 ,07 


0 .15 


7 . 16 


1 .00 


1,250 TCD 
1,250 TCD 


1982 
June 
1982 
March 
1981 
June 
1982 


6 - 72 


2 -60 


4 . 10 


0 .02 


6 . 72 


1 . 02 


1 .02 


15 ,840 spindles 


6 - 23 


2 -27 


3 . 96 


6 . 23 


0 . 92 


0 : 33 
( Eq ) 


1 . 25 


1 . 22 


0 . 92 


0 . 30 


1 . 22 


0 . 33 


Doc . 
1983 


0 . 33 


Sept. 


3 .00 


2 -70 


0 : 30 


3 .00 


0 . 90 


1982 


Sopt . 


0 .57 


0 .40 


0 . 17 


0 - 57 


0 . 15 


0 .90 
( addl.) 

0 - 15 
(addl.) 

0 .64 


1981 


4 ,400 tonnos 


2 . 55 


0 .70 


1 . 70 


Jan , 
1982 


0 . 15 


0 . 55 


0 - 09 


2 . 53 
6. 95 


( Bo) 


1,250 TCD 


6 . 95 


2 . 60 


3 . 51 


0 .84 


0.88 


0 .88 


0 -88 


0 . 36 


0 .88 


0 . 16 


0 .16 
(addi.) 


0 .46 
0 . 06 
(DP) 
1 . 19 


0 . 7 


1,000 tonnes 


July 
1981 


190 


0 . 71 


1 -90 


0 -49 


0 .07 
(Bq.) 


0 . 56 


Oct. 
1981 


1 .76 


1 . 20 


0 . 56 


176 


0 -24 


1.76 
1.20 


0.24 
0-12 


0 . 24 
(addl.) 

0 . 12 


1 -20 


0 .42 


0 .78 


4 , 500 tons 


1 . 53 


1 .00 


Juno 
1981 


0 :55 


1 :59 


0 - 30 


0 -30 


4. 5 lakh tonnes 


8 .20 


4 . 10 


4 . 10 


- 


8-20 


1.50 


1 . 50 


Juno 
1982 
April 


0 - 35 


0 - 35 


1982 


* Accountod for during the yoar 1978 -79 , 
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(2 ) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


WEST BENGAL 
206 . Calcutta Electric Supply Corpn . (Indla ) 

Ltd 


24 -Parganas 


Pvt. 


B . Mitter 
(Ch ) 


E ; OR 


Power generation 


207 . Concast Products Ltd . 


, 


. 


. 


Pvt. 


NU ; OR 


Nadia 
(BD ) 
Hooghly 
(BD ) 
24 -Parganas 


Non -ferrous 
metallic strips 
Wvg. (Jute) 


Pyt . 


208, Gangos Mfg . Co . Ltd 

(J.K . Singhania Group ) 
209. Hada Toxtilos Inds, Ltd . 


M 


. 


. 


. 


Pvt. 


B . K . Burman 
(Ch . 
B . H , Singhanla 
(MD ) 
S .N . Hada 
(Ch .) 
O . P . Mundhra 
(MD ) 
B . P . Bajoria 
(Ch .) 
P . K . Nanda 
( Ch . & MD ) 


M 
NU ; OR 


210 . Himalaya Rubbor Products Ltd , 


Pvt, 


Nadia 
(BD ) 
24 -Parganas 


Spg . (cotton / 

blended ) 
Automobile fan 
V -bolts 
Spg . & wyg . ( jute ) 


211 . Megna Mills Co . Ltd , 


Put , 


M 


Pvt . 


M 


212 . Metal Box India Ltd . 

(Metal Box Group) 
(6 Projects) 


Motal containers 
Closures 
paper / plastic 
packages 


Calcutta ; 
Midnaporo 
(BD ); 
Bombay 
Maharashtra ) ; 
Madras 

( Tamil Nadu ) ; 
Gurgaon 
(Haryana ) 
Nadia 
(BD ) 
24 - Parganas 


NU ; OR 


Ball boarings otc. 


213. Supromo Paper Mills Ltd . , 


, 


. 


Pvt . 


NU ; OR 


Papor 


S . K . Kedia 
( Ch . & MD ) 
S . P . Puri 
(Ch.) 


. 


Pvt. 


E & M 


Paper 


214 . Titaghur Paper Mills Ltd . , , 

(Bird Heilgers Group ) 

( 2 projects ) 
213 , West Dinajpur Spg . Mills Ltd . , 


. 


Pub. 


NU 


West 
Dinajpur 
(BD ) 


V . Bhattacharya 
( Ch .) 


Spg. ( cotton ) 


Now Delhi 


Pvt. 


NU ; OR 


Hotel 


DELHI 
216 . Jai Prakash Enterprises Ltd . 
217 Cosmopolitan Builders & Hotellors (P ) 

Ltd . 
218. Aslan Hotels Ltd . 


Now Dolhi 


Pvt. 


NU 


J . P . Gaur 

(MD ) 
L . K . Malhotra 

(Dir.) 
R . S . Saraf 
(Ch .) 


5 -Star Hotel 


New Delhi 


Pyt. 


NU 


5 -Star Hotel 


GOA 


219 . Automobilo Corpn , of Goa Ltd . . 


Jt. 


NU 


Auto pressed parts 


220 . Gomantak Land Development Ltd . 


NU 


Hotel 


Goa 
(BD ) 
Goa 
(BD ) 
Goa 
(BD ) 


V . M . Salgaonkar 
(Ch .) 
A Timblo 
(Proposed MD ) 
V . D . Chowgule 
( Ch .) 


NU ; OR 


221, Mandovi Pellets Ltd . 

(Chowgule Group ) 


Iron oro 
pollots 


PONDICHERRY 
222 Pondicherry Papors Ltd. 


Pyt. 


Pondicherry 
(BD ) 


S .K . Sundram 
(Ch.) 


NU ; OR 


Paper 
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(8) 


(9 ) 


( 10 ) 


( 11) 


( 12 ) 


(13 ) 


(14) 


( 15 ) 


( 16 ) 


(17 ) 


(18 ) 


March 
1984 


54 - 30 


23 : 25 


26 -0554 -30 


2 -60 


2 .60 
(addl.) 


0 -80 


() -68 


0 .12 


0 - 80 


0 - 1 
(uddi.) 

0 . 70 


- 


3 82 
1 .45 


2:00 


1.223 -82 


- 


1 .00 


0 .45 


1 .45 


0 .17 
0.70 
0 -25 
0 - 20 
0 -65 


Junc 
1984 
July 
1982 
Doc. 
1981 
June 
1984 


0 .25 


0 . 95 


0 . 76 


0 - 19 


0 95 


0 . 20 
(addl.) 

0 .65 


3 74 


2 .50 


1 - 24 


3 .74 


Sent, 


15 .70 


4 .03 


11 .67 


15 - 70 


0 . 90 


1982 


0 - 25 
(E4 .) 


1 .15 
(addl.) 


3 .05 


aven 


0 .75 


3 . 05 


0 .50 


April 
1981 
Sept. 
1982 


2 : 30 
6 .90 


37,300 tonnes 


8 . 70 


1 -80 


8 .70 


1 . 60 


0 . 50 
(addl.) 

1 -60 
(addl.) 


25,088 spindles 


April 
1983 


3 -94 


4 .00 


0.15 


8 .09 


1.05 


1 : 50 


March 
1981 


258 rooms 


1 .090 -330 - 76 
15.50 4 .50 9. 50 
33 -68 11 .00 22.00 


Nov. 


- 
1. 50 
0 .68 


109 
16- 50 
33•68 


0 - 19 
(addl.) 

1 -20 


0 .19 
1.20 
2. 75 


588 rooms 


1982 
Nov. 
1982 


2 -75 


5 , 310 tonnes 


Dec . 
1982 


7 .00 


2 : 35 


4 .50 


0 .15 


1 .05 


7 .00 
3 . 75 


0 .80 
0 -65 


0 . 25 
(Bq) 
0 . 08 


Sot 


104 rooms & 
4 sules 


3 . 75 


1 :35 


2 .12 


0 -28 


0 . 73 


1981 


(Eq) 


7 - 48 


0 .92 


7 - 48 


0 .69 


ܝܝ 


6 . 10 
0 . 47 
(DP ) 


0 - 69 
(addl.) 


1.16 


- 


0 .64 


0.52 


1. 16 


0 .16 


- 


- 


0.16 
(addi.) 


+ 


+ 


TOTAL : 


1816 -71 


282 -87 


1228 - 46 


305 -83 


1816 - 71 


177 -81 


17 :57 


17 :35 


212 . 73 


Amount sanctioned by way of conversion from one facility to another in respect of assistanco sanctioned to 5 concorns in carlier 
year - Rs. 0 . 62 crores (Rupoo Loans ) and Rs. 0 - 02 croro (DM ) . 
NOTES : (1) The name of Industrial Group mentioned against certain concoros, relates to the group of interconnected 

undertakings registered under Soction 26 of the Monopolies and Restrictivo Trado Practices Act, 1959, 

according to the latest Information available with IFCI, 
(ii ) The names of Chairmon /Managing Directors, etc., montioned against individual concorns relato to the position 

as at the time of sanction of financial assistance . 
(ü ) Figures relating to Cost of the project/ schome as Means-of doancing are those envisaged at the time of sanction 

of financial assistance . 
(iv ) The facility of deferred payment guarantee sanctionod to one concern at $ 1. No. 152 is also shown uader col. 

15 , 
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APPENDIX C 
CLASSIFICATION OF NEW PROJECTS ASSISTED DURING 1979-80 AND 1980 - 81 ACCORDING TO THE SIZE 

OF TOTAL CAPITAL OUTLAY 


(Rs. Croros ) 


Size of 
Capital 
Qutay 


No . of now 

projects 


Porcenta sharo 
in project cost 


Assistanco 
sanctioned 


Percentage share 

in assistance 


1980 - 81 


1979-80 


1980-81 


1979 - 80 


1980 -81 


1979 -80 


1980 -81 


1979 - 80 


3 . 1 


Upto 2 . 00 
301 - 4 .00 
4 01 - - 5 . 00 
5 -01 - 1000 
Aboye 10 . 00 


6 .6 
4 .0 
113 
188 
59 - 3 


17 
39 .0 
$31 


7 . 12 
5 .71 

2 : 32 
63 - 84 
52 -42 


7 . 09 
4 : 10 
9 . 29 
14 . 26 
25 .69 


nta 


11 - 7 
6 .8 
15 - 4 
23 . 85 


1 . 8 
486 
39 .9 


425 


Total ; 


104 


61 


100 .0 


100 .0 


131 41 


60 .43 


1000 


1000 


APPENDIX 


D 


SECTORAL CLASSIFICATION OF ASSISTANCE - INDUSTRY -WISE - 1980 -81 


(Rs. Crores) 


Corporate Soctor 


Cooperative 

Soctor 


Industry 


Privato 


Public 


Jolet 


Total 


No of Al- 
projects tanco 

40c 
tioned 


No. of Assis- No. of Asis . 
projects touct projects tance 
SADC 

1900 
tionod 

tioned 


No . of Assis - 
projoats tanco 

SADC 
tionod 


No. of Allis 
projets tanco 

sanc 
tioned 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


(8 ) 


(9 ) 


( 10 ) 


(11) 


19 
3 


5 


16 .70 
2 : 30 


28 
51 


2 


2 .80 


2 .64 
25 .89 
1 : 35 
1 .35 


9 . 12 
8 . 36 
2 .00 
0 -36 


0 -20 
1 . 15 


24 . 46 
39 . 35 
3 35 
1 . 91 
1 . 15 
0 . 77 


4 
1 
1 


- 


1 


0 . 77 


Surar 
Cotton textiles 
Silk textiles . . 
Jute manufactures , 
Toxtilo products 
Woollon manufactures 
Chomicals & chemical products 
- Basic indl, chemicals 
- Syathotic fibros , 

Fertilisers . . . 
- Posticidos 
- Othor chemicals . . 


0 .41 


5 .87 
0 - 50 
6 -25 


14 
4 


3 


. 


. 


2 .28 


5 .79 
4 . 22 
0 . 50 
0 . 56 
3 - 34 
14 . 41 


12 .07 
4 - 12 
9 - 03 
0 . 56 
6 . 74 


. 


. 


1 


0 - 69 


9 


4 
19 


2 . 71 
5 .40 


5 


13 :31 


8 


32 


33 .12 


23 -84 
14 84 
3 . 70 


3 .69 


20 
25 


*IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


10. 59 
3 0 . 95 

- 
0 -94 


24 -43 
1948 
3 .70 


T 


NIIwieľ 


0 . 94 


17 


0 -34 


0 - 12 


! 


Comont , 
Paper & papor products 
Rubber products 
Plastic products 
Lother products 
Glass products 
Iron & steel , . . 
Machinery & accessories . 
Blectrical machiosty 
Agrioulturalmachinery 
Transport oquipment . 
Blactricity & gas . . 
Motal products 
Min . non -metalle mineral products 
Non -ferrous metals . . . 
Mio manufacturing industries , 
Mining , , , , , 
Hold . 

. 
Total : . . . 


0 . 17 
0 - 30 
8 .73 
6 .01 
4 .61 

- 
3 - 14 


3 . 75 


11!iiiiiiiiiiiii 


coLNAW-alabowo 


Iwlew-|-Iniwe 


0 .07 
3.12 


0 .42 
8 .73 
9 .83 
7 . 73 
2 .50 
4 . 19 
3 .10 
7 -38 


2 . 50 


- 


105 


2 . 60 


2 . 18 


5 - 20 
0 .77 
1 .45 
0 - 45 


1 


1-1 


2 .27 


1. 50 


. 
, 


1 
1 


2 . 26 
0 .69 


1 . 45 
2 .71 

0 .69 
97.88 
253 211- 88 


- 6 .23 
19 .00 173 128 -45 


1 
30 


1 -63 
42-91 


22 


28 


21-52 


w 
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APPENDIX E 


INDUSTRY-WISE SANCTIONS AND DISBURSEMENTS - 1980 - 81 


(Rs. Crores ) 


- 


Disbursement 


Industry 


No of 
projects 


Amount 


Total 


Sanctions 
Loans Under 

writings / 
Diroct 
sub 
scriptions 


Guaran 
tees 


Percen - 
tage of 

total 
sanctions 


Percen 
tage of 

total 
disburse 
ments 


u 


+ 


H 


+ 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


6 


(7) 


(8) 


(9) 


+ 


+ 


Cotton toxtiles 


3 


- Cooperative sector . 

Corporate sector , 


2 - 30 
33 . 90 


2 - 30 
37 05 


1 .1 
17 .5 


48 


2 . 17 

22 .88 


1 . 7 
18 .0 


, 


3 . 15 


31 


36 - 20 


3 .15 


- 


39 . 35 


186 


25 .05 


19 . 7 


5 .7 


Chemicals and 
chemical products 
- Basic industrial chemicals 
- Synthetic fibros 
Ł - Fatilisers . . 
- Pesticides . . 
-- Other chemicals 


2 -2 
4 - 2 


10 -42 
1 . 97 
7 .78 
0 . 49 
5 . 52 
26 18 


1 - 63 
2 .75 
1 -25 
0 .07 
1 -22 
6 -94 


12 .07 
4 . 72 
9 03 
0 . 56 
6 . 74 
33 . 12 


16 .07 
5 .68 
2 . 37 
0 -28 
2 . 15 
26 .75 


دناوني 


0 - 3 


3 . 2 


1 .7 


32 


15 .6 


21 


Sugar 

Cooperative sector . 
Corporato soctor . 


. 
, 


. 
, 


1916 -70 
9 7 .76 


16 . 70 
7 . 76 


7 .8 
3 . 7 


13 


1.64 
1 . 22 


1 0 


1 


1. 24 -46 


24 .46 


11 .5 


2 .86 


23 


. 


. 


. 


24 -43 


22 :72 
18 -23 


11 .5 


13 - 3 


1 . 71 
1 . 25 
0 . 77 


19 .48 


9 . 2 
4 .6 


7 3 
2 .1 


9 .06 


9 -83 
8 -73 


8 . 73 
7 .80 
7 :33 


III[11 


16 . 90 
9 -31 

2 .67 
11 .64 
1 .67 
3 . 78 
2 .92 
0 .95 


92 
1 :3 


3 .7 


4 .1 
7 -88 3 .7 
7 .73 
7 :38 3 .5 
3 .70 
4 .1920 


008 
0 . 40 
1 .04 
0 -33 
0 -25 
0 .15 


ó 


1915 


5 .64 


3 :37 
3 . 94 
3 :20 


3 .71 


3 :35 


OooNON 

1. 


3 -10 


1 .5 


3 .10 
2 .71 


2 :31 


0 .40 


1 . 3 


10 -25 
0 : 33 

- 


2 . 50 


2 . 50 


1 . 2 


1 


Cement . . . . 
Paper & paper products 
Machinery and accessories 
Iron & stoel . . . 
Hotel . . . 
Electricalmachinery 
Metal prodats . . 
Rubber products . 
Transport equipment . 
Silk textiles 
Electricity and gas 
Misc. mfg . industries . . 
Agricultural machinery 
Mioc , non -metallic 
mineral products 
Jute manufacturers , 
Non -ferrous metals , 
Textile products 
Plastic products 
Woollen manufacturers 
Mining 
Glass products 
Leather products , 
Misc, food products , 
Wood products 
Coir products 

Total : : 


0 .17 


2 . 27 


1 . 1 


0 .9 


1 .80 
0 .71 
1 -26 
0 .40 


0 -08 


0 . 7 


12 -10 
1 .91 
1 : 37 
0 -92 
0 .64 
0 .77 
0 -69 
0 -42 


0 .5 


0 . 23 
0 : 30 


013 


1 


0 -4 


1 .91 
1 - 45 
1 . 15 
0 .94 
0 .77 
0 -69 
0 .42 
0 . 34 


0 -45 


0 -3 


0 - 4 
0 .77 
0 7 


0 .2 


0 .34 


0 . 5 


ILITI 


0 .83 
0 .95 
0 .67 
0 .89 
0 . 14 
0 . 16 


0 .7 
0 . 1 
0 . 1 


: 


253 


193 - 93 


17 -25 


0 . 70 


211 - 88 


100 - 0 


127 . 05 


100 -0 
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APPENDIX F 


FACILITY WISE CLASSIFICATION OF TOTAL SANCTIONS , 

DISBURSEMENTS AND OUTSTANDINGS — 1948 - 1981 


( Rs. Crores) 


HU 


Sanctions (not) 


Number of 
sanctions 


Amount 


Assistance 
disbursed 


Amount 
outstanding 


VI 


1 


2 


3 


1. Loans : 
Rupeo Loans : 
- Soft Loans Schemo 
- Normal loans . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


218 
1625 


141 75 
848 .78 


58 -08 
650 . 69 


58 - 26 
442 28 


1843 


990 . 53 


708 . 77 


500 . 54 


. 

Sub - total : 
. . . 

Total : 


Foreign Currency 


. 


. 


. 


. 


363 


122 . 22 


47 - 47 


152 -99 
1143 -52 . 


L 


2206 


830 .99 


54801 


. 


. 


. 


. 


468 


2. Underwritings : 

Equity shares 
Preferenco share 
Debentures . 


. 
, 
. 


157 


. 
. 


61 .63 
10 .66 
15 -63 


20 -81 
8 -23 
8 .99 


17 . 22 
4 .60 
0 78 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Total : 


. 


. 


. 


. . 


657 


87 -92 


3803 


2 .60 


3 . Direct Subscriptions : 

Equity shares . 
Preference sharon i . 
Debenturos . . 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


6 . 13 
0 - 32 
2 -03 


4 .88 
0 - 32 
2 - 03 


10 -85 
0 -83 
0 -24 


Total : 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


8 .48 


7 . 23 


11 . 92 


Total (1 to 3) 


. 


. 


. 


. 


. 


2974 


1239 - 92 


876 -25 


582 - 53 


4 . Guaranteos : 
for deferred payınents 
for foreign loans . 


. 


... 


.. 


.. 


. 


. 


45 


. 
. 


29 :52 
23 .61 


28 .76 
23 :53 


0 -34 


. 


. 


. 


5 ] 


5313 


52 - 29 


0 .34 


Total : 
Grand Total : 


. 
: 


. 
: 


. 
: 


. 
: 


3025 


1293 05 


928 . 54 


582 -87 


1111111 
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APPENDIX G 


STATE / TERRITORY-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL ASSISTANCE 

SANCTIONED AS ON THE 30TH JUNE , 1981 


( After adjustment of cancellations /withdrawals ) 


(Rs. Crores ) 


Assistance sanctioned 


No . 
of 
projects 


% of 
Total 


State /Torritory 


Rupec 
loans 


Forcign 
currency 
sub -loans 


Under 
writings / 

Direct 
subscrip - 

tions 


Guarantees Total 
for deferred 

payments on 
machinery and 
for foreign 

loans 


(3) 


(4 ) 


(8 ) 


- 


U 


6 . 79 


9 . 26 


10 . 11 
3 .78 


. 


. 


. 


. 


1 : 37 


79 .29 

6 .88 . 
35 - 51 
86 -06 
31 -23 


(7) 
105 .45 

12 -03 
48 -36 
108 05 
3 9 - 67 


Andhra Pradesh 
Assam , . 
Blhar 
Gujarat . . . 
Haryana . . 
Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 


4 54 


3 . 30 


9 - 43 


5 .01 
- 10 .97 

4 : 57 
1 :57 


1 . 59 
0 -19 


. 


5 . 04 


3 .68 
1 . 15 
0 .07 


7 .76 


. . 


Karnataka 


. 


. 


. 


10 . 02 


6 .54 


4 :32 
107 . 18 
46 -84 


. 


2 - 21 
1 . 72 


. 


Korala 


4 . 25 
88 .41 
36 -29 
24 - 51 
191 78 

2 . 70 
0 . 50 


6 .98 
9 . 46 


. 


0 .40 


29 . 91 


3 . 76 


1 .85 
4 .58 
14 -20 
0 .04 

- 
2 : 38 
5 .33 


36 . 95 
239 -65 

2 .74 


20 . 16 


28 . 00 


Madhya Pradesh . 
Maharashtra 
Meghalaya 
Nagaland 
Orissa , 
Punjab , 
Rajasthan 
Tamil Nadu 
Tripura , . 
Uttar Pradesh , 
West Bengal . 
Andaman & Nicobar 


43 .08 
47 .75 
91 - 97 


5 .46 
5 . 38 
7 -84 
15 - 71 


5 .66 


0 - 10 
8 . 56 
12 -27 


9 .03 


ddu 


53-89 
69 .81 
128 - 98 

1 .16 
137 -36 
89 .51 


10 .0 
0 .1 


1 . 16 


w 


3 :54 


10 .6 


u 


. 


6 .9 


21 - 04 
11 22 
0 .22 
1 .47 


1 


0 .49 


Dolbi 


- 
0 .83 


. 


105 -69 

68 - 19 
0 -27 

11 .01 
7 -17 

1 .63 
9 90 -53 


- 
0 .54 
1 .53 


, 


13 .85 


1 .1 


. 


13 
8 


. 


Goa . 


8 .70 


. 


. 


0 .09 


0 .1 


Pondicherry 

TOTAL : 


0 .08 
53 . 13 


1 . 80 
1293 . 05 


. 


. 


. 


. 


1404 


1 52 -99 


96 .40 


100 - 0 


24 .- 369GI/ 81 
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APPENDIX A 


INDUSTY -WISE DISTRIBUTION OF NET 
AS PER THE NATIONAL INDUSTRIAL 

(After Adjustment of 


(Rs. Crores) 


N . I. C . Code 
Number 


Industry Group 


Assistance sanctioned 


0 / 


No. of 
projects 


Rupec 
loans 


70 
Total 


Foreign 
currency 
Sub 
loans 


Undor 
writings/ 
Direct 
subscrip 
tions 


Gurantees Total 
for defe 
rred pay 

Inents on 
macbinery 

and for 
foreign 
loans 


- 


100 
110 
120 , 125 , 127 


Minig and quarrying : 
- Coal mining 
--Crude petroleum 
Metal ore mining 


3 
1 . 
5 


1 .20 

- 
4 :04 


3 .50 
0 .45 


1 . 20 
3 . 50 
4 :49 


0 .1 
03 
0 .4 


Food Products : 
- Sugar 


-197 


186 . 58 


0 . 15 


0 .85 


187 .58 


14 . 5 


- - Other food products 


15 


4 .42 


0 -55 


0 . 48 


111115111 


- 


5 .45 


206 
200 , 201 , 202 , 204 
210 211 212, 217, 
219 ,222 
231,232,241,244, 
245 ,247,248 ,249 


0 . 4 


296 


8 . 88 


307 


193- 75 
16 . 56 


5 . 42 
001 


16 .3 
13 


251 


0 - 20 


0 -27 


1 


268 
270 , 278 
280, 281 
290 ,291 
300 to 303 


Textile 
Jute inanufactures 
Coir products 
Wood products 
Paper and paper products : 
Loather products 
Rubber products 


0 . 43 
9 .66 


0 .4 
8 .1 


211. 12 
16 . 77 
0 .27 

5 85 
104 -65 

3 :57 
32 . 90 


5 .51 


2 . 74 
77. 96 

2 -79 
22 . 27 


2 .68 
11 - 52 
0 . 25 
5 .09 


- 


0 -53 


TE 


2 . 88 


2 . 66 


2 .5 


Chemicals 
products : 


and 


chemical 


310 


72 


311 


316 


- Basic industrial organic 
and inorganic chemicals 
and gases 
- Fertilisers and pesticides 
- -Synthetic and other 

man -made fibres 
- Synthetic resing and 

plastic materials 
- Other chcinicals and 

chemical products 


7263 -29 # 45 
23 35 .74 8 .05 
25 210912 69 

4 . 75 5. 84 
47 16 .78 2. 80 


10 .504 . 3292 - 56 
6 .80 12 -796 3 
6 250 -74 40 -77 
1. 08 

11 .67 
3. 18 - 22 -96 


316 


0 - 9 


305, 312, to 315 , 
318 ,319 


1 . 8 


Non -metallic mineral 
products ; 


6 .29 


321 
324 , 328 
320 , 323, 329 


- - Glass and glass products 
- Cement 
- Other non -metallic 
mineral products 


66 


3186 
9 .42 


93 .03 
13.83 


0 87 
6 .94 
2: 20 


— 
0 -18 

- 


11 .02 
109 :57 
19 -47 


0 . 9 
8 .5 
1.5. 


30 


3:44 


Basic metal and alloy 
industries : 


330 to 332 
333 to 336 , 339 
340, 341, 343 , 
344, 349 


--- Iron & steel and ferro -alloys 
-- Non -ferrousmetal industry 


87 
31 


56 -60 
12 -49 


11:39 
1 .11 


7: 61 
3.58 


1.03 
19 .45 


7663 
36 -63 


5 .9 
2 .8 


Metal products excopt 
machinery and transport 
equipment 


54 


13 .86 


9 .67 


3 . 87 


1. 28 


28 68 


2- 2 
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APPENDIX H (Contd.) 
FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED 
CLASSIFICATION : 1948 - 1981 
cancellations/withdruwals ) 

(Rs. Crores ) 
N .I. C . Code Industry Group 

Assistance sanctioned 
Number 

No. of Rupee Forcign Under - Guarantees Total 
projects loans currency writings/ for defe 

Total 
sub Direct rred pay 
loans subscrip ments on 
tions machinery 

and for 
foreign 
loans 


% 


of 


Machinery except 
electrical inachinery : 


350 


--Agricultural equipment 
and parts 


6 .01 
31 - 77 


1.04 
17 . 13 


0 . 56 
4 . 53 


- 
1 04 


7.61 
54 -47 


83 


351 to 359 
360 to 364 
367, 369 


- Machinery and accessories 

Electrical machinery , 
apparatus, appliances and 
parts 


64 


23-37 


13:35 


3.64 


- 


40- 36 


Transport equipments and 
parts : 


371, 272 


- Locomotives , railway wagons 
and coaches 


4 


1 : 33 


0 . 1 


1. 23 
17 .73 


- 
9 .65 


0. 10 
2 -64 


- 
- 


374 


30 -02 


2.3 


375 


7 . 33 


0 .63 


0 


0 .8 


- Motor vehicles and parts 
-- Motor cycles, auto cycles , 

scoolers and parts 

Other transport equipment 
Miscellaneous manufacturing 
industries 


1 .66 
0 . 16 


9 . 89 
2 .14 


376 


1 . 98 


247, 261, 380 , 
382, 385 ,824 


4 .41 


1 .61 


40 ,41 


25 -58 


- 


691 


20 . 79 


Electricity and gas 
Hotel industry 
Shipping industry 

TOTAL : 


0 .83 
1 .67 
0 . 72 
0 . 14 
9 6 - 40 


6 .85 
27-25 
22 :30 

0 . 14 
1293 -05 


710 


- 
53 -13 


1404 


990 .53 


152 -99 


100 .0 
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APPENDIXI 


INDUSTRY -WISE DISTRIBUTION OU 

SANCTIONED IN 


( After adjustments of 


N . I. C Codo 
Number 


Industry Group 


Andhra Assam 
Pradesh 


Bibar 


Gujarat Haryana Hima- Jammu Karna- Korala 

chal & taka 
Pradesh Kashmir 


Mining and quarrying : 
- Coal mining 

- Crude petroleum 
Metal orc mlning 


- 


100 
110 
120, 125 ,127 


0 .50 


Ill 


11! 


1 . 13 


Food products : 

Sugar 


9 . 43 


2 .85 


1.80 


15 .53 
0 .92 


- Other food products 


- 


19 . 20 
0 -88 
4. 70 
0 .98 


206 
200 , 201, 202 , 204 
210 ,211,212 ,217 , 
219,222 
231,232,241,244, 
245,247,248,249 
251 . 
268 
270 ,278 
280 ,281 
290 , 291 
300 to 303 


1 .85 

- 
0: 26 
0 .79 


2 . 17 
0 . 33 
1:63 
0 .34 


Textiles 


9 .51 


29 65 

- 
0 -07 
4 .01 

- 


2 . 27 


Jute manufacture 
Coir products 
Wood products 
Paper and paper products 
Leather products 
Rubber products 


1 + 14 


1 .41 
16 -34 
1 .11 


1 .14 
2 :32 
- 


18 -03 


- 
8 .10 
0 . 92 
0 :31 


7 .08 

- 


1 .68 
1 . 79 
0 -92 
3 . 29 


1 .65 


310 


6 -27 
11 -16 
5 . 24 


2 - 79 

... 


311 
316 


10 06 
16 . 20 
10 .72 


0 -50 
0 . 23 


3 .50 
2 . 36 
4 .85 


11 . 60 
3 . 06 
1 11 


316 


1 . 73 
1 . 96 


0 -90 

- 


- 
0 .45 


0 .91 
2 -33 


0 .82 


0 . 15 
0 .96 


305, 312 , to 315, 
318 319 


5 .44 


- 


0 : 34 


321 
324 , 328 
320, 323 , 
329 


1 .65 
18 - 22 
0 . 79 


1 . 16 
5 . 18 
3 . 18 


Chemicals and chemical products : 
- Basic industrial organic and 

inorganic themicals and gases 
- Fertilisers and pesticides 

Synthetic and other man 
made Abres 
- Synthetic resins and plastic 

matorials 
- Other chemicals and 
chemical products 
Non -metallic minoral products : 

Glass and glass products 
- Cement 
- Other non -metallic 

mineral products 
Basic motal and alloy industries : 
- Iron & stool and ferro - alloys 
- Non ferrous metal industry 
Motal products except machinery 
and transport oquipment : 
Machinery except electrical 
machinery 1 
- Agricultural equipment 

and parts 
- Machinery and accessories 
Electrical machinery , apparatus, 
appliances and parts 


- 
10 .89 
0 .79 


0 -02 
17 .73 


0 . 40 
3 . 00 


1 .00 


1 .04 


330 to 332 
333 to 336 , 339 
340 , 341, 343 , 
344 349 


3 :17 

ce 
0 .55 


0 :03 

- 
- 


17 :49 
0 .90 

- 


- 

-- 
1: 47 


4 .64 
2 -48 
4 .26 


048 
3 09 
0 .86 


2 -47 


350 


+ 


1 . 11 


- 


0 -33 


351 to 359 
360 to 364, 
367, 369 


5 .11 
2 . 06 


- 1. 39 6 .53 0 .93 1.40 
- 0- 310- 933-010- 95 


0 330 - 33 
4 . 77 
5 40 5:16 


- 


371 , 372 


0 . 15 
0 .25 


0 .88 
2 . 73 


374 


375 


0 :54 


376 


Transport equipmont and parts : 
-- locomotives , railway wagons 

and coache 
- Motor vehicles and parts 
- Motor cycles, atto cycles , 

scooters and parts 
Other transport oquipment 
Miscellaneous manufacturing 
industries 
Electricity and gas 
Hotol industry 
Shipping industry 


and 
- 
- 

- 
0 - 80 


0 .90 

- 

- 
2 . 26 
0 -90 


- 
- 
- 
-- 


0 - 30 
1 .86 
0 . 75 
1. 24 

-- 
- 


247 , 261, 380 , 
382 , 385 , 824 
40 . 41 
691 
710 


0 .59 

- 
1 . 79 


0 .63 
0 .20 


-- 
1 .65 


1.11 


TOTAL : 


105 45 


12 03 48 -36 


108 .05 


39 .67 


7 . 76 


4 : 32 


107 . 18 


46 .84 


No. of projects State-wise : 


(117 ) 


(11) 


( 50 ) 


(119 ) 


(61) 


(12 ) 


(8) (113) 


(41) 
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MDT TILA 


APPENDIX I ( Contd .) 


NET FINANCIAL ASSISTANCE 
EACH STATE : 1948 - 1981 


cancellations/withdrawals) 


(Rs. Crores ) 


+7 


v 


+ 


+ 


Tripura 


Madhya 
Pradesh 


Maha- Megha - Naga - 
rashtra Taya land 


Orissa Punjab Rajas- 

than 


Tamil 
Nadu 


Uttar 
Pradesh 


West Union 
Bengal Territories 


Total No. of 

Projects 


0 .70 


Il 


III 


120 
3 -50 
4 -49 


2 . 45 


16 . 72 


1 . 50 


197 


2 .50 

- 
7 -88 


69 - 58 
0 .68 


og 
i 


32 -17 
0 . 41 


2 .057 -27 

- 1 .47 
5 :17 13 :06 
1 .65 


24:45 


0 .07 
8 .78 
11 -85 


3. 92 


290 


|1 


II 


187 .58 

5 .45 
211 . 12 
16 . 77 
0 . 27 

5 . 85 
104 -65 

3 -57 
32. 90 


10 :48 


0 -87 


3 . 75 


! 
! 
! 
! 
ll 


0 . 65 


11 -03 


Till 


| 


7 -16 
0 .73 


0 .76 

- 
6 .36 


2 - 46 
0 -36 


0 . 20 
10 . 71 
0 .16 
7 . 91 


0 -94 


2 .36 


4 -85 


1 : 38 


1 .67 


3 . 71 


1 


- 
0 . 84 
1 . 96 


16 . 73 
0 . 32 


4 .11 
6 .25 
2 .69 


3 . 95 
2 .58 
2 . 35 


21 : 57 
6 .82 
1 .60 


6 60 
11 - 90 
4 - 70 


92 -56 
63 -38 
40 . 77 


- 


- 


1 


TE 


1 


- 
1 . 96 


3 -60 
2 .43 


1 
! 


- 
74 


2 . 20 
0 . 76 


1 .05 
2 . 54 


0 : 30 
178 


11 67 
22 .96 


14 . 21 
1 .74 


| 
| 


600 
1 . 15 


1 - 36 
3 -88 


8 .89 
0 .57 


3 . 79 
4 .91 
2 .09 


15 . 48 
0 . 04 


1 .08 


11 -02 
109 .57 
19 -47 


:29 


19 .07 


3-07 


2. 51 


4 -97 


3 . 41 


|| 


3 . 70 
0 - 71 


76 -63 
36 .63 


- 


7 . 22 


12 . 80 


! 


6 . 13 
6 .59 


- 


1 -95 


0.66 


3 .56 


1.82 


4 :49 


28 -68 


1 . 19 
15 -14 
8 .67 


|| 


0 -88 
1 34 


1. 10 

- 
1. 35 


– 
0 .75 
2. 22 


0 .13 
7 .74 
1.51 


8 . 80 


3 - 40 
0 . 40 
1 .95 


0 . 63 


7 .61 
54 -47 
40 - 36 


2 -04 


1 .46 


0 .93 


11 


10 .64 


Il 


= 


0 - 30 
2 .70 


2:20. 


= 651 


1 -33 
30 02 


1 .62 


105 


2 .49 


0 .75 


0 .43 


1 -39 


9 .89 
2 .14 


1 


1 


0 . 24 


0 :37 


1 


9 . 67 


0 .01 
7 . 50 


0 .40 
8 . 38 


111 


11il 


6 85 
27 -25 
22 - 30 
0 .14 


2 . 76 
0 -14 


-49 


10 - 08 


1 


- 


L 


36 -95 239 .65 


2 .74 


0 . 50 


28 -00 53 .89 


69 .81 128 -98 


1 . 16 


137 . 36 


89 .51 


24 .84 


1293 -05 


1404 


(38 ) 


( 276) (2) 


(1) 


(28) 


(51) 


(57 ) 


(123) 


(1) 


(141) 


( 129) 


( 25) 


( 1404 ) 


3526 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 12, 1981 (AGRAHAYANA 21, 1903) [PARI III ---Sec. 4 


APPENDIX J 


SIZE -WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL ASSISTANCE 

SANCTIONED : 1948 - , 1981 . 


(According to amounts sanctioned for each industrial concern ) 


(Rs. Crores ) 


Cooperatives 


Limited companies 


Total 


No . 


of 


Loans 


con - 
cerns 


No. 
Loans of 

con 
ceros 


Loans 


Under - Guarantees 
writ - for defer 

No . 
ings / redpay - Total of 
Direct ments on 

CO 
sub machinery cerns 
scrip and for 
tions foreign 

loans 


Under- Guarantees 

for dofcr 
ings red pay Total 
Direct ments on 
sub machinery 
scrip and for 
tions foreign 

loans 


Th1 


1 . Amounts not excoed 
. ing Rs. 10 lakhs 


- 


- 


93 


2.65 


2 -69 


- 


5: 34 


93 


2. 65 


2069 


- 


5 :34 


2 . Amounts osceeding 

Rs, 10 lakhs 
but not exceeding 
Rs, 20 lakhs 


1 


0 :20 


47 


5.76 


1. 55 


7.31 


48 


5.96 


1.55 


- 


7. 51 


3 . Amounts exceeding 

Rş. 20 lakhs but 
not exceeding 
Rs. 30 lakhs 


3 


0 . 75 


61 


14 - 16 


1 . 74 


0 .04 


15 - 94 


64 


14 .91 


1 . 74 


0 .04 


16 .69 


4 . Amounts exceeding 

Rs. 30 lakhs 
but not exceeding 
Rs . 40 lakhs 


9 


3 -30 


96 


30 -82 


3 :53 


0 :20 


34 55 


105 134 20 


3.53 


0. 20 


37 . 93 


5 . Amounts exceeding 

Rs. 40 lakhs 
but not exceeding 
Rş. 50 lakhs 


9 


4 . 24 


100 


42.75 


3. 11 


0- 3946 -25 


109 


46 .99 


3.11 


0 .39 


50 . 49 


6 . Amounts exceeding 

Rs. 50 lakhs but 
not exceeding 
Rs. 60 lakhs 


158 - 52 


60 


29-82 


3 :59 


- 


33- 41 


75 


38-34 


3: 59 


– 41-93 


7 . Amounts exceeding 

Rs. 60 lakhs 
but not exceeding 
Rs. 70 lakhs 


13• 8 55 


72 


42.95 


3.35 


0. 58 


46 -88 


85 51 -50 


3- 35 


0 .58 


55-43 


8 . Amounts exceeding 

Rs. 70 lakhs 
but not exceeding 
Rs. 80 lakhs 


16 


12 :43 


5235 -88 


3-31 


0 .25 


39 -44 


68 48 -31 


3 .31 


0. 25 


51-87 


9 . Amounts exceeding 

Rs. 80 lakhs 
but not exceeding 
Rs. 90 lakhs 


36 


31 - 74 


33 


25- 14 


3: 18 


- 


28- 32 


69 


36-88 


3:18 


- 


60 .06 


LO . Amounts exceeding 

Rs. 90 lakhs 
but not exceeding 
Rs, 1 crore 


23 22- 61 


50 


43.10 


4 . 35 


0. 58 


48 -03 


73 


67.71 


4. 35 


0 .58 


70-64 


11. Amounts exccoding 

Rs 1 crore 


63 


92 -52 


3 26 


685- 55 66 .00 


51.09 802 -64 


389 . 77807 66. 00 


$1•09 895 -16 


hm 


TOTAL : 


188 


184 .94 


990 95858 


96 .40 


53 .13 1108 11 


1178 1143 .52 


96 . 40 


53 - 13 1293 .05 
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APPENDIX K 


Scheme of Concessional Finance for the Development 

of Notified Backward Districts /Areas 


With a view to providing greater inducement to entrepreneurs to spread out in relatively under - developed areas in the 
country , the Industrial Finance Corporation of India ( IFCT) is operating the scheme of providing financial assistance on concessional 
rates to industrial projects in sucb areas since the 23rd July , 1970 . The salicnt features of this scheme of concessional 
finance for units in notified less developed districts / arcas in the light of reviews and modifications made from time to timo are as 
under : 
1 . Location : 


Effective from the 2nd March , 1981 , only new cligible industrial units set up either as new undertakings or as new units 
of cxisting industrial concerns to be located in buckward distiicts/ areas in the various States or Union Territories selected 
for such assistance by the Central Government from time to time are eligible for assistance on concessional ratc . 


2 . Scope of the Scheme : 


Concessional finance is now confined to only new eligible industrial units (including hotels both in the corporate as well as 
co -operative sectors, and , is not available with effect from the 2nd March , 1981 , to existing units locatçd in notified less 
developed districts/ areas in connection with their schemes of expansion , diversification, modernisation or rehabilitation . 


3 . Celling of Assistance : 


The overall ceiling in respect of loans including defcrred payment guarantees extended on concessional rate from the 
Corporation indiyidually continues to be Rs. 1 .00 crore . However, under the consortium financing where other institutions 
are also participating , the ceiling for the assistance on concessional rato in aggregate continues to be Rs. 2 .00 crores . Additional 
loans provided to new units in specified buckward ascas for financing over-runs in original cost estimates are eligible for 
concessional ratc provided the assistance in aggregate under consortium financing does not exceed Rs . 2 .00 crores. If the 
additional loans for meeting thc overrun is not covered within the consortium financing celing of Rs. 2 . 00 crorcs for a new unit 
In a specified backward area , it would attract the normal lending rate of interest. Within the ceiling, new units of an exist 
ing concern would be eligible for assistance on concessional rate if they envisage a different line of cnd - product. In other words, con 
cessional finance within the specified ceilings would be available to new projects on unit-wise basis applying the same parametric 
valucs as are applicable for the grant of Central Investment Subsidy by the Central Government . 


4 . Terms : (In respect of new units only - Effective from the 2nd March , 1981) 


( ) Rate of interest 

As Against the normal lending rate of interest on rupee and foreign currency loans at 14 % p . a ., lower rate of interest. 
viz ., 12 .5 % p . a . on rupee and foreign currency loans is chargeable under the Scheme. If a new unt in a specificd backward 
Area is availing itself of both thc ripec and foreign currency loans under consortium financing and the aggregate of both the 
rupee and foreign currency loans is more than Rs. 200 crores , then for the purpose of applying the cancessional rate of 
intorest, first, the entire rupee loan would be taken up and if there is any balance left out, then , tho remaining portion of 
the foreign currency loan will attract the concessional rato of interest, 


(II) Period of repayment of loans 


IFCI s normal practice is to allow initial moratorium upto three years before the first repayment of the principal 
amount of the loan commences . In the case of new undertakings in less developed districts arcas , this period can be extended upto five 
years from tlie date of first disburseinent of the loan, on a case to case basis , having regard to the projections of profitability and 
ways and mcans position of the concern . Likowise , against the normal period allowed for repayment of loans, the period in the 
case of projects coming up in less developed districts /areas may be extended on the merits of each case having regard to the con 
cern s profitability potential and cash flow position . 


( iii ) Promoters contribution and deht equity ratio 


As against the normal requirement of 20 % promoters contribution to the capital cost of the project, in the case of 
projects set up in notified backward districts /arcas, a contribution of about 17 .5 % to the total project cost (reduced to 10 
in respect of projecis set up in identified hill arca ) might be accepted depending upon tlic merits of each case . Effective from 
the 29th April, 1981, it has, however, been decided to reduce the aforesaid norm from 17 : 5 % to 15 % of the project cost 
depending upon the merits of each case, in those cases where the project are set up by non -MRTP concerns in notified back 
ward districts/ areas . Following the level of the promoter s contribution in each casc somewhat liberal debt equity ratio inight 
also be accepted under the scheine having regard , inter -alla , to the financial status , the standing of the promoters , the resa 
tion period of particular project , its profit potential and other relevant factors , 


( IV ) Participation in equity and preference capital 


Depeding on the merits of cach case, IFCI might consider participation by way of underwriting or otherwise in the 
share capital of an industrial concern located in less developed districts /areas to a greater extent as compared to projects located olsewhere. 


(v) Reduction in other churges 


In the case of Rupee Loung. 50 % reduction can be made in IFCI s normal charges in respect of commitment charge and 
legal charges , while 25 % reduction can be given in the net effective rate of commission on doforred payment guarantees . 50 % 
reduction can also be made in respect of underwriting commission for share / debentures underwntten . 


List attached . 
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APPENDIX K ( Contd .) 


Consolidated List of Districts Aroas Notifled by the Central Government 
as qualifying for Concessional Fipance from Public Financial 

Institutions 


Notes 


(1) Districts /arcas which are also cligible for the Central Scheme of Central Investment Subsidy have been marked 

asterisk (* ). 
( 2 ) The sign £ against a district/area denotes the district area as it existed prior to its rc- organisation. The districts , 

which may be deemed to havo bcen added to tho list as a result of re -organisation of the districts are given in the end . 
(3 ) The sign $ denotes the district as reorganised . 
( 4 ) The figures in brackets below each Stato denote the total number of districts as ro- organised in each Stato and tho 

figures in brackets after notifled backward districts in each State denote the total number of notified backward districts 
on reorganised basis in each State. 


States/Union Territorios 


Selected Districts 


1. 


2 


Statos 


1 , Andhra Pradesh 

( 23 ) 


Anantpur, Chittoor, Cuddapah , Karimnagar, Khammam , Kurnool, Mohbubnagar , 
Medak , Nalgonda, Nelloro, Nizamabad , Prakasam , Srikakulam * and Warangal. 

(14 ) 
Cachar *, Goalpara ", Kamrup *, Mikir Hills" , North Cachar Hüls , New Lakhimpur 
and Nowgong * 


2 . Assam 

( 10 ) 


3 . Blbar 

(31) 


4 . Gularat 

( 19 ) 


Aurangabad , Begusarai, Bhagalpur, Bhojpur * , Champaran * £ , Darbhanga * £ , Gaya, 
Monghyr, Muzaffarpur£ , Nalanda , Nawadah , Palamau * , Purnea * , Saharsa * , 
Santhal Parganas " , and Saran£. 

(24 ) 
Amreli , Banaskantha, Bhavnagar " , Broach , Junagadh , Kutch , Mehsana , Panch 
mahals " . Sabarkantha and Surendranagar* . 

( 10 ) 
Bhiwani, Hisgars, Jiad and Mohindergarhs . 


> Haryanu 

( 12 ) 
6 . Himachal Prach 

( 12 ) 
7 ; Jammu & Kashmir 

(10) 


Chamba", Kangra *£, Kinnaur, Kulu *, Lahaul and Spiti, Sirmur * and Solan * . 

(9 ) 
Anantnag * , Baramulla® , Doda ", Jammu* , Kathua, Ladakh , Poonch *, Rajouri, 
Srinagar * and Udhampur. 

(10) 


8 . Karnataka 

(19 ) 


Belgaum , Bidar, Bijapur, Dharwar* , Gulbarga , Hassan , Mysore * , North Kanara , 
Raichur * , South Kanara and Tumkur. 


Alleppey * 


Canpanore* , Malapuram , Trichur and Trivandrum . 


9 . Kerala 

(11) 
10 , Madhya Pradesh 

(45 ) 


Balaghat , Bastar, Betul, Bilaspur , Bhind , Chhatarpur, Chindwara, Damoh, Dating 
Dhar, Dewas, Guna, Hoshangabad, Jhabua , Khargone, Mandla , Mandsaur, Morena, 
Narsimhapur, Panna , Raigarh , Raipur, Raisen , Rajgarh , Rajnandgaon , Ratlam , 
Rewa, Sagar , Sconi, Shajapur , Shivpuri , Sidhi, Surguja , Tikamgarh , Vidisha and 
new Schore District. 

(36 ) 
Aurangabad , Bhandara , Bhir , Buldhana, Chandrapur , Colaba (Raigarh ), Dhulia , 
Jalgaon, Nanded , Osmanabad , Parbhani, Ratnagiri* And Yeotma). 

(13) 
All the six districts 


11. Maharashtra 

(26) 
12 . Manlpur 


(6 ) 


13. Meghalaya 


Garo Hills* , £, Khasi Hills * £ and Jaintia Hills . 


OS 


14 . Nagaland 


15 . Orlssa 

(13) 
16 . Punjab 

(12) 
17 . Rajasthan 

( 26 ) 


Kohima* £, Mokokchung * £ and Tuensang * £ . 
Balasoro, Bolangir ,", Dhenkanal, , Kalahapdi*, Keonjhar *, Korapui* , Mayurbhanj* 
and Phulbani . 
Bhatinda * £, Ferozepurs , Gurdaspur, Hoshiarpur * and Sangrur." 


18 . Sikkim 


Alwar " Banswara , Barmer , Bhilwara " , Churu " , Dungarpur , Jaisalmor , Jalore , 
Jhunjhunu , Jhalawar , Jodhpur , * Nagaur* , Siker , Sirohi, Tonk and Udaipur 

(16 ) 
All the four districts of Gangtok * , Gylashing *, Mangan " and Namchi* . 

( 4 ) 
Dharamapuri, Kanyakumari, Madural, North Arcot, Pudukkottai, Ramanathava 
puram , South Arcot, Thanjavur and Tiruchirapalli. 
All the 3 districts . 


19 . Tamil Nadu 

( 10 ) 
20. THpura 
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21. Uttar Pradesh 


(56 ) 


Almora *, Azamgarh , Badaun , Bahraich , Ballia ", Banda, Barabanki, Bastı* , Buland 
shahr£, Chamoli, Deoria , Etah , Etawah , faizabad , Farrukhabad, Fatehpur, 
Garhwal, Ghazipur, Gonda , Hamirpur, Hardoi, Jalaun , Jaunpur , Jhangi* £ , Main 
puri, Mathura , Moradabad , Pilibhit , Pithoragarh , Pratapgarh, Rao Barel. * . Rampur, 
Shahjahanpur, Sitapur , Sultanpur, Tchri Garhwal, Unnaot and Uttar Kashı . 

(39 ) 
Bankura , Birbhum , Burdwan, Cooch - Bohar , Darjceling, Hooghly, Jalpaiguri, Malda , 
Malda , Midnapur* , Murshidabad , Nadia *, Purulia * and West Dinajpur 

(13 ) 


22 . West Bengal 

( 16 ) 


Union Territories 


1. Andaman and Nicobar 

Islands 
2 . Arunachal Pradesh 
3. Dadra and Nagar Haveli 
4. Goa , Daman and Dlu 
5 . Laksbadweep 
6 . Mizoram 
7 . Pondicherry 


Entire Territory . 
Entire Torritory . 
Entire Territory . 
Entire Territory ( excluding the area witbin the Municipal limits of the Territory s capital). 
Entio Territory . 
Entire Territory . 
Entire Territory (excluding the area within the Municipal limits of the Territory s capital). 


Districts as they existed before their reorganisation and after their reorganisation 


Stato 


District as it existed before its reorgani- 
sation 


Districts on tho rcorgnised basis 


1 . Blhar 


Champaran 


Dharbhanga 


1 West Champaran 
2 East Champaran 
1 . Madhubagi 
2 . Darbhanga 
3 Samastipur 
1 , Sitamarhi 
2 . Muzaffarpur 
3 . Vaishali 


Muzaffarpur 


Purnoa 


Saran 


1 . Katihar 
2 Purnea 
1 Gopalganj 
2 Siwan 
3 . Saran 
1 . Kangra 
2 Hamirpur 
3 . Una 


2 . Himachal Pradesh 


Kangra 


3 . Meghalaya 


aro Hills 


1 East Garo Hills 
2 West Garo Hills 
1 East Khasi Hills 
2 West Khası Hills 


Khası Hills 


4 . Nagaland 


Kobima 
Mokokchung 
Tuensang 


1 Kohima 
2 Mokokchung 
3 Tuensang 
4 . Phek 
5 Zunheboto 
6 Wokha 
7 . Mon 


5 . Punjab 


Bhalında 


1 Faridkot 
2 Bhatinda 


6 . Uttar Pradesh 


Jhansi 


1 Lalitpur 
2 Jhansi 


Notes ( In relation to Schomc of Central Investment Subsidy only) . 
25 - - 369GI/ 81 
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(1) Andhra Pradesh 


Srikakulam district and Five aroas : 


Two Areas from Rayalascoma rogion comprising 22 blocks, Area 1 comprising 13 blocks viz ., Chittoor @ , Bangaru 
palem , Pulicherla , Pattur @ , Chandraglii and Kalahasthi (from Chittoor district ) and Kodur, Rajapet, Sidhout, 
Cuddapah , Kamalapuram , Proddatur and Puivendla ( from Cuddapah district ) ; and Area II comprising 9 blocks viz , 
Tadpain , Singunamala , Gooty, Kudair (from Anantapur district); and Dhone, Kurnool, Banganapali , Nandyal @ 
and Giddalur @ (from Kurnool district) ; thercc Arcas from Telangana region comprising 43 blocks, Arca I compris 
ing 14 blocks, viz ., Mahabubnagar Q , Jadcherla @ Shadnagar , Kalwakuthy and Amangal (from Mahbubnagar district) ; 
and Nalgonda, Mungadi, Nakrakal, Suryapet, Kodad @ , Kuzurnagar @ Miryalaguda @ , Peddavora @ and Devarakonda 
(from Nalgonda district) ; Area JI composing 14 blocks viz ., Khamma, Thirumalaipalem , Kallur @ , Yellandu 
Kothagudan @ . Aswaruopeta , Burgampad @ and Bhadrachalamg , (from Khammam district); and Mahbubabad , 
Narsamset , Hanamkonda , Ghanapur @ , Jangaon and Mulug @ ( from Warangal district); Area II comprising 15 
blocks viz ., Zahcerabad @ . Patancheruvu , Narsapur @ . Medak @ . and Siddipet (from Medak district); Yedapalli @ . 
Nizamabad @ , Kamareddy @ and Domakonda (from Nizamabad district); and Sircilla , Karimnagar, Sultanabad , 
Peddapaoli, Manthani and Huzurabad (from Karimnagar district ) are eligible for the Central scheme of Investment sub 
sidy . 


( 11) Haryana 


Reorganised Mohindergarh district (comprising Mohindergarh And Rewarl Sub -Divisions), Bhiwani district ( compris 
ing Bhiwani and Dadri+ Sub- Divisions) and ono Area comprising 8 Blocks viz ., Hissar Block No . 1 and Barwala 
Block (of Hissar Tehsil), Hansi Block No. 1 (from Hansi Tehsil), Bahuna Block (from Fatchabad Tehsil ), Tohana 
Block / Tchsil (from Tohana Tehsil) --- from the district of Hissar, Jind Block and Julana Block (from Jind Tehsil ), Ucbana 
Block (Narwang Tehsil) — from the district of Jind - are eligible for the Central scheme of investment subsidy. 


(10 ) Madhya Pradesh 

Six Areas : 


on Region and Gohad himpuri and Ruremad Raji 


The Arca from Eastern Region comprising 12 blocks viz., Korba , Baloda , Champa, Kota Masturi and Bilha (Bilas 
pur blocks ( from Bilaspur district) ; Bhatapara , Simga , Tilda , Dharsiwa (Raipur), Abhanpur and Rajim blocks (from 
Raipur district) ; Area from Northern Region comprising 9 blocks viz ., Shivpuri and Karera (from Shivpuri dig . 
trict ); Datia and Seondha (from Datia district); Bhind , Mehgaon and Gohad (from Bhind district) and Morena and 
Jaurà (from Morena district); the Area from Western Region comprising 10 blocks viz., Dewus and Tonk Khurad 
blocks (from Dewa district ); Gulana , Shujalpur and Shahjapur blocks (from Shajapur district) ; Panchor ( Sarangpur ) and 
Biaora blocks (from Rajgarh district) and Chachaura , Raghogarh and Guna blocks (from Guna district); tho 
*Arca @ from Western Region II comprising 12 blocks viz ., Potlawad and Meghnagar (from Jhabua district ), Badna 
war , Dhar and Nalcha ( from Dhar district), Maheshwar and Barwaha (from Khargone district ), Ratlam and Jaura 
(from Ratlam district ), Mandsaur, Mahargarh and Necmuch (from Mandsaur district); the Aroa from Central 
Region comprising 11 blocks viz ., Bina , Itawa, Khuri, Banda ( Binaika ), Rahatgarh , Sagar , Shahgarh (Amarmau ) (from 
Sigar district), Tikamgarh and Baldeogarh (from Tikamgarh district), Vidisha and Gyaraspur from Vidisha district) and 
Chhatarpur (from Chhatarpur district), the Arca @ from North Eastern Region comprising 11 blocks viz ., Rewa and 
Raipur (Garh ) (from Rewa district), Majhauli Sidhi, Deosar, and Waidhan (from Sidhi district), Sonhat, Baikunthpur. 
Mahendragarh , Surajpur and Ambikapur (from Surguja district ) are eligible for the Central schemo of investment subsidy . 


( lv ) Tam l Nadu 


Threo Arcas/ Tracts comprising 33 Taluks : 


Ono Area comprising 12 Taluks (locluding Sub -taluks ) viz . Ramanathapuram Mudukulathur Sivaganga Parmakudi. 
Thiruvadani, Karaikudi and Thirupathur Taluks (from Ramanathapuram district ) Melur Taluk (from Madurai dig 
trict) Pudukottai Thirumayam , Alangudi and Kulathur Taluks (from Pudukkottai district) ; two " Arcas @ ono comp . 
rising 11 Taluks of Dharmapuri Palacode, Hosur Denkanikottah Krishnagiri, Uthangarai, Harur (from Dharmapuri 
district ), Tirupattur , Vaniyambadi Vellore Walajapet (from North Arcot district ) and the other arca comprising 10 Taluks 
of Aruppukotti, Virudhunagar, Sattur, Srivillipuitur, Rajapayalam (from West Ramanathapuram of Ramanathapuram 
district ), Tirumangalam , Usilampatti, Nilakottui, Dindigul and Vedasandur (from Madurai district) are eligible for the 
Central scheme of investment subsidy . 


@ Represents Districts /Sub -Divisions/ Taluks/Blocks / Tehsils selected after 10 - 7- 1972 . 


* Represents districts as they existed prior to their recent reorganisation . 
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APPENDLX L 


INTEREST RATE STRUCTURE OF IFCI 


Rato of interest % 


(p . a .) 


prevalling 
upto 30 -6 - 1980 


Effcctive 
from 1 - 7 - 1980 


Effective 
from 2 - 3 - 1981 


11 . 00 


11 .85 


14 .00 


9 . 50 
7 .50 


10 - 25 
8 . 10 


12 . 50 @ 

12 .50 


1 

- - - 
2 

- - 

- - - -- - - 
1. Basic lending rato 
2 . Concessional rates 
(a ) Units in spocifled backward areas upto Rs. 2 crores to a 

unit in the aggregate . 
(b ) On Soft component under the Soft Loans Schemo . . 
3 . Bridging/Interim loans 

(a) Normal loans 
(b ) Units in specified backward arcas upto Rs. 2 crores to a 

unit in the aggregate , 

c) On soft component under the Soft Loans Sclero , 
4 . Foreign currency loans 

(a ) Normal loans 
(6 ) Units in specified backward arcas upto Rs. 2 crores to a 
unit in the aggrcgate . . 

. . . . 


12 .00 


12-85 


15 .00 


10 : 50 
8 .50 * 


11 - 25 
9 . 10 


13 . 50 
13500 


11 .00 


11 . 85 


14 . 00 


10 . 00 


10 -75 


12 -50 @ 


QApplicuble to new units only and not to cxpansion/ diversification projects of existing units . 


The rate of interest on the bridging loans against loans sanctioned under Soft Loans Scheme, is higher by 1 % p .a . over the 
applicable rate under Soft Loans Scheme. This higher rate by 1 % p .a . would be leviable after 365 days from the date of first 
disbursement. 


N . B . Rupee Loans from IFCI upto Rs. 75 lakhs only per project for Hotel Industry carry the applicable rate of interest 

reduced by 1 % p .a ., provided , and so long as the interest differential of 1 % p .a . is subsidised by the Government and 
there is no default on the part of the beneficiary . 


APPENDIX M 
CAPACITY UTILISATION OF SELECTED INDUSTRIES IN THE COUNTRY AND OF THE REFORING 

ASSISTED CONCERNS OF THE INDUSTRIAL FINANCE 
CORPORATION OF INDIA DURING 

1979-80 AND 1980 -81 


Industry 


For the country 


Reporting assisted concerns of IFCI 
1980 -81 

1979-80 1980 -81 


1979 - 80 


Utilisa - 
tion of 
capacity 


No . of 
units 


Utilisa - 
tion of 
capacity 


No. of 
units 


units 


Utilisa - 
tions of 
capacity 


No, of 
units 


Utilisa 

tion of 
capacity 
( % ) 
(9 ) 


(1) 


(3) 


(4 


(5 ) 


(6 ) 


(6 ) 


(8 ) 


. 


. 


. 


142 ) 


133 


77 .07 


64 -4 


81 1 


61.7 
51 4 


. 
. 
. 
. 


170 
693££ 


68 

18 
88 $ $ 


67-8 } 


. 


. 


. 686€ 


207 -4 


2115 


22 .0 


36 . 18 


1 . Sugar 

- Coperatives 

-- Others . . 
2. Cotton textiles 
A . C ) Spindlog . 

(lalh nos .) 
(ii ) Yarn 

( lakh kgg.) 
B . (1) looms 

( lakh nos.) 
( II ) Cloth 

(lakh metros ) 


12174 


13004 


1209 


1694 


2 . 1 


2 . 1 


0 . 18 


0 -34 


40850 


41642 


4054 


3665 


3 . Jute . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


71 


1 02 .8 


71 


107 .0 


- 


- 


80 - 6 
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APPENDIX M 
(7) (8) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(9) 


ی 


4 . Synthetic fibres 

- Nylon filament yarn 
- - Polyster filament yarn 

- Polyster staple yam 
5 . Fertilisers 

- Nitrogenous . . 
- Phosphatic , . 


83 .7 
111 . 9 
83 . 9 


98 .5 
131 -8 
67 - 2 


3 89 . 7 

2 96 . 9 
88 .9 

109 . 7 
182 . 

91 888 


muco 


ا 


. 
. 


66 -2 
67 .3 


36 
48° 


71 - 4 


56 - 2 
681 


79 - 3 
123 . 1 


. 


. 


92 -9 


ا 


6 . Chemicals & chemical products 


74 .0 


74 - 9 


74 .5 
49 .9 


73 -5 
508 


- Caustic soda , 
-- Liquid chlorinc . 

Soda ash . 
--- Acctic acid . 
- Carbon black 


87 .5 


790 


| 


Obama 


59 .2 
92 -1 
56 -8 


74 .8 


| 


GaIlluo 


70 - 2 
64 .2 


| 


. 


65 - 1 


75 . 1 


7 . Cemont , . 
8 . Paper and Paper board 
9 . Rubber products 


75 .8 


. 


. 


78 -4 
75 -9 


. 


72 :3 
71 . 5 


106 


69 . 1 


71 .9 


- Automobile tyres 
- Automobilo tubos 


: 
, 


: 


: 


: 
, 


83.5 
66 - 1 


94 .8 
75 .0 


3 
3 


63 1 
564 


70 . 7 
59 -0 


10 . Iron & steel 


. 


. 


. 


3 


42 . 9 
69 -9 


39 - 3 
76 -6 


14 


61 .9 
39 .0 


WN 


سرهبه 


- Steel castings . . 
-- Malleable iron 

castings 
-- Steel ingots & billets 


63 . 4 
47 - 2 


, 


NA 


, 


NA 


, 


NA 


NA 


NA 


9 


70 :5 


14 


68 .8 


11 . Agricultural machinery 

- Tractors : : 
- Power tillers . . 


: 


: 


: 


97 . 9 
15 -6 


84 -2 
12 - 5 


5 


817 


96 . 0 
180 


NW 


Nبم 


14 -4 


12 . Electrical machinery & 

apparatus 


. 


. 


. 


37 
33 


586 
715 


65 . 2 


-- Electricalmotors 
- Transformers . 
- PILC power cables 
- PVC power cables 


33 


70 - 9 


. 
. 
. 
. 


wNNE 


118 8 

89 .9 
20 -4 
75 -7 


Annm 


107 . 4 

72 0 
21 -3 
108 .67 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


12 


534 


14 


61 :7 


13 . Automobile industry 


, 


96 . 7 
55 . 2 
59 .0 
74 . 7 


7 


433 


8 


- Motor cycles 

Scooters 
— Throc -wheelers 

- Mopeds , 
14 . Hotel 


44 .9 


1111 
74 . 1 
82 - 8 
105 1 
72 . 0 


, 


10 


10 
348 


- 


- 


11 


50 -7 


@ Basod on the production for the season 1980 -81(estimated ) 
£ Includes 291 composito mills . 
££ Includes 278 composito mills . 

$ Includos 20 composite mills . 
$ $ Includos 37 composite mills . 

* Includes 6 by -product units. 

. * Includes 11 complex fertiliser units includod in Nitrogen . 
Notos : 1 . Figures in columns 2 , 3, 4 and 5 are based on the Annual Reports of tho Ministries of Industries ; Petroleum , Chemical 

and Fertilisors (Department of Chemicals and Fertilizers ) ; Agriculture and Irrigation (Department of Food ); and statis 
tics collected from Directorate of Sugar, National Cooperative Development Corporation ; Office of the Textile Com . 
missioner ; Office of the Juto Commissioner ; Deptt. of Tourism and Office of the Director General of Technical Develop 

ment. 
2 . Figures in respect of cotton textiles pertain to actuals, 
3 . Figures in respect of 1979-80 in columns 2 and 3 have been revised in some cases (with reference to the last Report) on the 

basis of latest data available . 
4. Figures in columns 5, 7 , 8 and 9 are based on replies to IFCI s questionnaire received from its assisted concords . 
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APPENDIX N 


INDUSTRY-WISE ANALYSIS OF DEFAULTS FOR THE YEARS 1979-80 AND 1980-81 


(Rs. Croros ) 


Industry 


Defaults as on the 30the Junc, 1981 


Dofaults as on the 30th June, 1980 
No. of Prin Inte Total 
concerns cipal rost 


No . of Prin - 
concerns cipal 


Inte - 
rest 


(3 ) 


(4 ) 


( 5) 


(6 ) 


(7 ) 


(8 ) 


0 . 53 


0 . 38 


0 . 67 
12 -94 


18 : 3 


0 -64 
8 .96 
0 .04 
3 -89 
1 -15 
0 .07 
1 . 17 
0 -11 
2 - 16 
0 . 85 
0 -41 
0 . 56 
0 - 54 
0 :36 
0 .82 


6 . 1 


Total 

Defaults 
as percen 
tage of 

loans 
outstanding 
(9 ) ( 10 ) 
1 .05 29 . 7 
18 - 33 20 . 8 
Negl, 

Negl, 
6 . 08 7 .2 
1 . 40 
0 -39 9 . 0 
3 . 30 
0 . 41 15 . 8 

18 - 2 
0 .92 
0 . 94 4 .0 
0 .90 


5 .04 
0 . 05 
1 - 88 
0 .41 
0 - 18 
1 : 36 
0 .07 
0 .87 
0 . 69 
0 .59 
0 . 22 
0 . 13 
0 . 22 
0 .62 


5 .39 
Negl. 
2 .05 
0 . 33 
0 .26 
1 . 69 
0 . 15 
0 .80 


1 . 14 
14 . 00 
0 .09 
5 .77 
1 . 56 
0 . 24 
2 -50 
0 - 18 
3 .03 
1 . 54 
1 :00 
0 . 78 
0 .67 
0 . 58 
1 -44 


3 . 22 


Mining : : : : 
Sugar 
Misc. food products 
Toxtilos . 

. . 
Juto manufactures , . 
Wood products 
Paper and paper products 
Loathor products , i 
Rubber products . , 
Basic industrial chemicals 
Fortilisers . . 
Synthetic fibre & resins . 
Misc . chemicals 
Glass and glass products 
Comont 
Misc , non-metallic minera ) pro 

ducts . . . . 
Iron & steel 
Non- ferrous metals , . 
Motal products 
Machinery and accessories 
Electricalmachinery, 
apparatus , appliances & parts 
Tradsport equipment & parts 
Miso. manufacturingindustries , 
Hotel 

TOTAL : 


4 -03 
1 : 07 
0 -13 
1 . 61 
0 -26 
2 .42 
0 .66 
0 - 35 
0 . 61 
0 . 56 
0 . 56 
1 . 16 


0 . 26 


3 . 0 


4 . 5 


0 . 58 
0 . 29 
0 . 12 
0 . 42 
0 . 84 


0 .68 


- 


8 . 3 
14 .6 


0 -88 
2 .00 


3 . 7 


7 . 9 


0 - 29 
2 . 17 
1 . 11 


10 - 7 


0 . 17 
1 - 18 
0 - 20 
0 - 87 
0 . 98 


0 . 46 
3 : 35 
1 : 31 
1 .95 


0 . 34 
2 . 64 
0 - 74 
1 . 69 
2 - 20 


020 
1 . 03 
0 - 24 
0 -72 
0 . 70 


0 .54 
3 .67 
0 .98 
2 -41 
2 . 90 


1 .08 


30 . 9 
16 . 5 
15 . 0 


1 . 59 


2 - 57 


. 6 


2 .28 
1 .91 
0 .02 
0 .61 
32 . 79 


1 : 10 
0 .67 
0 .04 
0 - 71 
18 . 75 


3 . 38 
2 . 58 
0 .06 
1 :32 
51 - 54 


1 : 34 
0 . 77 
0 . 03 

0 . 68 
37 . 37 


0 . 71 
0 .35 
0 .06 
0 - 72 


2 . 05 
1. 12 
0 .09 

1 
1 .40 
55 . 56 


11 - 2 

7 .2 
3 .2 
11 .8 
10 .2 


10 


296 


258 


18 . 29 


APPENDIX O 


UTILISATION OF THE BENEVOLENT RESERVE FUND (BRF) 
AND THE INTEREST DIFFERENTIAL FUNDS ( IDF & ) 

FOR THE PROMOTIONAL ACTIVITIES OF IFCI 


(Rs. Croros) 


Benovolent Reserve Fund 

(BRF) 


Interest Differential Funds 
( IDFs) 

- 
Amount utilised 


Total 


S1, No . Purpose 


ADoubt utilised 


During Cumulative . During Cumulative 

1980 -81 as on the 1980 -81 as on the 
( July -Junc) 30th June, 1981 ( July -June) 30 th J7ne , 1981 


0 . 107 


0 . 259 
0 . 259 


0 .259 


0 .016 


0 .033 


0 .033 


1 . Promotional ( Tochnical Assistance) 

Schemes . . . . . 
2 . Special as assignments including lodustrial potential surveys 

and feasibility reports, etc . . . . . . . . 
3 . Tochnical Consultancy Organisations 

Sharc capital , 
- Doficits . . . . . . . 

. . : 

. 
Non -recurring and 
Preliminary exponses . . 

. . 


MADL 


capital 


. 


. 


. 


. 


0 .093 


0 -243 


0 - 035 
0 .045 


0 .004 


0 -278 
0 .043 


0 


0.001 
0 .003 


-042 
0 . 122 - - 


- 
0 . 093 


- 
-243 _ 


0 . 042 
0 .365 


Total (3) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


0 
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4, Risk Capital Foundation 

- Loans 

Grants . 
Administrative expenses 


0 . 117 


1 . 753 
0 . 300 


1 753 
0 . 300 
0 . 113 


0 . 009 


0 .113 


Total (4 ) 


. 


. 


0 .0090 


. 113 


2 - 166 


. 


0.0342 


0 .034 


0 . 034 


5. Entreperneurlal Development and " IPIP Programmes . 
б. Management Development Institute 


. 


. 


. 


. 


. 


0 . 170 


0 - 300 
1 . 293 


0 . 700 
0 -512 
0 -440 


1 .000 
1 . 805 
0 - 440 


0 . 108 


Corpus . . . . 
- Campus 
- Deficits . 

Research Study & programmo 
subsidies, etc. . 
- -Miscellaneous , 


0 .015 


0 - 081 


0 .021 
0 .0705 


0 . 102 
0 .075 


Total (6) 


0 . 170 


1 , 689 


0 . 123 


1 . 733 


3 


- 422 


7 . Development Banking Centre 


- 


0 . 082 


0 - 368 


0 . 368 


- Annual grants , 
- Research study & programme subsidies, 
etc. . . 

Total (7) 


0 .002 


0 .011 


0 .011 
0 . 00110 


- 
-082 _ 


- 
0 . 368 


0 . 002 


0 . 379 


0 . 001 


0 . 167 
0 .049 


0 - 167 
0 - 049 


8 . IFCI Chairs . . 
9 , Special studies (Oil-seeds processing industry study) 
10. Orientation Programmes and assistance to state level 

institutions . . . . . . . . . 
11 . Others 

Total (1 to 11) . , 


- 


0-041 


0 -041 
0 . 593 


0 - 593 


0 2030 2 -2590 


-522 


- 


5-249 


7.508 


BRF 


Total allocation up to the 30th June, 1981 
Utilisation upto the 30th June, 1981 
Balance . . . . . . . . . . . . . 

* Represents IDF: (loans portion ) utilised for direct Apancing of eligible projects . 


2 . 920 
2 - 259 
0 .661 


IDF . TOTAL 

7 -606 10 - 526 
5 . 2497 - 508 
2 - 337 


3 - 018 


LIVI 


OFFICERS OF FCI 
Praclpal Oficers at Head Office 
( As on the 31st August , 1981) 

B . B . Singh 

Chairman 
D . N . Davar 

General Manager 
P . S. Gopalkrishnan 

A , K , Ghose 
Jt. General Manager 

Legal Adviser 
M .N , Khushu 

P . S . Gurung 
Jt. GeneralManager 

Dy. Technical Adviser 
S . K . Rishi 

K . C . Hukmani 
Asstt. General Manager (Tech .) 

Asstt. General Manager (Tech .) 
*On doputation with tho Unit Trust of India as Executivo Trustee. 


R . N . Sahoo 
Jt. General Manager 
V . S . R .- K , Şastry 
Asstt. General Manager (Star.) 
F . M . Patnaik 
Asstr . General Manager ( Tech .) 


I 
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OFFICERS (Contd .) 
Other Officers at Head Ofice 


Project Department 


Problem Cases Department 


CHEMICALS 
Sr.Managers 
V . P . Kamath 
A . S . Khurana ( T ) 
Manager 
R . Subramaniam 
Asstt. Managers 
S . C . Kumar 
K P . Mukherjee 
C . B . M . Rao 


SUGAR 
Sr, Manager 
Dr. N .Mabopatra ( T ) 
Manager 
R . K . Arora 
Asstt. Manager 
Din Dayal 


Managers 
S . C . Banerjce 
K . K . Garg ( T ) 
K . K . Kathuria ( T ) 
K . K . Varshney ( T ) 
Asstt. Managers 
P . Gupta ( T ) 

N . K . Jain ( T ) 
M , V . Muthu ( T ) 


TEXTILES 
Munagers 
B . K , Malhotra ( T ) 
G , Naryanamurthy 
Asstt. Manager 
A .KB. Nair 


ENGINEERING 
Managers 
V . K , Aggarwal 
C . D . Roddy ( T ) 
H , V . Subba Rao 
Asstt. Managers 
V . K , Dhawan 
M . G . Joshi 
H . R . Varma 


MODERNISATION CASES CELL 
Sr. Manager 
S . K . Jain * . 
Manager 
V . S . Gupta ( T ) 
Asstt. Manager 
T . Ganguli (T ) 


Legal Department 
Asstt. Legal Adviser 
S . S . L . Gupta 
Managers 
P . S . Balasubramanyam (L ) 
B . N . Banerjec (L ) 
V . P . Grover (L ) 
K . R . Kalra (L ) 
Asstt. Manager 
K . Sankaran (L ) 


Accounts Department 


Internal Audit / Inspection 
Department 


Management / Productivity 

Services Department 


Manager 
A . N . Gupta 


Manager 
P . N . Agrawal 


Adviser (Productivity Services and 

Training ) 
Brij Mohan 
Asstt. Managers ( Training ) 
Smt. S . P . Lavakaro 


Asstt. Manugers 
H . C . Anand 
V . K . Maheshwari 


Asstt. Managers 
B . K . Gupta 
S . S . Jain 


Statistics Deptt. 


Departments of Policy, Economic 
Planning and Public Relations 


Administration Departmont 


Manager 
Dr. K . S . V . Menon 
Asstt. Managers 
R . C . Garg 
K . V . R . S . S . Raju 


Manager 
G . S , Saxena 
Asstt. Managers 
B . K . Das 
J. L . Mehta 
P . Ramakrishnan 
K . P , Sridharan ( T ) 


Manager 
M . L . Kapoor 
Asstt. Managers 
P . G . Ghosh 
Mohan Singh 
Personnel Department 
Manager 
K . Ramanujam 

Chairman s Secretariat 


Foreign Currency 
Loans Department 
Asstt. Manager 
C . P . Gupta 


Board and Coordination 
Department 
Loans Oficer 
P . N . Arora 


Secretary to Chalrman 
$ . Venkatasubramanyan 


Offilcors at Reglonal Offices 


Delut 


Asstt. General Manager 
L . N . Jadhvani 


Bombay 

Calcutta 
Dy. General Manager 

Asstt. General Manager 
D . G . Ranaiah 

S . P . Banerjee ( T ) 

Managers 
Asstt. General Manager 

S . C . Bhansali 
P . Brahamachari ( T ) 

C . D . Ghosh ( T )* 
Sr. Manager 

P . K . Ghosh ( L ) 
S . R . Guruswamy 

V . Ramachandran 
Asstt . Legal Adylser 

S . Sundarajan ( T ) 
C . P . Bhan 

* Also in - charge of Foreign Currency Loans Department. 

On deputation with the West Bengal Industrial Develoment Corpo . Ltd . 


Managers 

B . M . Agarwal ( T ) 
KG, Jindal 
H , K . Ramaiah ( L ) 
Sunand Mitra ( T ) 
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Managers 
S . P . Gupta ( T ) 
P . N . Mehrotra ( T ) 
R . K . Sharma ( T ) 
Asstt. Managers 
Birbal Arora ( T ) 
R , S . Rajput 
S . M . Tulsiavi 
H , R . Yadkikar (L ) 


Asst. Managers 
G . L . Gupta 
S . C . Jain 
L . N . Kaasra 
J. C . Malhotra 
H . C . Sharma ( T ) 


OFFICERS ( Contd.) 
Asst, Manager 
G . B . K . Pillai 
Madras 
Asstt. General Manager 
H . C . Sharma 
$ r , Manuger 
L . C . Arora ( T ) 
Managers 
K . Radhakrishna 
M . Ramakrishna Rao (L ) 
R . L . Srivastava ( T ) 
Asstt. Managers 
A . C . Ahuja ( T ) 
N . K . Baksi ( T ) 
K , P . G . Nair 
V . Shankaran ( T ) 


Officers at Branch Offices 
Gauhati 


Ahmedabad 


Kanpur 


Sr. Manager 
G . Viswanathan 


Asstt. Managers 
B . B . Hurla ( T ) 
Narinder Kumar ( T ) 


Asstt. Managers 
N . S . Joshi (L ) 
H . L . Khar ( T) 
A . K . Vadhera ( T ) 


Managers 
M . M . Menon 
B . P , Mishra ( T ) 
Assti. Managers 
M , S . Kang (L ) 
B . B . Lal 
S . R . Patel (L ) 
M . M . Şikka ( T ) 
R S . Srivastava ( 1 ) 


Bangalore 


Hyderabad 


Patna 


Manager 
M . V . Kulkarni 


Manager 
Dr. B . Bhatia 


Managers 
M . R . Ganapathy Rao 
R . S , Sharma ( T ) 
Asstt. Managers 
B . M . Dhar (L ) 
I. I. Injodey 
T . V . Krishnamurthy ( T ) 
A . S . C . Menon ( T ) 


Asstr. Managers 
A . K . Das ( T ) 
A . K . Roychowdhury 


Asstt. Managers 
J. D . Chogulo ( T ) 
K . Dosikan (T ) 
K . Kalidas 
R . L . Shangari ( T ) 

P . V .Markandoyulu (L ) 
Oficers-In -Charge at Other Offices 

Bhubaneswar : P . K . Sengupt 
Jaipur : Y . V . Luthra 
Pune : M . V . Dlyekar 


Bhopal : S .M . Sirsikar 
Cochin : N . Sivaraman 


Chandigarh : G . D . Narang 
Nagpur ; M .G . Chaturvedi 


NB. 


* To tako over charge in October, 1981. 
1. The names of the Officers other than Principal Officers are in the alphabetical order. 

The letters " T and L in brackets denoto technical and legal disciplines of the Officers concerned . 


OFFICES OF IFCI 


HEAD OFFICE 
Bank of Baroda Building, 16 Sansad Marg, P . B . No . 363, New Delhi- 110001 
Telephones : 312052 ( 14 lines ), Telex : ND 2623 , Gram : FINCO 


Indian Red Cross Society Building, 1, Red Cross Road, New Delhl - 110001 

Telephoncs : 389588 388820 , 388609 


Jeevan Tara Bulding (Gato No. 3 ), 5, Sansad Marg, New Delhi-110001 

Telephone : 322985 


REGIONAL OFFICES 

Telephone 


Telex 


Gram 


BOMBAY 


BY 2773 


FINCORPIN 


Regent Chambers , Backbay Recla 235047, 235087 
matlon , Nariman Point, Pin 400 021 235224 , 235357 

235373 240839 
Chatterjee International Contre, 245455 , 
33 - A , Chowringhee Road , Pin 700071 244123/ 26 


CALCUTTA 


: 


CA 7463 


FINCODIA 
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REGIONAL OFFICES - Contd . 
Telephone 

Tulex 
Indian Red Cross Soulety , building, 381994 , 389667 
1 , Red Cross Road , PB. No. 183 , 389715 

Pio 110001 
54 , Sterling Road , Nungambakkam , 85087, 85197 

MS 445 
P . B . No. 3318 , Pin 600 034 

83625 , 86595 /6 


MADRAS : 


: 


FINCORPIN 


BRANCH OFFICES 


AHMEDABAD 


: 


AM 436 


FINCODIA 


BANGALORE 


: 


BG 464 


FINCO 


GAUHATI 


FINCORP 


"HYEDERABAD 


: 


HD 429 


INI- INCO 


KANPUR 


KP 260 


FINCORP 


PATNA 


I INCO 


- BHOPAL 


JFC Bhawan , Chimanlal Girdharilal 445933 , 445984 

Road , P . B . No. 4049 , Pun 380 OVA 446745 
IFC Bhawan , 2 Cubbonpet, Narasim - 71062, 74011 
haraja Square , Pin 560002 

74012 , 74013 
B . N . Bordoloi Road, Panbazar, 27245 
P . B . No. 30 , Pin 781 001 
IFC Bhawan , 3 - 6 - 15, Himayatnagar , 38053 , 38019 
P . R . No. 1037 , P1m 500 029 

34824 
Upper India Chamber of Commerce 48040 , 48270 
Building, 14 /69 , Civil Lines , 

P . B . No. 319 , Pin 208 001 
Shahi Bhawan , Exhibition Road, 25715 
Pin 800 001 

OTHER OFFICES 
Red Cross Plot, Link Road , No. 2, 62433 
Shivaji Nagar , Pin 462 006 
IPICOL House , Rupali Chowk , $ 1379 

Janpath , Sahidnagar, Pin 751 007 
Oriental Bank of Conimerce Building, 26347 
Bank Square , Sector 17 - B , P . B . No. 

97 , Pin 160 017 
Karuna , XXX111/ 1311- D , Mahatma 34570 
Gandhi Road , PB . No . 1137, 
Ernakulam , Pin 682 011 
Jamnalal Bajuj Marg , Near Ci il Lincs, 63448 

Railway Crossing , Pin 30200 ) 
266 , Bajaj Nagar, Pin 440 OLO 

33416 
Surashree , 1146 /WC, Lalaki Aoad , 52666 
Pin 411 016 


FINCO 


BHUB. INESWAR . 


FINCODIA 


CHANDIGARH 


IECKCHA 


COCHIN 


FINCO 


JAIPUR 


IFJAI 


NAGPUR 
PUNE 


FINCO 
FINCODIA 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi, the 20th November 1981 
No . U - 16 / 53 /80-Med . II ( W . B .) Col. II - In continuation 
of this office Notification of even number dated 28 - 10 - 1980 
and in pursuance of the resolution passed at its meeting bold on 
25th April, 1951 conferring upon me the powers of the 
Corporation under Regulation - 105 of thc E . S . I . (General ) 
Rogulations , 1950 , I hereby authorise the following Medical 
Officers to function as Medical Authorities w .e ,f. 1 - 11- 1981 
(FN ) within their respective jurisdiction as shown below against 
them for the purpose of medical examination of the insured 
persons and yrant of further certificato to them when the correct 
ness of original certificate is in doubt. The appointment is 
untill 31 - 10 -82 or till a regular Medical Roferco is appointed 
whichever is carlier , 


New Delhi, the 16th Novemnter 1981 
No. 11 ( 1 )- 11, 72 . P & D (1 ) In exercise of the scuers (011 
Cerred by sub - regulation ( 1 ) of Regulatoni 5 of the Frployees 
Suate Insurance (General). HcEulalons , 1 S : 0 ite Director 
General has determined that in tc areas ssccitied in the $ c hc 
dule given below the first contriluliun ard fust benefit periods 
for sets A , B , and C shall begin ardendid respect of persons 
in insurable employment on the appointed duy of midnight of 
7 - 11 - 1981 as indicated in the table given below - 


First contribution period 


First beneft poriod 


Set 


CL 


Ends on 
midnight 


Ends on 
midnight 


of 


of 


Beguns, om 
midnight 

of 
7- 11 -81 
7 - 11- 81 
7 - 11 - 81 


Begins On 
midnight 

of 
7 - 8 -82 
7 - 8 - 82 
7 - 8 - 82 


Name 


Area 


Renumeration 


30 - 1 - 82 
27 - 3 -82 
28 -11 -81 


30 - 10 - 82 
25 - 12 - 82 
28 -8 -82 


1 . Dr, T . R . Saha 


Dr. N . C . Das 


, How , Maidas 

Rs. 700 /- p .m , 
MR s office 
Şhibpur L . O . 
5 /2 , L .N . Chatterjee Lano, 

Howrah . 
. Taratalla MR s office , Rs. 700 /- p . m 

C / o Bubala L . O . 
623 - B , 
Diamond Harbour Road , 
P . O . Behala , 
Calcutta - 34 . 


SCHEDULE 

The following areas in the state of Himachl Pradesh : 
SI. No. Area /Had Bast No. 

District 
1. Revenuo village Mchatpur, Had Bast 
No. 230 . . . . . . 

Una , 
2. Revenue village Jakhera , Had Bast No. 
229 

: : : Una . 
3 . Revenue village Parwanoo . . Solart. 
4 . Revenue village Gummy Had Bast 
No. 949 

Solan 
5 . Revenue village Ambota, Had Bast 
No . 952 , , , , , , 

Solan 
6 . Revenue village Kamli, Had Bast No. 

Solan , 
7 . Revenue village Taksal, Had Bast No. 
951 . . . . . . 

Solan. 


CORRIGENDUM 
No . U - 16 (53 ) / 80 Med.II ( W . B . ) -Col. II. - - In continuation 
of this ollice Notification No. U - 16 ( 53 ) / 80 -Med - II ( W . B ) 
dated 28 - 10 - 1980 the date appearing in the Notification 
" 3 - 11-80 ( FN ) " may be read as " 1 - 11- 1980 ( FN ) " . 

HAR MANDER SINGH 

Director Goneral 
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No . 11 ( 1 ) -11 / 72 - P & D ( 2 ) - - ] n pursuance of powers con 
ferred by Section 46 ( 2 ) of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , rtad with Regulation 95 - A of the 
Employees State Insurance (Genuial ) Regulations , 1950 , 
the Director General has fixed the 8t11 November, 1981 as 
the date from which the medical benefits as laid down in 
the said Regulation 95 - A and the Himachal Pradesh Em 
ployees State Insurance (Medical Benefit ) Rules, 1976 , shall 
be extended to the families of insured persons in the follow 
ing area in the State of Himachal Prudesh namely — 


LI 


. 


SI No Area / Had Bust No und District 
1. Revenue village Mehatpur , Had Bast No 230 _ Una 
2 . Revenue village Jakhera , Had Bast No 229.- -Una 
3 Revenue village Parwanoo - Solan 
4 . Revenue village Gumma, Had Bast No 949 – Solan 
5 Revenue village Ambota , Had Bast No 852 – Solan 
6 Revenue village Kamli, Had Bast No 948 - Solan 
7 . Revenue village Taksal, Had Bast No 951 - Solan 


goods, vehicles and animals entering the Cantonment of Rani 
Khet was published on the lòth November, 1980 by affixing 
the same in a conspicuous part of the office of the Canton 
ment Board , Ranikhet , as required by section 61, read with 
section 255 , of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) in 
viting Objection and suggestions from all persons likely to be 
aifected thereby till the expiry of a period of 30 days from 
the date of publication of the said notice , 

And whereas no objections or suggestions were received 
from the public by the Cantonment Board before the expiry 
of the said period of 30 days , 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Section 60 of the said Act, the Cantonment Board , Ranikhet, 
wich the previous sanction of ihe Central Government, herc 
by" makes the following further amendments in the notification 
of the Government of India , in the Ministry of Defence , No 
SRO , dated the 21st November , 1968 , namely - 

In the said notihction , in the first proviso , in sub - para 
graph ( b ) of paragraph ( 4 ) , after item ( 1 ) , the following 
item shall be inserted , namely 
" ( vi) Stait deployed on duty , on behalf of the Election 

Commission , in connection with the conduot of elec 
tion to the Lok Sabha or the Legislative Assembly 
( Vidhan Sabha ) of the State of Uttar Pradesh , with 
in the local limits , on production of a certificate 
issued by the Returning Officer or such other officer 

authorised in this behalf ” 
( File No 53 / 7 / C / I& C /80 ) 

RD CHATURVEDI 
Cantonment Executive Officer , 

Ranikhet 


DP MALHOTRA 

Director ( P & D ) , 


THE FOOD CORPORATION OF INDIA 

New Delhi, the 26th November 1981 
No 10 / F NO 36 - 4 /81-EP in exercise of the powers 
conferred by Section 45 of tuc Food Corporations Act, 1964 
( 37 of 1964 ) and wi h the potevus sanction of the Cential 
Government, the Food Corporation of India hereuv makes 
the following regulations fuinner to agend the Food Corpo 
ration of India ( Staff ) Regulations 1971, nainely 


1 . (1 ) These regulations shall be val ta the food Coipoid 

tion of India ( Stait ) ( 79th Amenciment) Regula 

tions, 1981 . 
(11) They shal, come into force at once 
2 . The existing provisions under Regulation 75 of the Food 
Corporation of India ( Staff ) Regulations , 1971, shall be subs 
tituted by the following - - 


UNIT TRUST OF INDIA 
Bombay te 26th November 1981 

CORRIGENDA 
No UT DPD / (P & R )/81 - 82 - The following corrections in 
our notification No UT/ 2729/ DPD ( P & R ) 84 /81- 82 dated 
7th September, 1981 published on pages 2638 / 2642 of Gazette 
of India (Part III Section IV ) dated 10th October, 1981 are 
published for General information . 


Page 
No 


Column No 


Clause / 
Sub -Clause 


Correction 


4 


2639 


. 


i 


VI (2) 


“ 75 Miscellaneous : 
Service of Orders, Notices eti . 
The following procedure shall be followed by the Coi 
poration while serving ordeis, notices, etc on Corpora 
tion s employees ---- 
( 1 ) Every order , notice and ohur pj ocess made or 

issued under these Regulations shall, as far as possi 
ble , be delivered or tendered to the entployce con 

cerned in person , 
( 1 ) Where such order , notice or other process cannot 

be served personally as at ( 1 ) above , the notice etc 
shall be served on such employce by Registered post 
acknowledgement due at the address of the employee 
available with the Corporation at the office where 
the employee was last working ur, it he is on leave , 

as per his leave application particuiars, if any, and 
( 111 ) If the notice sent by the Registered post is returned 

unserved , it should be published in the Local/ 
Regional Language Newspapers and All India News 
papers , as appropriate and upon such publication , 
it shall be deemed to have been personally served 
on such employee " 

R . NARAYANASWAMY, Secy. 


2640 


, 


1 


XII 


2641 : 


1 


XVI 


Read 5th & 6th years 
repurchases limits as 
follows . 
5th year 60 (inclusive 

of previous 

years 40 % ) 
6th year and 100 
thereafter 
Add the word Certificate 
after the word unit in 
the title . 
In the second line the 
word certified should 
be read as certificate . 
Sub -clause (1) should be 
read as ( 1 ) 
In the last line the wora 
and figures " exceed 50 % " 
should be read as ex 
ceed 5 % " . 
In eighth line the word 
(after any) ‘he should 
be read as be . 


2641 


XVIII 


2641 . 


1 


XVIII (1) 


2641 . 


1 


XXI 


CANTONMENT BOARD , RANIKHET CAN SONMENT 

Ranikhet Cantonment, the 27th November 1981 
No. SRO 243 / 19 / ATN - Whereas a public notice of cer 
tain draft amendments pioposed to be made in the notification 
of the Government of India in the Mimstry of Defence, No . 
WRC . 378 , dated the 21st November , 1968 , imposing toll on 


MOHAMMAD TAHIR 

Manager (P & D ) 
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